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£| असबिचारिवरणत रघुनाथा # भाषाकरि हरिप्रेरित गाथा 
2 कवित दोषगुणग्रन्थ मँझारा # कहे नागपति यहि परकारा 
टो ता मगणनगणञअरु भगणयगण शुभचारिकहावें । 
$ जगणरगएपुनिसगणतगणकविअशुभबताचें ॥ 
 मगणतीन गुरु आदिदेव महि सब सुखकारी । 
नगणतीन लघु देव नागदायक बुधि भारी ॥ 
भगणआदि गुरुदेव चन्द्र भंगलदा होई। 


_ यगणआदि लघुदेव नीर आनँदप्रद सोई ॥ 


(१ जज 
क ४ ॥ ० 











+| निजमतिसरिसतदपिमुनिगावें # मन चंचल तेहि तहांरमावें |$ 
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जगण मध्य गुरुदेव सूर सुख सकल विनासे । 
` श्गण मध्य लघदेव अग्नि दाहत तन त्रासे ॥ 
सगण अन्त गरुदेव काल नितदेत उदासी । 
तगणअन्तलघ देवव्योम निरफल फलनासी ॥ 
मनुजकवितके आदिमहँ लीजेइन्हें बिचारिखुब । |$ 
कहरघुनाथ श्रीरामगुणवरणत अ ॥ (इ 
| दा तहां मित्र कोउ दासहें उदासीन रिपुव 
छै क अक्षर शुद्ध अशुद्धकोउ सुनोकहों में सोउ ॥ 
खगकचघनघनजड़परत छतइतिसुखप्रदअडूः । 
कं शेष परे जो कवित तो करे राव ते रङ्ग ॥ 
यहिविधिपिंगलकहतबखानी # सोहे मम विशेषनहिंजानी 
४) तेहिते सबेकहों करजोरी # जोकछ चक परे लखिमोरी 
$| घ॒जनसुधारिलहेउ तुमताही # लघुगरुवरणजहांजसचाही 
# मोहिं न ज्ञान बुधिबलचतुराइ # कीन्हचहो हरिकथा सुहाई 
# मतिअतिचीन पीनरुचिमोरी # चाहत नभे झवन बरजोरी 
| यह ढीठता समुभि वरज्ञानी # चमिहेनिजशिशसेवकजानी 
&सनिहें सुदित सराहिसराही # रामसियापद रतमतिजाही ई 
5: जिमिबालक्र बोलत ततराई # सनत मातपित अति हरषाइई 
निंदिहकपटी खलअभिमानी # जेहरिविस॒खभक्किनहिंजानी 
तास वचनसुनि सुजन सछंदा # तजहिनउड्पदोषशिवानेंदा (ई 
रविहिउलक कहे भलनाहीं # साची किमिधारे मनमाही £ 
> निंदाफल नहिं कह्या (सयानी # पेहै जबतब जेहें लक iE 
रामकथा सबको सुखद ऋतुवषोकी नाई। [£ _ 
2 दो अके जवासा दुष्टजन ते आपुइ जरिजाई ॥ € 
& यदपि रहेमम भणितमदेशी # परिहरि जनगुणनामतेलेशी क... 
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तातेमई अनपम नीकी # जिमिमणिमढितचोतनीफीकी 
हरिहरिजन बिनजो कविताई # सुमगप्राणबिनजिमिवपुभाइ 
खल बायस कर तीरथसोइ # सजनहंस तहँरमे न कोइ 
छंद प्रबंध न हरिगणगावे # संजीवनि सोइ काव्य कहावे 
कहें सने मिलि सञज्जनताही # करेंप्रणाम प्रीति गणग्राही 
४ यथा वक्रगति सरितनिहारी # तासुपाथ पावन सुखकारी 


ST 





श्रीपतिधीपति यज्ञपति अखिललोकपतिजोपि । 
प्रणवों भूपति प्रजापति करो कृपा प्रभ सोपि ॥ 
वन्दों हरिजन पदकमल अमल तच्च प्रदरेन । 
जिनकेसँगप्रमफिरतइमि जिमिबछरासँगधेन ॥ 
यद्यपिकासी कटिलखल संमली जन रघुनाथ । 
तद्यपि अहे त॒म्हारोई समुमि न छांडो हाथ ॥ 

_ बड़कृत अंगीकारजेहि प्रतिपालत सजिताहि । 
अहिमहिहरविषदधिअगिनितजतनदढुःखद्‌आहि ॥ 

त वन्दो खल मलरहित जे रासभक्क गुणखानि। 
# परदुख सोई सुख जिन्हें परसुख मोटी हानि ॥ 
हरिजन मणि की कोठरी आप स॒तारी आहि। 


“A ४) 4 ” 
निर 205 ९ 9१62 
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मयेहु न त्यागत टेकनिज तेहिते छांड्यो नाहि॥ [६ 
र सन्तस्वभाव प्रभावलखि ससभिखलनकेरीति । 
> तब सेंकीन्ह्यांथ्रन्ययह हृदय न आन्याँभीति॥ 
करिअरि केरे कैवर को कहासके करि श्‍वान । 


भकत मारे जाइ हैं यम के भवन निदान॥ 
| ७% वन्दो सन्त समाज शीशनाय करजोरि करि। 





छ नऋ जहेहरिनामजहाज अमितपतितचदिभवतरहिं॥ # 
fees ५: 
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मजहिं ताहि महामुनि देवा # अपर न काकोवरणो भेवा [ई 
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चन्दो गुरुपद बारहिबारा #जासु कृपा छूटत संसारा ह 
होतविमलमति मानबड़ाई # मिटतविभेद कपटकुटिलाई & 
$| मोहिंसमपतितनयहिजगकोऊ # लघुमतिअगुणवपुषलघुसोऊ ४ 
सतगुरुगुरुमोकहँ गुरुकीन्हा % यथा दण्डकर बावन लीन्हा & 
$] करहँतासुकेहि मांतिप्रशंसा # जो कृतकागहि पिकबकहसा [६ 
&|मलिनभक्षतजि कपटकुसंगा % लागेड नाम चनम सतसंगा ६ 
टॅ पती काशी वास निवाससुर सरि पद पाथ स्वरूप । 
& न्न गुरु मूरति पशुपति प्रकट तारक मन्त्र अनूप॥ | 
वन्दों अवध अवधपुरवासी ऋ जे अनन्य सिय रामउपासी 
छ बन्दौं सरयू विमल तरंगा # पावनकराणे करणिअघभंगा ६ 
9 करहिँ पान जल सुमिरेनामा ऋ बसें अवधमे जे वसु यामा £ 
४ तेतनुतजिफिरिजगनहिंआपें % असप्रभाव निगमागम गावें ४ 
बन्दो रप दशरथ सब रानी # दुलराये जिन शारँगपानी (£. 
$ बन्दो श्रीमिथिलेश सुनयना करअवलोकेरघुपतिनिजअयना£ 
$ वन्दों भरत लषण रिपुआरी ऋ रामानुज सबविधि सुखकारी | 
, ब जयतिबातसंजात जयति रविमण्डल ग्रासक । 
झै अक्र जयतिसंतसुरसुखद जयतिनिशिचरकुलनाशक॥ | 
डु जयतिविजय मदहरण जयतिसियशोचनिवारण। ४ 
जयति ज्ञान गुणउदधि जयतिसबसंकटटारण ॥ | 
जयतिजासुउरवसतनितरघुकुलमणिशरचापधर।॥ 
सोइप्रभ सेवक जानिके करो कृपारघुनाथपर ॥ | 
। वा वन्दौं श्रीजानकीपद पम ने जोरि युग पानि। ६ 
` श {९.६ विधिहरिहरचिन्ततजिग्हैंशक्तिसहितसुखखानि॥ [ई 
है| १५ > सारँगसे हगलाल माल सारैंगकी सोहत। € 
2 ५धप्पः सारँगज्यांतनुश्याम वदनलखि सारैंगमोहत ॥ ४ 


१ ५ ) | he? >. 
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हे सारँग समकटिहाथ माथबिच सारँगराजत । 
सारँगलाये अंग देखि छवि सारँग लाजत ॥ 
| सारँग भूषण पीत पट सारँग पद सारंगधर । 
3 रघुनाथदासवन्दनकरत सीतापति रघुवेशवर ॥ 
शा गुणागारगुणरहितहरि गुणनियता गुणपाल। 
#न््% गुणनायकशुणानिधनकर गाणदायकगुणजाल ॥ 
माठ पिठ eae द्विज गुरुहा दुत कोउ । 
जासुनामकीर्तन किये शुद्होत जग सोड॥ 
अन्ध विलोचन पंगुपग लह मुकवचनासु । 
जासुकृपाते तिमिमहूँ कहिहों गुणणणतास ॥ 
| हाते औविश्रामसागरसबमतञ्रागरग्रन्थडजागरञ्ीरघुनाथदाख 
रामसनेहीकूतवन्द्नावणेनोनासप्रथस्ञोऽध्याथः १ ॥ 


क गर्ग वन्दो वेदपुराणजे करहि रामगुण गान। 

क्क जो सुनि प्राणी पावहीं भोगभक्कि निर्वान ॥ 

$| वन्दोरामनाम अविनासी क अचलअखणडचराचरवासी $ 
$|सबसुखकरणहरण दुखभारी # जपेंजाहि शिवशेलकुमारी 
४ भवनिधानकलिमल मथनारी # पावनहूं को पावनकारी | 
$| मुक्तिपंथ विश्राम स्थाना # कवि स॒सन्तके जीवनप्राना ई 
$| धमेविटपवरबीज प्रकाशक क मंगलकरनशोक सबनाशक £ 
मानस रोग अनेकप्रकारा क्र भेषज नाम विनाशनहारा 3 
| विपतिगहन घन बाएकुठारा # करि अज्ञान मगेशनिहारा ४ 
ह मंत्रराज षट वरण समेता # कहतसकलनिगमागमबेता £ 
#परमसरल सुमिरंत सुखदाई # लोकानँद परलोक भलाई # 


८ 


£| जनमन सारंग सारँग हरिसे $ जगदधिकूलकलपदलसरिसे$ 
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# कलिमलतमविधुवल्लमगंजन # ब्रह्मनयन भ्रमधम घ्रभंजन (ई 
४ करमकोटि करि दशनकराला # दुर्वासना उड़पकर ताला | 
जन्ममरण बिबिक्षुधा पियासा # नाम पियूषअशन वरबासा (६ 
क ज्ञान विराग श्रवण जलजाता # कहे रघुनाथ मोर पितुमाता ४ 
दीः “ रामनाम वस जासुउर अखिल मंत्रको वीर्य। & 
अवनत प्रलय अनल विष मत्यते सोनरहोयउतीय ॥ £ 
र्ग सोइ नाम सुमिरिसुभाय । कहीं ग्रन्थ एकबनाय ॥ 
लक्की विश्राम सागर नाम । सनि लहें नर आराम ॥ 
$ दौः “4 संबतमुनि वसु निगमशत रुद्रअधिक मधुमास । 
७१ 
ल्क शापच कवि नोमिदिन कीन्ही कथा प्रकास ॥ 
अवधपुरी परसिद्चजग सकलपुरिन सरनाम । 
रामघाट के बाट में राम निवास सुधाम॥ 
तहां कीन आरम्भ में रघुपति आयसु पाय | 
श्री गुरुदेवा दास के पर्दानज हद्य बसाय॥ 
सतगुणरजगुण तमोगुण त्रयदित्रि के मुनिवाच । ४ 
मोचदस्वर्गद्‌ शुभद हैं धरिहों सुखप्रदसांच॥ ४ 
उमा शम्भु सीतारमण जो मोपर अनुकूल। (ई 
तो वरणों -सो होइ फुर ओत मध्य अरुमूल॥ |$ 
be © होंकथ [निजमति 

£ हरउपदेश न लेशबड़ाई # क हितगाई : 
#| जगवनमनकरि दुखदवदहई #हरिगुएसरिपरितबसुखलह १: के 
| तिपुराण बहुबिधि सुरबानी # लघुमतिमोरिपरतनहिंजानी | 
| भाषाबन्ध करब में ताते #समुमिपरे अस्माकम जाते | 
$| वचनविभेद्‌ अर्थनहिं दूजा # यथा ss इन्दुशशि अचेनपूजा है 
ॐ पुनिबहुमत बहुग्रन्थनमाहों क सब जानि नजाही (ई 
$| तेहिते में एक ग्रन्थ मँमारा # धरबवरणक्रम अथे अपारा [ई 
कका नक क कमक मि 
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बातबात पर वर इतिहासा # मक्तिविवेक सहितनहिँ हासा 
|सुनि संदेह करे जनि कोई # देखे वेद पुराण बिलोइ ४ 
सबकरसार अंशमत लीन्हा # में बिश्राम सुसागर कीन्हा 
$| आदिअंतदोउ जानिकिनारा # रामसुयश पय पावनभारा 
| अ अद्भुत हास शवँगारभव वीरबिभत्स विषाद्‌ । 
$| क रुद्व्सरुचि सम शान्तये यामें नवरसस्वाद ॥ . 
संशय भंवर करन सतसंगा # अर्थ गहिर अध्यायतरंगा 
| कमल कबित्त सोरठा दोहा # भक्किसुवास संत अलिमोहा [£ 
दें विविध भांतिकी मीना # सीपसकल चोपाई दीना! 
|राम नाम मुक्काहल भाई # जासुआब त्रिमवनमहेँ छाई 
. छुँ सजनमाल चकत हरषाहीं # छ वककी गतिनाहीं 
$| नानाविधि इतिहास पुरानी # हिबीच रलकी खानी 
. | मनगिरिबासुकिसुरतिलगावे # यहिविधिमथै सोइजन पावे 
| बमाशील संतोष बिचारा % मोहशयन भक्षक घरिआर डर 
हय | "| उक्कियुक्कि ओरेब धुनि अर्थ भावना केर। 













FIO, 













उ Sls ~ 


® 


$ +०५ चोपघास अन्ये जमक. जलचर अपर घनेर ॥ 
४ वसत तहां श्रीयुत भगवाना # यामें राम सियाकर थाना | 
$| जो चाहे प्रभु दरशन भाई # तासूयक्ति इमि आगम गाइ ३ 
3 प्रथमें श्रद्धा सम्मल बांधे # दूसर साध संग शुभसाधे |? 
$ तीसरभजनक्रिया सोइचलई क तुर्ये अनर्थ विरति वनलाई i 
$| पञ्चम निष्ठारुचि उपजावे # पष्ठसजान ध्यान चितलावे 
$]सश्तम नामाशिक ह्केजावे # जपतजीव त्रयताप नशात ३ 
ॐ|अष्टम भावहरे इूखनाना # नवम प्रेम पयकरि अस्नाना 3 
$]दशम दरश. रघुपतिके पाये # जीवव्याधि सब तुरतनशावे 
£|निजस्वरूप सुखलहे हजूरी # यहि उपाय बिनदरशन दूरी [६ 
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5 ७० विश्रामसागर ०७८० , राई 
$| रामकृपा बिन श्रमें उपाई # पावे जिमि डिजसुत समुदाई [5 
& ग्रन्थ अनेक नदी नद नारा क्र बहि आवे शुचि जासुमँमारा [६ 
ह| भ षटशाख वेद पुराएमत विश्राम याहीम लह्यो। ४ 
#5 यहि अर्थते विश्रामसागर नाम में याकोकह्यो। | 
' जेसुनहिंसमुभर्हिग्रीतिकरिहरिचरणमेचितलाइहे। 
रघुनाथ ते गोपद सरिस संसार यह तरिजाइहै॥ |; 
दग कल्पढुम सम ग्रन्थ यह सवे सुफलदातार। ४ 
£ धर्म मोच्चकामार्थहरि भक्कि विराग विचार ॥ 
ब॒द्धि न ज्ञानविवेककछु बढ़े न हरिपदप्रीति। 
हें न प्रीतमलागयहु विश्वामोदधि रीति॥ 
चिविधग्रन्थ देखेसुने जिनके कपट न शोक । 
र तेप्रमदित ह्वे वराणिहें पदपद प्रतिश्लोक ॥ | 
$ हे सखसम्पति यशपावन # हे हरि हरिजन मनभावन | 
अ कल्पित ग्रन्थ कहे जो कोऊ # याचों ताहि जोरि करदोऊ | 
£ यह ममकृत तुव बारकबारा % ति चिसहितविचारा $ 
$| जोमममति कल्पित कहुहोई # तो मिलि दोष देहु सब कोई ६ 
$| आगेमनिनकथन जोकोन्हा $ सोई में भाषा करिदीन्हा & 
बहू ग्रन्थनमा रहे जो बाता #सो एकेमा धरी सोहाता | 
$ तह कोइ कहे कहाहे भाखा # तेहिते में ब्रवीत बिनमाखा | 
ह सुर न पश पक्षी जो होई # निजवाणी समुझत सबकोई ६ 
रहें विद गिरिराया # गरुडे वायस पास पठाया |: 
$ आपुधस्यो पुनि हेस शरीरा # जब गुणसुने भुशुण्डीतीरा|ई 
श ज टँ जे Es वाणी कहई # प्राकृतकरि समुभावतअहई 2: 
$| तब सब ह प्रीति बढ़ावें # नाहितकोइ निकट नहिं आवे 
> तेहिते जोनि जहांकी बानी #सोई ताहि तहा सुखदानी | 
रसर म कसका RRNA कात: 
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30 . ७ विश्रामसागर ०८ | कः 
$| लेन देन विधि जो कछु करई # देश वाक्यै कारज सरई | 
दा जेहिते निज कारज सरें ताको निदै नीच) ४ 
2 भभ यथा कॉलपयपानकरि पाने करिडारत कीच ॥ 
जो भाषा मानत नहीं तो भाषा मति गाय । 
जोबोलेतो श्वानसम उगिलिअशन फिरिखाय॥ 
अब गुरुपद निजआंजिहग रामचरणशिरनाय। 
चलीकथा जेहिभांतिजहँ सो सब कहों बुकाय ॥ [६ 
3“ ऋतुमाहिंशिशिरऋतुजानो # फाल्गुनशुरूपक्ञपहिचानो | 
नेमिषक्षेत्र अटन तब होइ क पक्ष एक निवसे सब कोई 
$| भयम चक्रतीरथ जल पावे # पुनि सब पंचप्राग चलिजावै ४ . 
$| यहिविधि ब्रह्मसरादि नहाई # घेनुमतिहि आवै ऋषिराई > 
तेहितट व्यासदेवकर थाना # ऋषिशोनक तहँ रहें सुजाना |£ 
।बहुरि सृत आये तेहि ठामा # लखिशोनककियोदंडप्रणामा | 
चरणधोइ आसन बेठारी $ घूप दीप आरती उतारी | 
5] बोलेवचन सुचित करिगाढे # हाथजोरि सम्मुख भे ठाढ़े & 
४) नाथ बात कडु पूंळा चहऊं # आयसु होय वचन तब कहऊं (ई 


>) 


लि. अतिशय प्रीति विलोकितब कहा सूत हरषाय । 
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|बोलेजरषि सुनिये महिदेवा # तुम जानत तिहुँकालकमेवा/९ . 
वेद्रुशा सकल तवदेखा # नित्यानित्यक कीन्हों लेखा 
तुमदयालू दीनन सुखदाई % तुमतजि कहां पूढियेजाई ४ 
प्रथम कह गुरुमहिमा गाई # नाममहातम बहारे सुनाई |$ 


. #कम्मोकर्म्म धर्म्म आधम्मां #ज्ञानविराग भक्किको मम्मा $ 





दुखसुख स्वगंनरकसबभांती # कोनकर्मकरि केहिमाजाती 
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मायात्र जीव जगजाना # हरि हरिजन गुणकरोबखाना 


१९ /११९./ ह $4 र | i iN ९५, 4 रनर ९/१/%९१/१ ERNE कः र: 














म य ती 
अ "के विश्वामसागर ०८० 33 
9 त्रहाअनादि धरयो वपुआई क्र कीन्हचरित कस कहोबुझाई 
$| चारिखानि जगजीव अपारा # उत्पति पालन अरु संहारा 
र्ग योग यज्ञ ब्रत दान तप वरणाश्रमकर भेउ। ( 
$| अकर" भिन्न भिन्न भाषो सकल रहे रहाये तेउ ॥ 
शाखविना न्हिज्ञानमव ज्ञान विना नहिंभक्वि । 

- _ भक्ति विना नहिं सत्य सुख ताते सुनियसशक्कि॥ 
प्त शीशमार श्रुतिसपे बिल ग्रहमल मगसम लयन। 
40०६ कर सबकरपग अफल तरु मोरपच् शशिनयन॥ 

सोरपत्त शशिनयन प्राण बिन विग्रह अहई। 

नवे न गुरुजन चरण रामगुण सुने न कहई ॥ 

करे न जो हरि कर्म्महित अटै न तीर्थ मनीश । 
न दारुयोषिता सरिस सो धावत नावत शीश॥ 
Se हरिविषयक जो होइजन ताहि उचित है येह। 
3 ३% महामनोहर हरिचरित सुने सदा करि नेह॥ [$ 
$| सुनिसुनिवचनसूतसुख पावा # वेदच्यासपद्‌ शीश नवावा|$ 

| क्षणयक हरिकर ध्यान लगाई # पुनि मृदुवचन कहे हाई ई 

भेद तुम्हार हवे सब जाना # पूंडेउ जिमि मूरुख अज्ञाना ३ 
# सो में अब तुम्हार मत जाना # कीन्हचहत सबकर कल्याना २ 
$ धन्यधन्य तुम. मुनिबड़मागी # पूंछयो रामकथा अनुरागी | | 
£ रामकथा शुभाचंता मनसी # दायकसकलपदारथ जनस ह 
$| मोहमहातम बसि करणीसी # अहंकार करि हरिघरणीसी ई 
अभिमतफलप्रद देवधेनुसी ऋ स्वच्छ करन गुरुचरणरेनुसी |$ 
$| कलिमलभेकविपुल सरपीसी # क्रोध. महिष दुर्गेद्रपीसी ३ 
$ सुजन समाज उड्परजनीसी # साधु पोतपालन जननीसी [ई 
ब्रह्मसखन हित ृगपुतरीसी % मन शगबन्धनहितसुतरीसी [$ 


नर्र अज का काक सा काता जु जज 
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$| लालच लोभ लवाबहरीसी #सदगणसकंलचनकडहरीसी 
$] ढुवोसना “समूह शलभसी क्रदीपशिखासमदहनकलभसी |$ 
हरिभयहरणि विभावस॒तासी # दुखद अविद्यातूल हुतासी |$ 
$| धर्म कर्म वरबीज रसासी ऋसुमतिबढ़ावनसुखसुदशासी ४ 
ज्ञानमाव भव सराबतीसी # कविकोविदहितअजयवतीसी 
छु कामभुवंग विषय लहरीसी # मणि मयरपाटन गहरीसी [इ 
भमबलाहक जगत प्रानसी % ज्ञानखड्ग खरधरनसानसी 
2 भवस्वरश्वानकमलबहनीसी # विरति विचारकहनिरहनीसी [£ 





















#| सवभूत पादप मधुऋतुसी # कपिमलभंजन हेतु रूत्युसी [ई 
#। विरतिविवेकन्पति मोहनीसी # सदसंतोष क्षीर दोहनीसी ड 
शोक शुक्रमव भीम गुसासी # पितरतरण हरिभक्कि सपासी [$ 
$ प्रभपद प्रीति बढावनि ऐसी # अनदिनलाभलोभकह जेसी |£ 
£| रामहिंप्रियजिमिकाककजासी# भंक्कि मक्तिप्रद मंगलरासी | 
र्ग मंगल वकता के भवन मंगल श्रोता घाम। ६ 
£ संगल लेखक के करन मंगल हो तेहिठाम॥ 
इति अऔविआमसागरसबमत आंगरग्रन्थउजागर श्री रघुनाथदा ख 
___ रामसनेहीक्ूतबन्द्नावणनोनामदि तीयोऽध्यायः २॥ 
5६००१ भगवत चरित पियूषवर नित सेवे जो कोइ। [ई 
$६ अन्तकाल के समय में तेहि उद्वेग न होइ॥ . 
असहरिकथा कहीँ स॒खदाता # सुनो प्रथम गुरुमहिमा ताता £ 
# गुरु ब्रह्मा गुरु विष्ण पुरारी ऋ गुरु परब्रह्म दीन दुखहारी [ई 
# गरु शरणागत जो कोइ आवे # बहुरि न सो चोरासी 
$ गरुकृपालअगणितगतिदाता# गरूकूपा छरे यमनाता रॅ 
हज जज जज का जज जज जज जज जज जज कयाय 





$ महाअधम पापीनर होई % गुरु शरणागत आवे सोई 
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फिंरि ते नरक परें नहिं प्रानी # जो गुरु वचनलेईँ फरमानी ४ 


कहाँ एक इतिहास पुरानी # मनलगाय सनूमनिवरज्ञानी [ 
सौ अभः रहा बधिक यक नीच करे ठगाही वन बिषे। | 
छ ३,०६ नाम तासुमारीच अतिनिर्दय कपटी कुटिला. | 
3 तेहियकदिनमनकोन्हविचारा # मोसमपतित न कोउ संसारा £ 
$| जनते धर्मों देह जग आई # पापकरत सबउमिरि बिताई & 
ई इन'अपराध कोनिगति होई # यद्विविधिविपिनशोचकरसोई ६ 
® तेहिअवसरगोतमऋषिआये # जात रहें कडु सहज स॒भाये |£ 
£ सनिहिविलोकितुरतउठिधावा# चरण नायशिर वचन सुनावा 
में पापी ठग कुटिल चवाई # तुम दयालु पतितनगतिदाइ | 
ई तेहिते भभू कृपा अब कीजे ऋ मोहिं आपनो शिष्य करीजे $ 
£| कह्सुनि तोह शिष्य जोकरहूं # अपाप अपने शिर घरटं ७ 
Ee न्भ सुन ठग es देखी सब निरताय। 
त्व, पाप पुण्य जेहिविधिबँटे सो तोहि कहाँ बुझाय॥ ई 
& यक तपसी विषयी यक होऊ # भोजन करें एकमहुँ दोऊ | 
ht [गति होइजाई बँटिजाई | 
भली बुरी संगति होइजाई ऋ पाप पुण्य आधा बँटिजाई: 
छुवे सराहे ओ बतलावे % दशवां अंश तहां बैटिजावे छ 
& दर्शन ध्यान वचन सुनुजाका # सतवां अंश पाप पुनि ताका [ह | 
जप तप दान धर्म यक करइ # यक सेवा वाकी अनुसर | 
दशो अंश फल सोऊ पावे # पाप पुण्य जोई होइ आवे ई 
| करजकाढि पुनि पाप जो करई # तीन भागफल धनदहि परइ | 
| चोरीकरि, घर्मकरे जो कोई क्र पाप पुण्य तेहि कडू न होई |$ 
जो कोउ ह प्रेरि करावे # पुण्य पाप षटअंश सो पावे 8 
° प्रजा जो धमोधर्म कमाई छठाअंशा राजा ढिग जाई डि 
ॐ होम पाठ सन्ध्या अस्नाना क जाप करत वा पूजा ठाना |€ 
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क ज 
3 बातकरे अथवा हुई लई # छठाअंश निज पुण्यहि दई ६ 
$| आनकेकर निज घर्म करावे # छठाअंश फल सोऊ पावै 
ॐ $४ पिता पुत्र नारी पुरुष गुरू शिष्य यहि भाय। | 
5] अनन पाप पुण्य जो कठु करे अद अडे बँटिजाय ॥ 
& असविचारि शिषिकरोंनतोही # बाट न रांकु जानदे मोहीं 





























§|सुनिसुनिहदयविचारहिआनाक यहहै खलनहि देहे जाना 
$ सहसनेह चह निज भलभाई ® परी पूरपथ देहु बताई | 
कहत्ररघि गुरुदक्तिणादे मोही # तब तो शिष्यकरों में तोही ४ 

बोला का दीजे सो कहऊ # ममढिग होइलेउ जो चहऊ [६ 
£| अबजानि पापकिहेउ कछुभाई ® रामनाम सो सुमिरहु जाई 
परमजाप तारक ब्रह्म संगी # ब्रह्महत्यादि पाप हरे जंगी [$ 
ॐ असकहिऋषिचलिमेजिउपाई # बधिकनाममें प्रीति लगाई |$ 

तेहिभांतिनकडुकाल बितावा # मरणकालकादिनजब आवा |£ 
$ ताहिलेन यमदूत सिधाये # पाठेते हरिगण चलि आये (ई 
शीशमुकुटमणिकुणडल काना # पीत वसन तन भूषण नाना (४ 
भुज विशालअनुपमकरलाजे ऋ हरिद्र चक्र कोमुदीराजे [ई 


2 


$ गणन देखि यमदूत डराने ऋ बोले वचन कपट छलसाने £ 
क बड़ी भाग्य हम दरशन पाये ऋ आज़ कहां यहि तीर सिधाये [£ 
3 $£ कहा गणन दूतो सुनो बधिकभक्क यहि ग्रामा ३ 
न तेहि आने आयन यहां लेजेबे हरिधाम॥ 
& सनत वचन किंकर यमकेरे # बोले निज निज. नेन तरेरे /£ 
श बधिक नीच पापी Fess अन्याई # जीव हतेसिनहिँजायँ गनाई 
ॐ| बनके वन यहिकीन्हेसिनासा # तेहि तुम कहत रामकर दासा 
$|कहदगण जबतेगुरुयहि कीन्हा अ रामनाम में मन चित दीन्हा he 
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£ बोला बधिक जाननहिं देहों # जबलगिगुरुनतुम्हें करिलेहों [£ | 
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| किहिसि न तबतेकछ अपराध ऋ यहिसम ओर. कोन हे साध# 
“4 असकहि लीन विमानचढ़ाई # हरिपरको चलिभे हरषाइई|ई | 
$ EN र चलिमभे विमान चढाइ हरिपर ताहि राख्यो जायके । 
अतिदेखि गरुपरताप यमके दूतगय खिसियायके ॥ 
अससमभिनरगरुशरणह्वेहरिमजनजिननाहींकियो॥ 
तिनपायनरतनअआयजगकरिहानिनरकहि चलिदियो[ 
i गरुशरणागत आइके जो समिरे सियराम। 
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टु दो० इहां रहे आनन्द में अन्त बसे हरिधाम ॥ 
र ब्रह्मा विष्णु महेश ते जो अधिकी ह्वेजाय । 
र गुरुबिन भवनिधिनातरे कहतनिगमअसगाय॥ 


यामे कछ सन्देह न पेली # आंदिहिते सब गुरुकरिएली 
) ब्रह्मके शिष्य प्रकृतिही जानो # प्रकृतिशिष्यमहतत्वपिछानो [£ 
महत्तत्वशिषिप्रणवजोकहिये # ३“कारते विष्णहि लहियेई - 
विष्णुकिशिष्यलच्मी भयऊ # तिनकेविधिविधिकेशिवकह्यञ |: 
#| रामचन्द्र अवतार जो लीन्हा # विश्वामित्र गुरू तिन कीन्हा 
: कुव्यासपुत्र शकदेव सुभाये # जन्मलेतही. विपिन सिधाये 
ॐ तिन्हगरु कीन्हों जनके जाई # तब हिरदय महे निष्ठा आइ 
£ ब्रह्मपुत्र नारदसुनि जेऊ # मनु.भगवान केरे सुनिलेऊ|ई 
अ दीज्ञाहीन जाइ हरितीरा # दरशन हेत सदा मुनिधीरा | 
` शै।कड़ककालरहिजबफिरिआवें # जब बेठे सोठाउँ धोवावें | 
$| एकबार नारद लखि लयऊ # रमानाथते पूछत भयऊ ३ 
हर तिते बोले हरि नारद सुनो तुम गुरु अबेन कीन। हु 
सो विचार एती जगह नित्य पाक करिलीन॥ प 
दीचाहीन जहां चलिजावे% सो जागह अशुद्ध हेजावे ३ 
गरुमख चरण परें जब आई # तब सोइ धरा शुद्ध क्लजाई जाई a 
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कह नारद्‌ सुनिये सुरराया # प्रथमेंतुम मोहिकतनबताया 
$) कहप्रभतमअतिशयप्रियमोरे# कह्यो न सुनि होई दुख तोरे र 
तेहिते प्रभु गुरुकीजे जाई # काहिकरों अब देहु बताई ३ 
& जो प्रथमें मिलिजाय सकारे # ताहि गुरू तुम कीन्ह्यो प्यारे 
भोरभये निकसे सुनि जबहीं # धीमर देहधरी हरि तबहाँ ड 
मनि आगे हे निकसे आई # नारद देखिपरे पग धाई र 
तेहि गरुकरि हरिके ढिगआये # देखत प्रम निजइदयलगाये | 
दाग “३०१ कह गरु कीन्हों कोन पे सुनि बोले हरिराउ । 
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i 
| क गुरु में पे जो तुम कही चोरासी कहूँ जाउ ॥ ह 
$ सुनिनारद निजगुरुपहँ आये # समाचार सब कहि समुभाये [ई 


गुरुदयालु बोले तुम जावो # हरिते चौरासी लिखवाबों 
| लिखिजबहोहिलोटितबजायो # हाथ जोरियुग वचनसुनायो 
नि नारद आये प्रम पाही # चौरासी जानत में ही नाहीं 
लिखिमोहि देह समुझाई # ताहि देखि भुगतों में जाई & 
।कहहरि नोलखजलचरजाती # सब योनिन भरमै बहुभांती |$ 
क दशलख पच्चीको विस्तारा ऋ उड़तरहें भयको उरधारा 
$ ग्यारहलाख जाति कृमिकीटा # बीसलाख वन विटप जो दीटा & 
| तीसलाख पशुयोनिहि जानो # चारिलाख मानुष्य पिछानो [$ 
यह चौरासी योनि कहावे % सब भगते बिन अन्त न पावे 
ड iE # ०१ सुनिगये नारद लोटि तामें देखि प्रभु बोलतमयो । | 
$| {4 ° ६ कहिं दीनमतयहतुम्हेंकहऋषिआजगुरुमोकोद्यो ॥ 
| तेहि कहतपे जिन एकक्षण में मेटि चौरासी दई ।| 
अस ओरनाहिँ कृपाल दीनदयालु गुरुसमजगहई ॥ $ 
i ४ if : गुरु गोविंदते अधिक हैं यह प्रतीत मनलाइ । 
१५०६ गोविंद डारें नरक जो तो गुरु लेड बचाइ॥ 
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तम गुकार रूतासुहर गुरुसोइ करे प्रकास। ४ 

` ` ` ` बरणो धर्मरु शाखको यह में वर इतिहास ॥ 5 
इति आविश्रामंसागरसबमतआगरग्रन्थउजागरश्जीरघुनाथदाखर | iS 

' राख्सनेहीकूतमारीचनारद्कथावणेनोनामतृतीयो ऽध्यायः ३॥ ४४ 


भ वन्दिरामसिय सन्तगुरु गणपगिरा सुखखानि । 
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| बक वरणो धमेरु शाखको पुनि इतिहास बखानि ॥ 
3 कहा सूत गुरुमहिमा गाई % सनि शोनक बोले हरषाई £ 
& नाथ मोहिं निजर्किकर जानो # गुरुप्रभाव कछु ओर बखानो ४ 
टु कहा सूत गुरु बिन कडु करई # ताको काज एक नहिं सरई डि 
& गुरु बिन मुक्किपन्थ नहिं पावे # गरु बिन नर चोरासी जावे 
गरुबिनज्ञानभक्कि नहिं जाने #गुरुबिनआतमनहिंपहिंचाने 
- त न्यु बिन गुरुदीक्षा अफल सब जप तप होम क्रियादि। [ 
छ ज्या पाहन में बीज बह उपजे ना फलबादि॥ | 
श तेहिपर इक इतिहास बखानो # झु न्द्र ताहि पुरातन जानो £ 
अवध उत्तरे योजन चारी # रहे नगरयक अतिसुखकारी 

ताम कृष्णद्त्त डिज रहई # सुन्दरि नामतासुत्रियअहई 
करेदान दिनप्रति अधिकाई # दारेअतिथिविमखनहिंजाई 
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$ अशन वसन गजवाजि मिठाई # शय्यादान करे मनलाई |$ 
2 र एक दिवस डिजवर सोई गयोरहे कहुँग्राम। [ई 

अन नाम सुन्दरी तासु त्रिय रही आपने धाम ॥ 
तेहिदिन तेहिपुर नारदआये क करवीणाशिर तिलक लगाये ६६ 
राम चरित गावत हरषाई # तेहि हारे ह्वे निकसे जाई ३ 





$] हीरा हेम पदारथ नाना # देहि विप्र कहुँ वेद विधानाई 





उच्चासन तापर बेठारे # हेम थार ले चरण पखारे म 
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अकळ चरणोदक कीन्हा पाना # कढुणिरक्यो सिगरेअस्थाना ड 
धप दीप आरती उतारी ऋ बड़ी भाग्य भे आजु हमारी 
मनि आज्ञाले पाक बनाई &कह्योस्वामिचलिभोगलगाई 
$ तब नारदउठि भोजन कीन्हा # अचेबहारे आसनपगदीन्हा | 
$ सुन्दरि बातकरन तब लागी # लखि नारद बोले अनुरागी 
धन्य तुम्हार मातु पितु चीन्हा #जिनकीकोखिजन्मतुमलीन्हा [$ 
$| नरतन॒ पाय सफल तव भयऊ % जो मन जन सेवा महे दंयऊ | 
| धन्य तुम्हार गुरू सुखदाई # साधुसेव जिन तुम्हें हढाई (३. 
ई उनि बोली दिज नारि मेरे तो गुरु हे नहीं। 
हो कर अपनेहदयविचारि देहँअशन लखिक्षधितकह ॥. 
सनिअसवचन देवऋषितासू # डारे अशन बान्तकरि आसू (६ 
।लखिसुन्दरि डरिबोले लीन्हा #केहिअपराधवमनप्रभुकीन्हा 
कह सुनि होइ वेष्णव जो जन # करे अवेष्णवके गह भोजन |£ 
पावै तहां जलहु बिनजाने # ताको यह्‌ प्राश्चित्त बखाने [$ 
$ चान्द्रायण जत ठाने सोई # तेहि अघते तब पावन होई 
|इष्ठापूत्ति पुण्य सब वाके # किये अमिथ्या निष्फल ताके ड 
क तिहिते अधिक पाप तेहि परई # निगुरा छुआ जो भोजन करडई [$ 
` शयहिते नष्टकर्म्म नहिं आना ऋ अष्टबुडि. करिदेत अयाना [ई 
र ग ताते सुन्दरि तव छुआ भोजन कीन अजान । 
स्लत कियो बान्त यहि कारणे नष्ट भयो मम ज्ञान ॥ . | 
$सुनिसुन्दरि मनकीन विचारा # कतमें कीन्ह धम्मे अधिकारा 
$ कृतमें विविध दान ब्रत किह्यऊं # कंतमें तीत्थोटन मन दिह्यऊं 
|कृतसें सुवरण सींग मढ़ाई % दई गऊ विप्रन समुदाई| 
गुरु स बिन धम्म करे जो कोई # में नहिं जान्यों निष्फल होई र 
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तेहिते मुनि अब दाया कीजे # राममंत्र मोका प्रभु दीजे 
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$| अबजनि देर लगावहुस्वामी # देखिप्रीति बोले ऋषिनामी 
5) प्रथमजाइ कीजे अस्नाना % सुन्द्रिकहा वचन परमाना 
$| जब हरिशरण जीव यह जाई # यमगण ग्रसे कुटुम्बिन आई ४ 
सृत पितु मात्‌ कहें असबेना # भक्कि न छाजे हमरे ऐना £ 
कोउकहेअबहिंजगतसखकीजे # ढद्दभयेपर हरि भजिलीजे & 
$ सनि सतिञ्जम जे रहे चुपाई # लीन्ह्यो काल अचानक खाई 
& स्तक जानि सुत पुत्री नारी # रोवहिं स्वार्थ हेतु पुकारी [ई . 
तासु शोच कोउ नेक न करई #हरिहि विमुखधोंकसदुखपरई | 
$ तेहिते में नहिं जाब नहाई # सुनि नरनारि देहि भरमाई & 
$ रामचरण पंकज .चितदीना # जिहिते होत पाप सब छीना & 
दि लुनतवचनमुनिअतिसुखपावा तुलसीमाल कंठ पंहिरावा £ 
२४६५५७८ विध दे | | 
6 व्ष विप्र वेश्य नप शूद्रवा होइ अपति पति वाम । 
८२६ हरित्रत धारे उचित तेहि है तुलसीकी दाम ॥ 
_ विधि हरिहरकडे सांखिकरि राममन्त्र तब दीन्ह। 
` ` केष्णवधर्म सिखाइके गमन पितापुर कीन्ह॥ ` ह 
& उ हिचणमिले तासुपतिआवा%#लखिसकोधअसवचनसुनावा 
$ केहिके कहे लीन्ह तें माला # जानिपरा पहुँचा तवकाला [ई - 
अबते तोर चहसि जो प्राणा # नाहित कटिहों शीश कूपाणा | 
£| सनि सुन्दरि बोली करजोरी # सुनहु प्राणपति टेक जो मोरी 
$ चहु तनु टूकटूक करिडारो # मावे अनलमाहिँ धरिजारो 


जिन प्रथमें करिपादे छाडा क तिन्हें जानिये स्वांगी भांडा कि 
























धरती खोदि तोपि. बरुदेद # तजों न रामहिं प्रण मम येहू 
विग £ असअबलाके वचनसुनि गुनिडिज रह्यो चुपाय। | 
छ न काढि देडे दा तो जग..हँसै मारे हत्या आय॥ डि 
$| तेहिदिनते असनेम सो धरई # पतिकाछुआ न भोजन करडे £ 


४ र ) 
र आरम नर अज जज रक रर कक कक ले. 











२१ “229२” विश्रामसागर ००८४२७ | 
# सहित घ्रीतिते अशन बनावे # परसि दूरिते ताहि पवावै ७ 
$| यहिविधि दिनप्रतिपावेखाना # देखि वित्र मन भई गिलाना £ 
जो हमारि जूठनि नितखाई % सो अब दूरिते देत बहाई 
$ अबकी ऋषि आवें ममधामा # मोट्ठे गुरुकरि सुमिरौं रासा 

यहिविधिड्रिजमनकरतविचारा # कृपा कीन्ह नारद पगुधारा 
_ #गुरुदि देखि सुंदरि हरषानी # शीशनाय बोली झदुबानी ३ 
$| सफल जन्ममा आजु हमारा # जो निकेत रोरे पगुधारा 


h 
7 


सुन्दर आसनपर बेठावा # चरण धोइ चरणोदक पावा £ 
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॥ बहुरि पांच पेकरमा कीन्हा # द्रव्य भेंट ले आगे दीन्हा ई 


दो गुरू वेद्य अरु ज्योतिषी देवसित्र बड़राज । 
अ अकर इन्हे भेंट बिन जो मिले होइ न पूरण काज॥ उँ 
$| आज्ञा मांगि कीन्ह जिवनारा % षटरस व्यजन विविधप्रकारा [£ 
$| सुवरणथारपरसि धरि दीन्हा #हरि हिअर्पिमुनिभोजनकीन्हा | 
® अचमनकरिअआसनजबआये# दविज सुन्द्रिते वचन सुनाय [£ 
गुरु दिक्षा मोहिं देहु देवाई # जाते तव संगति होइ जाइ 
सुन्दरि आयकही गुरुपासा # इनहुनका कीजे हरिदासा 
` $विम्रह तब बोला करजोरी # पुरवहु प्रभ अभिलाषा मोरी | 
क दिक्षा लिहे सरी मम काजू # ताते विनय कीन्ह में आज |$ 
कह्‌ नारद डिज आउ नहाइ % तब तुमका हरिनाम सुनाइ [5 
` $|सुनि मुनिवचन विप्रहरषाना # पुरतट सरितहँ चल्योनहाना | 
मगयक पणिडतते भै भेटा # ठाढ्कीन्ह तेहि गहिकर फेटा | 
& पछा कृष्णदत्त तुम आजू # हरबर चलत कोन बड़काज/£ 


९ कृष्णदत्त अभिलाषा ८. 
र पण्डित ते भाषा # गुरुदीचा की हे अभिलाषा: 2: 














(वव मात तब पण्डित बोले वचन कृष्णदत्त सुनिलेहु.। | 
_ ई #न यह मत्यपत्त कुवारहे गुरु दिन्ना जनिलेह॥ [६ 
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$ यामे पिण्डदान भलकीन्हा % दीक्षा मंत्र न चाहिय लीन्हा 
कार्तिक शुछपक्ष शुभमासा # तबतुम होयहु हरिके दासा £ ` 
$| सनतवचनडिजमनभ्रमछावा # तुरतपलटि नारदपहं आवा & 
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dt 


$ कहप्रभु कार जान अब दीजे # कार्तिक शुक पूर्णिमा कीजे | 
यह सुनि नारदगे विधिपांसा # विप्ररहे कात्तिककी आसा [; 
अ ताकी अवधि न पहुँचन पाई # बीचन दुहुनकाललियोखाई |£ 
कु दा पलपहार की खबरि नहिं धों याम का होय । 


a हुँसै "> 
#4१ £ वांगे की आशा करत काल हँसे मुखमोय॥ ३ 


SS 


Roca 


आस बिचारि जे चतुरनर करत न लावे बार । 
द नहिं जानी केहि घरी में काल करे संहार ॥ 


इति औओवि्ाससागर सबसतआाग रग्रन्थड जागर श्री रघुनाथदास 

क| शामसनेहीकृत कृषण दृत्तकथा बणेनोनामचतुरयो ऽध्यायः ३ ॥ 
७ कह शोनकसुनि कहोंबखानी # तनुतजि कहांगये डो भानी |; 
कहा सूत सुन्दरि डिजनारी # चढिविमान हरिलोक पधारी ४ 

$| विप्र गयो यमके दरबारा % पाप पुण्यका भयो विचारा 
अथम ते चित्रगोपित्र बखाना # इन बहुकीन्ह पुण्य अरु दाना & 
जबते जाय देह इन धारी % उभय पाप कीन्हे अतिमारी & 
$| कह यम कोन पाप सो कहिये # तेहिआनुसारदंड यहि चहिये [ई 
छ एकबार इन यज्ञ जो कीन्हा # सब विश्रनकहँ न्योता दीन्हा & 
तहां एक हरिजन चलिआवा # कृष्णदत्त ते वचन सुनावा | 
$| हमहें क्षधावन्त डिजराई क्र कळु भोजन मोहिंदेह मंगाई 
ॐ अससुनिविप्रक्रोधकियो भारी अअनुचितवचनकहेउदुइचारी |; 
> सुनिकटुवचन गयोउठि साधू क तेहिते यहिपर भा अपराध: 
मिलेनअशनक्षुधितफिरिजाचे डि 
























हरिजन जासु यज्ञमहँ आचें # सि 
ताकी पुण्य सकल घटिजाई # बहुरि पाप होवे अधिकाई द 
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>| दूसर जब सुन्द्रि गरु कीन्हा #तेहिलखिइनअतिडाटैठीन्हा ४ 
> ताते पुण्य छिन्न भे याकी # थोरी एक रही हे बाकी ु 















के वर्ग सुनि बोले यमयाहि राजदेहु गजदेह अब 
१ निजफल भोगीजाहि आप कहूँ नृपके भवन ॥ 
ॐ] असकहिधमेविपिनजनभावा क कृष्णदत्त गजका तनु पावा|ई | 
_ क कङ्कदिवस वनमाहिंबितायो # पुनि नरप चन्द्रसेन रह आयो [ई 
खु चन्द्रसेन कुरुक्षेत्र के राजा # जिनके सदा धम्मकर साजा 
#| यह सब चरितदेखि डिजनारी # मनमा शोचकरे _अतिभारी ई 
$ ममपति सो वारण तनु पावा # मोहविवश मन खेद बढ़ावा [ई 
र लोकहि | ऐली >> ३० + 
& वर ले पुनि ृतलोकहि ऐली # जहूँ आशा तहँ बासा पेली & 
जाके घर गज ता नृप केरी # भई सुता अतिरूप घनेरी ई 
दौर £ दान दिहिसि अरु किहिसि गुरु भे कन्या नपकेरि । 
जय राजाको करि द्विजमयों दूना जात समेरि॥ 
$| कन्या जब कडु भई सयानी # गईडिरदपहे निजपति जानी 
इन देखा यह हे मम नारी # मई महीपति केरि कमारी 
$| अस विचारि दोउ प्रीतिबढाई # दिनदिनहोत जातअधिकाई 
: & एक दिवस नप हृदय विचारी # ब्याह योग्य भइ सुता हमारी | 
£|वित्र बोलि शुभघरी शोधाई # यत्न स्वयंवर केरि बनाई 
॥| सुनिसिन्धूर निराशन त्याग्यो # करिविचारमन शोचनलाग्यो £ 
॥लखि राजा वर वेद्य बोलावा # तबहूँ न कुम्भी दाना खावा 5 
£| यहिविधि बीति बारबहु गयऊ# तबतो नपके अति ख भयऊ £ 
कह कन्या पितुते अस जाई # गजहि अशन में देहे कराई 3 
> बोले भूप जाइ किन अबहीं # मरिजाई तब जेहो कबही ४ 
' $| पितावचन सुनि गे पतिपासा # बोली तुम कत रहत उदासा $ 
झु बहुदिनते 


{नते भोजन नहिं खायो # सो कारण मोहिं नाहिं बतायो & 
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१२४४५४ कहुगयन्द॒ चाहत करन नृपति तुम्हार विवाह ।  £ 
|ॐ सो विचार अब होत है हृदय हमारे दाह॥ 
#|जबते यहां जन्म तव भयऊ # कबहुँनसंगबिछुरि ममगयऊ ६& 
असविचारि दुखहोतहे मोही # व्याही आन पुरुष अब तोही & 
ताते में नहिं दाना खाहूँ # बारहिंबार मनहिं त ट्र 
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ई|सुनि कन्या बोली मृढुबानी # शोच किहे दुखहे अरु हानी | 


& हम जो कहा नरतनु के माहीं # भजहुरामफिर अवसर नाहीं [ई 
# तब कात्तिककी आश लगायो # अब वारणकी देही पायो |ई 
| ईः; तबकात्तिककी आशकरि बिसस्यो सिरजनहार। 


$ ३४४% अब चौरासी योनि में आय पर्यो भत्तार॥ | 












| ताते पुनि में कहतहों दुखतजि भोजन खाहु। | 
| तुम्हें छांडि हों ना करब आनपुरुषसँग 00. ॥ £ 
$$ सुनिगज भोजनकीन लखि नृपबोल्यो कुँवरिते। | 
$ ४ कोन मन्त्र तुमदीन जो सुनि खायो तुरतही॥ |£ 

म्ह) य च ७ दै १ 
ह ००2 कहकन्या वोहि जन्मकेर गज अहे मोरपति। [ई 
न्म मेंहों याकी नारि विप्रघर जन्म रहे सति॥ 
| हों गरुकरि हरिभज्यों भइउँ तेहि -सुताआइतव। |$ 
` इनदीन्हों बहुदान भक्ति बिन वारण वपुभव॥ {इ 
सञ्योस्वयंवरसाजसनिकरिभोजनतजदीनतेहि। & 
न वचनदीनमेंजाइजब तबफिरभोजनकीन्हयहि॥ ` £ 


£ सुनि अस वचन भूपहरषाना & कन्या वचन सांच नहिंसाना है. 
ॐ लागे करन स्वयंवर साजा % आये देश देश के राजा[ई : 
- रानी तब कन्यहि अ [#कीन्ह्यों तनु शगार सोहावा |S 

3 सहित सनेह_ गोद बेठाई # बोली मधुर वचन सुखदाइ |: 















क रंगभूमि ध्याये बहु भूपा देश देश के सुभग स्वरूपा डि 
. ७ अरर उजवे i sk | 
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जो तव मनभावे महिपाला #मेल्यो तासु गरे जयमाला & 
कर असकहि हार दीन्हतेहिहाथा # पठई एक सहेली साथा| 
भूप न दिशि नहि दृष्टि उठाई # चली कुँवरि कुंजर पह आइ 
3 पद्मी उर मेल्यो जयमाला # चकितमयेसब देखि मुवाला | 
$| सबहिन कही वयस लघुजानी # चोंघिगई कन्या फिर ठानी & 
सखी सदन लाई जह रानी # मातुताहि लखिबहुतरिसानी | 
दई सबै मतिहरी तुम्हारी # नपतजिमाल व्यालउरडारी ६ 
#दीनचहे विधि दुख जब जेही # ताकी मति पहिले हरिलेही [ई 
3 आसकहिपुनिदीह्याकरमाल हि अबते पहिरावहु नरपालहि 
ह गईकुँवरि पुनि करि उरडारी # देखि Fi सब चले सिधारी [ई 
तब राजा अतिशय दुखपावा # असिले कन्यै मारनधावा (६ 
श्रुतिधारी जे विप्र प्रवीना # छोरि कृपाण नपतिते लीना (ई 
ह| अल्पवयस यह अहे कुमारी # है अज्ञान न चाहिय मारी 
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सोः यती न आर तदपि न न यज ॥ 
ठ Cn: = दश गोमारे पापसदृश यक हिज संहारे । 
[ष० दश डिज वधे जो पाप एक स्त्री के मारे॥ 
दश स्त्री वध पाप एक कन्या वघ होई। 
दश कन्या वघ पाप यती यक मारे सोई ॥ 
श न १ दशा दण्डी मारे परे जो पातक शिरआय। 
| 4 ५६ तेहिसमयकहरिजनवधे कहतनिगमअसगाया। 
म ताते हरिजन आळ. लीजिये कीजे एक उपाय । 
000 बर खोजाय टीकाकरो बहुरि देहु भोंखाय ॥ 
सुनि नपनाऊ विप्र बोलावा क्र वरदुँद्न हित तुरत पठावा 
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गोइरहैटडिज चोर सुतानारि. व्यभिचारिणी। छै 


अरु ग्राम अनेकन देशा # देखे जहँ तहँ सकल नरेशा | 
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` #ुंग पंगु अन्धाधर काना # सिरी बरी कोढी जानाई 
४ अस बरुमिले जहांचलिजाहीं # कन्यासरिस मिले कहूँ नाही| 
तब द्विज नाऊ दोउ फिरिआये # राजाते सब वरणि सुनाये ७ 
सनि नप कर्मविपाक सँगाई # विप्रनते ताको बँचवाई 9 
$| कह दविज कन्या कहा जो रहई # महाराज सो सांची अहई ई 
जहां तहां फेली यह बाता ऋ हाथी राजा कर जामाता न 
सुनि अपकीरति नपदुखपावा # अग्निकुण्ड तुरते खनवावा ई 
| दर्गे गोमल घृत भरिदीन नप जरेलाग तेहिमांह। [ई 
क तेहिक्षण आये देवऋषि खेंचिलीन गहिबांह ॥ (ई 





कह नारद्‌ क्यों जरे भुवाला ऋ सो सब वरणे मोसे हाला 
क बोल्योनपगजअशननकीन्हा # कन्या ताहि खवावै लीन्हा : 
में पूछा कस दिहे खवाई # कन्या कहा मोर पतिआई & 
$| तास गिरा हम सत्य न जानी # यत्न स्वयंवरकी सब ठानी $ 
& कन्या हारु गजहि. पहिरावा # तेहिपाछे में वर खोजवावां 9 
$| जसि कन्या बर मिला न तेसा # मिला सोआँधर पंगु अनेसा 
$ तब में कर्मविपाक बैँचाई # कन्या कहा सो सांची पाई $ 
ताहूपर जे ८ पुरुष अनारी # पग पग निन्दाकरें हमारी £ 
£ सो अपकीरति सुनी न जाई # ते जरिमरिहों ऋषिराई ई 
| कह नारद जनिजरहु अब है कडु एक उपाय । _ 
कन कह नार< ड 
$4५६ रामनाम गजसुने तो अबहीं नर होइजाय॥ (ई 
$| सुनि सुनि वचन भूपसुखपावा # बार बार चरणन शिरनावा ब 
$| महाराज अब देर न कीजे # वेगि गजहि गुरुदीक्षा दीजे छे 
$ जिहि अपकीरति मिटे हमारी क वरीजाय तेहि साथ कुमारी £ 
| सनि नारद हरिमन्त्र सुनावा # गज पातक सब दूरिबहावा र 
क मखते भा बालक यक आई % तेहिशोमा कडु वरणिन जाई ई 
शकक कम माका 
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वयस किशोर गोरतन जास #टगविशालशशिसमसुखहास्‌ [£ 








& बाल विलोकि भप अरु नारी # इकटक रहे निमेष निहारी [€ 


# देखि सखी सब कैंवरि सराहें # धन्यभाग्य बड़ तुम्हरे आहें 
प्रथमें तनुदुख सह्यो अपारा # ताते पायो सुभग कुमारा ४ 
£| हमें नविधिअस दीन्ह्योनाहा # सखी सराहि कह मनमाहा [£ 
क तबकुमार शिशु वन्दन कीन्हा # शीशनाइचरणन धरि लीन्हा |$ 
जयजयजयऋषिराज तुम्हारी # मोहिंपापीकी बिपाति निवारी [ई 


ड तः जान्यों में तव कृपाते अब. सतसंग प्रभाव । 





तब सनिवर वरशिक्षादीन्हा & सनितेहिसहितहियेधरिलीन्हा |ॐ 

नपनारी कन्या सोइ जानो # भे नारदके शिष्य बखानो [£ 
5) तेहिपाळे पण्डित बोलवावा #ब्याहहेतशुभ दिवस शोधावा ४ 
> पत्राखोलि विप्र अस बोला # आज लग्न नपंअहे अमोला र 
£| सनि नरेश मन भे परतीती # कीन्ह ब्याह गन्धवे कि रीती 
$| बहविधि दायज दीन्ह भुवाला बड़ आनन्द भयो तेहिकाला [ई 
> ०७०० नप कीन्ह सुता विवाहअति उत्साह नहिं वरणत बने । |$ 

#६ दियोदानबहुमहिसरनकहँ गजवाजिपदरथकोगने ॥ ई 
दिनदिनअधिकअधिकातसुखसुरपुरसरिसबहुभांतिहो । [$ 
गरु शरणके परताप ते हरि सकल संशय जातिहो॥ 

७% गरुसमान तिहुँलोक में ओर न दूसर देव। 
दा०/ ताते शौनक कीजिये गरुचरणन की सेव ॥ 

दीपउडप मणि चन्द्र रविपंचप्रकृति गरुजानि । 

वेष्णव दीक्षा सवेपर कहत बखानि ॥ 
वैष्णव धर्म्मते परे जो धर्म्म निरूपै कोय । 


रनम नर नरवरा मया ररर 
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गजतनुलहिमें अतिदुखपावा # ता दुखते तुम आजु बचावा ६. 


 दानोजात न बादिहित करत जहां चलिजाव ॥ यु 


र 4६ 
। 4 कु 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


“८००. विश्रामसागर ००२० २७ 
> सो सहख जयमानते सुजन न बाढे सोय ॥ 
र कु अन्य सुराश्रय होइ तो राममन्त्र फिर देय। 





राममन्त्र युत जोन तेहि अपर न देय न लेय ॥ 
अप्र न देय न लेय सोई पथ पाय बतावे। . 
सतगुरु मानहि ताहि ज्ञान जो जाते पावे ॥ 
कहतदास रघुनाथ ये गुरू शिष्य दोउ धन्य । 
ह . . परे नरक महँ जाय जो धम सिखावे अन्य ॥ 
ई] हाते श्रीविश्रासस [गरसवभसत'ययागरग्रंथडजागरश्रीरघुनाथदासरासम 
र सनेहीकूतशुरुमा हात्म्यकृष्णद्त्तकथावणनोनामपंचमोऽध्यायः६ ॥ 
ठो त सुसिरिराम सिय सन्तगुरु गणपगिरासखखानि। [ई 
$ द° £ करणी नामप्रभाव बहु मंथनकर मत आनि॥ fe 
| पुनि शौनक बोले करजोरी # ऋषि सुमंतुपद प्रीतिन थोरी दि 
नाथ मोहिं निज सेबक जानी # नाम महातम कहो बखानी र 
$ सुनि मुनि वचन सूत हर्षाने बोले विमल वचन सुखसाने [€ 
सुनौ कहीं में नाम प्रभावा & जो गिरिजाप्रति शंकर गावा | 
८ एकबार शिवसहित भवानी # बेठे निज आश्रम सुखदानी | 
&पतिहि प्रसन्नदेखि अधिकाई ह शिवा सनि बढ़ाई 
छ पन विग मुहर मुहर तुम कहतहो रामनाम सुखदानि। | 
२५. तास अर्थ करिकृपा प्रभु सु मोसेकहो बखानि ॥ 
र धन्य प्रिया तुम जगत मं कह्यो ईश हर्घोइ। 
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¦ रामनामके अर्थही जो पूंछेउ मनलाइ॥ [ई 
हु चारि वेद अरु षटसहस सब पुराण सुनिदेव [ई 
$ नाम प्रभावसो उग्रअति ते नहिं जानत भेव॥ | 
$ राम नामको अथे जो स जान्यो राम। है 
तास अनुग्रहसे कहुक में पाया सुखधाम ॥ ig 
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£ निजमतिसरिससुनहुमनलाई# नाम अर्थ में कहीँ बुझाई & 
कोटि कामसम जातनु शोभा # असको जोनदेखि तेहिलोमा (ई 
# जनक नगर जे नर अरु नारी रमे देखि तनु सुरति बिसारी (४ 
$ स्तहीपके नप जो आये # सहित विदेहसादेखिलोभाये 





~ 








$| परशुराम बिन कारण कोही # राम रूप देखत गे मोही 5 . 


8 चन विहरत खग मग नरनारी # कोल किरात पात हुमडारी 
&]रमे सकल मिलि सेवाठानी क्ष रमक्रीड़ा sm भवानी | 
& घारि निशाचरिलखिछविरामा# पुनिइच्छाकीन्हेसिवराकामा | 
छ चोदहसहस असुर खरदूषण # मोहे देखि राम बिन भूषण | 


द दो “= दणडकवन मुनि सर्व जे ज्ञान योगतप धाम | | 


ॐ करन राम रूप छवि देखिकै भे पूरुष ते वाम॥ [5 
& रमेहु बालि देखत रघुराया # अजरामर नहिं लीन्ही काया [5 
$ रावण समर निशाचर जेते # देखि राम छवि मोहे तेते 
$| अवध नगर नरनारि चराचर रम्यो रामतनु देखि दिवाकर 
$।रमकीड़ा ताते तुम जानो # अबसोसुनोजो ओरबखानो 2 
2] जलतरंग जिमिरविअरुघामा # कनक एक भूषण बहुनामा |६ 
& गिराअर्थजिमिअग्निउष्णता #कहतभिन्ननहि भिन्नसोअनता [5 
| तैसे नाम रूप' हे भावा #यद्पिनामकरअधिकप्रभावा [£ 
र दो रूप मिलतनहि नाम बिन नामरूप बिनबादि। [£ 
3॥ «कण ताते दोङ नित्य हैं अमल अनूप अनादि ॥ 
$| राम वदन रा जानिये आतेहि उर पहिंचानि। | 
` मामकार दोउ चरण भे रफ तेज चेतानि॥ 
लॉग ; है प्रकाश यामें विमल । 
तासे कत 
टि विष्णु अजईश कोटि शारदा शेषशशि। [$ 
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सुरपति कोटि फणीश सम प्रभावजामें विशद ॥ 
हा तीरथ कोटि अनन्त नाम अधिक पावनकरन। 
र हरणपाप श्रुतिसन्त कहततदपि उपमानहीं॥ 
कहूँ रवि कहुँ खद्योत प्रकाशा # समकिलहें मुख फूंक बताशा |: 
उपसा नाम कि नाम न आना # गुह्य भेद सुन करहुं बखाना ४ 
$ राम नाम अंशांश ते जानो # तीनिसिदि भे प्रकट बखानो | 
&सोह बीज ओर »कारा # अडे अदे ते करब विचारा |; 
छाद्योकार तेऊ पहिंचानो # रेफसो अन्तरभूत पिछानो £ 
हलमकार ऊपर आनुस्वारा ताते सिद्धि भई अ*कारा £ 
ॐ यहिविधि सोहं बीज भवानी # नामते प्रकट मुक्तिकी दानी F 



















द सन रामनाम ते प्रकट भई पट वस्तु जेओर। £ 
न्ह तिनके नाम बखानई सुन मनकरि इकठोर॥ £ 
परब्रह्म अरुजीव जो महानाद स्वरचारि। (४ 
पंचमविदु षष्ठरुअवर माया दिव्य निहारि॥ ६ 
परब्रह्म सो रेफ ते भयऊ # जीव रकार आदिते कहाउ 5 
3 मध्याकार _नादसो कहिये #रा दीरघ ते स्वरको लहिये & 


हल मकारते भा अनुस्वारा # अनुस्वारते प्रणव विचारा ४ 
प्रणवतेभये तीनिगण जानो # सतरजतामसआदिबखानो |$ 
त्रेगण. ते त्रैदेव उपाये ऋ ब्रह्मा a महेश कहाये | 
8 तिनते भयो सकल संसारा # रमक्रीड़ा तेहि करत उचारा ६ 
i #*-०६ नारायण को रूपकरि जो है प्रथम रकार।. 

टु वी महाविष्ण आकारते महा शम्भु माकार॥ 
कं राम नाम के भीतरे ब्रह्म जीव त्रेलोक। 
टं ज्योक्षिति बीज नक्षत्रनम नग्रमाहिं ग्हथोक ॥ 
क. रामनाम के ध्यानमें सृष्टि ध्यान होइ जात । 
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जिमि सींचे यक मूलके डारपात हरियात॥ [£ 
रामनाम को छांडिके करत जो अपर उपाइ। | 
मुखतजि भोजनभजे जिमिसपनेहुँ क्रुधा न जाइ॥ ४ 
रमक्रीडा याते बुध कहई # अपर हेतु सुनिये जो अहइ |$ 
क परम याग शुभरेफ कहाबे # परम विराग रकार बतावे |ई 
|सो पावकके बीजहि लहिये # बड्वानलआदिक जोकहिये [ई 
$| अस विचारि जो नाम उचारें # कर्म शुभाशुभ सो सब जारें [ई 
$| परम ज्ञान विज्ञान जो कहई # ताको सूल अकार सो अहई is 
सो सूरजका बीज यही है # सुमिरत करतप्रकाश सही हे ३ 
$ भक्ति स्वरूप मकार सुहावनि # चन्द्र बीज त्रेताप नशावनि | 
3 तीनकाणडरविशशिसबजाते # रमकीड़ा कवि वरणत ताते 
सत रकार चित जानु अकारा # आनँदरूप मकार विचारा ४ 
सत कहिये जो विनशे नाहीं # चित चेतन्य सकलघटमाहीं [£ 
आनैँद जो नितअहे अनन्दा # ताते नाम सच्चिदानन्दा £ 
5 दो सर | ततपद ब्रह्म सो रेफकहि Sa त्वम्पद जीवअ्कार। . 
5 कनन हलमकार मायाअसी तत्त्वमसी श्रुतिसार॥ [ई 
हलमकार चर माया अक्षर ब्रह्म अकार। . [ई 
$ रेफ निरक्षर ब्रह्मकहि सबं व्यापक निरकार ॥ 
$ हलमा इच्छा प्रकृतिते सकल शक्कि संजाय। ` 
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| मरूयनामकहों य 
` रमकीडातेहि कहतअब मु गाय॥ [ई 

टॅ इः म चि 
छ विष्णु नरायण कृष्ण जो वासुदेव हरित्रह। हि 
$ परमेश्वर परमातमा विश्वम्भर निष्कमे॥ [5 
छ विश्वम्भर निष्कमे कलानिधि कलुष हनन्ता। (१ 
म केशव कमलाकन्त विश्ववपु भव भगवन्ता॥ ४ 
शट आरो नाम अनेक जो रटे त्यागि मुख शिष्ण । 
जरा 
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केशव सो जेहि तेहुसुर सेवें # कला अंश अवतार जो लेवें क. 





नर जीवन की संज्ञा मानौ # नरसब जाके आश्रित जानो 
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सुखद सकल पावन महापहुँचावत पुर विष्णु ॥ 
सब नामन में रामनाम परकाशक जियजान्‌ । 
जिमि नक्षत्रमहँ चंद्रमा अरु ग्रहणन में भान्‌ ॥ 
अरु ग्रहणन में भान कविन में यथा अनन्ता। 
निर्जर में जिमिशक्र भक्कमें जिमिहनमन्ता ॥ 
लोकन में गोलोक सरित में सरयू धारा। 
रनमाहि जिमि भप धनषधारिन में मारा ॥ 
भगवन्तन में राम यथा शक्किन में सीता। 
: शद्विन में जिमि मेरु पुण्य पाठन में गीता ॥ 
कामधेन गोमाहि अहिसा घमेनमा जिमि । 
ढक्षन में सरळच खगन में वेनतेय तिमि॥ 
नमनमाहिजिमि्तमासरनमें जिमिसरस्वाना। 
कर्मन में हरिकर्म ज्ञान में ब्रह्मज्ञाना। [ 
प्रिनमाहिं जिमि अवघ मंत्रमे जिमिॐशकारा। ४ 
रुद्रन में में यथा स्वरन में जिमि आकारा ॥ : 
पुष्कर तीरथ माहि मणिन में कोस्तुम जेसे 
सब नामन में राम नाम तम जानो तेसे॥ 
सनिबोलीगिरिजाबहरि वरणोतिनकेअथअब। 
शिवसोऊसन प्रियावरणों नामसँच्षेपसब॥ 


३3 
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ताते नाम नरायण कहिये #नरहियअयनजासुकोलहिये (६ 
हरि दुख हरत मक्के पापा # ताते हरि असनाम सुथापा|६ 
वासुदेव सबमा बस जोई # सब जहँ बसे वासुदेव सोई |$ 


पोषत भरत सकल संसारा # तास विश्वम्भर नाम उचारा [€ _ 
र 35 क्र जज छ जज जज जज रज जज 
० श॑ ८ 
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परणजिमिसबजगतअकाशा # सवे भिन्न निरगण परकाशा 

ताते ब्रह्म कहावत सोई # अनतअनन्त रूपजेहि होई 
कृषि भवाचक शब्द जो ताहि कहतहें कृष्ण । 

७७ सबमेंव्यापक रहतनित विषणव्यापसोविष्ण | 
सवेश्व्य सधम यश श्रीविराग विज्ञान 
षटभग जाम होईँ ये तेहि कहिये भगवान ॥ 
राम नाम ते होत जो सो काइते नाहि । 
यहनिश्चयकरि देखियो सकलपुराएनमाहि 
रामनाम निर्वणं हे सब वर्णन को इंश॥ 
मकट छत्रके जानिये रेफ बिन्दु सब शीश॥ 
रामनाममय सर्व हे नाम प्रकृति अरुवणे | 
रमक्रीड़ा ताते कहत सुनहु अपर परिकणं॥ | 

 कोटितीर्थ ब्रतदान तप कोटि योग जप ध्यान। [ 
टि ज्ञान विज्ञान मख तले न नाम समान ॥ [€ 
सप्त कोटि जो मन्त्रहे चित भरमावन काज । 
रामनाम परमंत्र है सकल मंत्रको राज ॥ 
रामनाम जे जपें सदाहीं # भुक्कि मुक्ति तेहि संशाय नाहीं 

मदे गगन तहँ वसत रकारा # त्रिकटीवास अकार विचारा [ई 

जिह्लावास मकारहि जोई # निजनिजथलउच्चार सो होई 

योगी अत्ते रकारहि घ्यावे # अरु अकार ज्ञानिन मनमावे 


$| प्रण नाम जपे हरिदासा # भक्कि मुक्तिकी छांडे आसा $ 
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# ते सब सिद्ध त्षिप्र होइ जाई # रामनाम समिरे मनलाई 
_ $ जपेकोन विधि युक्ति बताओ # निजजनजानिननाथदुराओ 
. कह शिवसुनोग्रियाकरिश्रीती # नाम जपन की वरणा रीतो [$ 





जेसे संत्र प्रयोग तेस तेस साधे फल पावर 
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सतगरु ते जब पावे नामें # तजि विश्‍वास रटे तजिकामें # 
श iE बः तजिकामकोध विमत्सरालस लोभ मोहनिवारिके। [5 
| १७ छलमलकुसंगतित्यागिमददुरवासनासनमानिक॥ 
शचिअग गोमन जीतिनासा निरत नितनामें रटे 
|. है जाय सो नर रामहीको रूप भवबंधन कटे॥ ब | 
७ प्रीतिअप्रीति रीति बिन जाने # कहतनाम सुखलहत सयाने ३ 
& अमियगरलगद्जलमलआगीकषपारससमगुएणकहतविरागी ४ 
अन्तर नाम जपत जो कोई # मक्कि होत परि मक्कन सोई |: 
रास रूप दरशन नहिं पावै # ताते जन रसना मनलावें | 
ह रसना नाम रटत जो कोई # परामक्क हरि दर्शन होई ४ 
७ रसना नामरटउ जिन जानो # तिन सबहिनके नामबखानो 
टॅ चा. लोमश नारद सा [क भृगु अगस्त्य ध्रहलाद्‌। | 
म गणिका यमन गयंद हिज नामक जान्यो स्वाद॥ |€ 
$| काकभुशुणिड नाम गतिजोई # कल्पांती जेहि नाश न होई | 
5 बाल्मीकि धुव सुमिरेउ नामा क पावन भयो लह्यो विश्रामा 
$ नाम प्रसाद शेषमहि लीन्हें क भुवन चारि दशरजसमकीन्हे 
$| नामहिंबल में विषकियोपाना # वेद पुराण विदित जगजाना [ई 
टै संनकादिकगणपतिहरिजाता # जीवनसुक्कि पूज्य स एक 2 
&रो अमित भये हरिदासा क्र नाम सुमिरिगे प्रभुके पासा 
साः जब योगी ज्ञानी भक्त जे सुकम करता सकल। 

६ राम नाम अनुरक्क रमक्रीड़ा ताके कहत ॥ 
सतयगसत्य न भूठ बखानी करि हरिध्यान तरे भवप्रानी [ई 
£ त्रेता तपमख संयम करही # सुरबलिदेइ जीव जगतरही (३ 
$| हापर व्रत पूजा आचारा # करिकरि जीव होइ भवपारा [६ 
$ कलिनहिं तपत्रतसंयम योगा क्र साधन कठिन देह जसरोगा [ई 

१ AANA 














+ 
ie 


१८ ०६5 ०१०० नल च 









RINSING NINN NIP NHN NESSES 
5३४ २० विश्रामसागर ००२० 


ताते 













| निगम सुगम मगगावा # कलिमवसिधु नाम इृढनावा 
$| नाम प्रताप सकल युगजानू # कलिविशेषजिमिग्रीषमभान्‌ 
& अस विचारिते नरवरज्ञानी # जपहिंनामऋतुअनऋतुमानी 
अन्नअशनतजिवनफलखाना# गज रथ वाजि देइ गोदाना 
ङक EN गोदेइकोटिन दानगिरि चढि झांपलेत न जारहीं। [£ 
80० तीरथ श्‌ दछ 
न्न सबकरहिँ तीरथ अटनज्ञान पुराण वेद विचारहाँ॥ 
जा तँती 45 4७ ष्ट 
क मखकोटि सुर तेंतीस राधे योग अटङ्गिहि क्रे । [उ 
यक रामनाम जहाज बिन संसार सागर नातरे॥ 
टॅ छ: त्रवेञ्नलशशिव्योमफल तसरविदेइ मिटाय । 
| ४५६ बिन हरि भजन न भवतरे करे जोकोटि उपाय ॥ 


SASS 


७! 








म 
गरुडै खाइ भुजंगवर घृत निकसे जलनीक। छ 

भजन विना सुखना लहे यह पाथरकी लीक ॥ 

क शस विचारिरघनाथ भजु रामनाम मन ओर। | 
जब होई तब होइ हे येही ते भल तोर॥ [६ 
सोइ ज्ञानी ध्यानी गुणी दाता शूर सुजान । | 

अतिपवित्र रघुनाथ सो जो सुमिरे भगवान ॥ [|$ 

रामनामका अर्थ कछु कह्यो बुद्धि अनुसार । 

नाम प्रभाव अपार अति को असपावे पार॥ | 

शठ अशिष्य विष पाठकी तिन्हे न यहमतदेइ। [ई 

राम उपासक ते कही जो सुनि उरधरिलेइ॥ ४३ 

इति औविश्ामसागरसबसतआगरग्रन्थड जागरश्ीर घुनाथदास [| 
ESF रामसनेद्दीकृतनाममाहात्म्यवणेनोनामषछो ऽध्यायः ६ ॥ | 
गग $| समिरिराम सियसंतगुरु गणपगिरासुखखानि। [5 

६ कूरमकोलपुराणकी कहाँ इतिहास बखानि॥ ३ 

$| कह शोनक हरिनामकहिपतित तरे जग कोना [£ 
ड चट कर ककत ३७४ (चर एल पक PSPSPS PN MN PSPSPS RIN PN जल जे 
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यह अभिलाषा सुननकी कहो नाथ तुम तोन॥ 

बदेउ सूत हरिनाम कहि तरिगे पतित अनेक। . 
पार न पावें जो गर्ने सहस शारदा शेष॥ ६ 
जो कडु मम जाने सुने गुण पुराणन माहिं। ४. 
सो तव हित वरणन करों जो पूछेउ मोहिंपाहि॥ (३ 
| बालसीकिगणिका गजजानो # यमनकेर इतिहास बखानों। 
3 कीरतिमुख इक मुनिवर रहई # विपिनमध्यतनयोग न चहई 
| इकदिन स्वपने शुक्र विनासा  बांबी धरि ऋषि चले उदासा [5 
तेहिते बालमीकि मुनिभयऊ # ठगनिकेरि संगतिहोइगयऊ 
तिनकंसाथ विपिन नित जाई # मारि जीव धन लेइ बिनाई [£ 
सब विधिसों जंबमयोसयाना # तब वनलागअकेलेहि जाना |£ . 
ब्राह्मण वेश्य शूद्र जेहि पावे # प्रथममारि तेहि वर्तुछिनावे £ 
देई ५७9 हि 
कोइ आपुइते धन देई # बिन वधकिहे कबहुँ नहिलेई | 


। | 
६ फा 9 ® |] 
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पट 

डु र्ग एक दिवस बडि देरमइ मिला न कोऊ ताहि। [£ 
5? Ok a 

स्ती तेंहिमगनिकसेसप्तऋषि कहतनाम जोआहि ॥ 
| कश्यप अत्रे जमदगिनि विश्वामित्र वशिष्ठ । 

| त भंरडाज गोतम कहे नाम सप्तऋषि शिष्ठा॥आ (ई 
> इन्हें देखि धावा हरषाई # बोला वचन ल जाई 8 
ड पोथी पत्रा देहु उतारी नाहिंत सबन डारिहों मारी डि 
६८ 


जानि कुष्ट बोले मुनि ज्ञानी # सुनुठग हम पूछत इकबानी ई 
जो तुम पाप करत अतिमारी # तिनमाकोइओरो समियारी £ 
यह घर जाइ पूंजिये बाता & आइ हमें फिरि कीजे घाता € 
कही विहँसि में बुझन जावां # तुमभजिजाउ कहां पुनिपावों 
तब सुनि सोंह रामकी खाई # स आवा घर देर न लाई ई 

तात मात सुत वनिता भाई # पूँडेसि सबका निकट बोलाई |$ 
जज जज जज जज जज जज आज जज जज 0220 ज जज जज. 
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क रा यया 
३६ ० विर 7 चीन 
& में जो लूटि मारि धनलांवों # खातसकलमिलिमोगभोगावां है 
$| जीव वघेकर पाप जो होई # तेहिमा समियारी है कोई |$ 
> सबहिन कहा पाप जो आही # ताके हम साथी हैं नाहीं 
है. क असस नि सो डरपत भयो गयो सप्तक्रविपास। 
दे दो" हाथजोरि चरणनपस्थो कस्थो वचन परकास॥ 
$ महाराज हों शरण तुम्हारी  पतितजानिमोहि लेहु उबारी न 
द्‌ सत पितु मातु बन्धुत्रियनाती # हैं सब स्वारथ केर संघाती |: 
| संकट परे काम नहिं आवें # सबके सब जह तहँ भजिजावे |$ 
& अब लग में सबका निजुजानी # करत रह्यों पातक सुखमानी ३ 
& सोअघसममिलगतडरमारी # पाहिपाहि में शरण तुम्हारी | 
& दीन जानि बोले 'सुखदाई # मरामरा कहि सुमिरेह जाई |ई 
सुनिमुनिवचनहृदयघरिलीन्हा #मरामरासोइसुमिरणकीन्हा | 
& तिसरे शब्द राम होइगयऊ # बालमीकिकर कारज भयऊ | 
$ जाप करत भे पातक नाशा # निर्मल हृदय भयो परकाशा 
पदा तब भविष्य सियरामयश कह्योकोटि शतगाइ । 
उ ४०६ शोनकनाम प्रभाव अस मराकहे गति पाइ ॥ 
और सुनो गणिका इक रहई & ताके पाप पार को लहई 
$| अन्तसमय लीन्हो यम घेरी # लगे देन तेहि त्रास घनेरी 
तेहीसमययक हरिजन आयो % देखि नायिका विनय सुनायो 
के तुमहो दीनबन्धु सुखदाई % मोहिं संकटते लेह छुड़ाई - 
प नि साधूमन विस्मय कीन्हा # मंत्र याहिनहिं चाहिय दीन्हा 
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$| जो याकर कल्याण न होई तो प्रण जाइ हमारो खोई. 


विना नाम भल होत न जानौं # याहि कोनविधि नामबखानों | 
| वी ०७००० अस विचारि साधूकह्यो जग जो हिन्दूलोग । 









$| ६ कीर पढ़ावत कहो सोइ तब तव नाशे शोग॥ 
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सुनिगणिकाकहरामसोआही # अस कहते तन छूटा ताही 
सनतहि हरिगण आये घाई & यमफांसीते लेत -छड़ाई [ई 
छ हिते सुभग विमानचढ़ावा क रामधाम तहूँ जाइ बसावा 
ॐ] अस हे रामनास सखदाई # अधमजातिगणिकेगतिपाई 
सुनहु एकगंजअतिबलवाना # करनगयो सागर जलपाना 
ग्राहगह्यो ताकर पग धाई # लेगा जलगहिरे घसिलाई | 
फिरिगजखेंचि किनारे लावा कयहिविधिसोबहुकालबितावा |ई 
गजके तातश्रात स॒तभामा क कछदिन भोजन दीन्होंतामा £ 
पाळे सबनत्यागि तेहि दीन्हा #क्षधाक्तीण भा बलते हीना * 
छ। कोउ सहायक जबनहिं देखा # जान्योगा अब प्राण विशेखा £ 
$| तबतेहिअद नाम गोहरायो # गरुडयांडि हरितुरतहिधायो ६ 
ग्राहेहति गज लीन बचाई # सुनुमुनि असदयालु रघुराई ६ 
5 तिन्हें छांड़ि जे आनें ध्यावें # तजिसुरसरिजल कूपखनावें (३ 
& पोर सनो में कहां बखानी # रह्यो मलेच्छ एक अघखानी [£ 
७ एक दिवस गार्वीकहैँ गयऊ # बाहर ग्राम सो बेठतभयऊ |$ : 
पाठ ते शूकरसृत आवा # विट ऊपर मुख मारि गिरावा |$ : 
& कहा यवन हारामा # अस सांगतछूव्यो ताजामा 
$| यमकेदूत गहिन तेहिधाई # आइगएन तबलीन छुड़ाई ४ 
$ कहागणन लीन्हों यहिनामा # अबनहिं जाय तुम्हारे धामा [ई 
कह यमदूत हरामजो कीन्हा # सोयहि नाम सुवरका लीन्हा 
हरिगण कह संकटके मारे # हायराम असकहेसि बिचारे 
दूतकहा चलि न्याव चकाई # जाहि मिले सोई लजाई 
5 यहिविधिकगरतगेविधिपासाक बोले ब्रह्म जाहु कैलासा | 
तब चलिउमानाथ पहुँगयऊ #दोउमिलिहालगुजारतभयऊ |£ 
& पक सुनत कहा शिवनामकर न्याव न मोसां होइ। [ई 
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चलि बेकण्ठ चकाइये श्रीपतिते कहि सोइ ॥ 
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$) कह यमदूत चरण शिरनाई # इह अतिपापी अन्याइ 
डे मरत हराम कहेसि मखयेहीं # ताते गण लेजान न देही 
सो नियाव तमते प्रभ होई # जो तुमकहो करें हम सोई 
हु विष्णसनकीन्हविचारा # नाम प्रभाव अनन्त अपारा 
बोले यमदूतो सुनिलीजे # याको इह रहन अब दीजे 
सुनियमगणचलिभेखिसियाई# हरषे शिवविरंचि सुनेराई 
त १५००९ हर्ष विरोचि महेश शेश गणेश नारद आदिक 
| जेहिहेतमनितपकरतयोगीयोगआसनसाधिके 
नहिंमिलतसोपदयवनकहिहारामबिनश्रमपायहू 
अंसजानि नामेंनाजपें तिनबादिजन्मगैवायहू 
ट तत] असहे नामप्रभावजेहि कहि न सके हरिआपु। 


ताते सन्तत कीजिये रामनामको जापु॥ 
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डाः 
| 


सनेहीकृत बाल्मीकिगजगाणिकाडडार बणनानामससमाो 5ध्याय:७॥ | 


दो £ सुमिरिरामसियसन्तगुरुगणपणिरासुखदानि । 
६ कहोकथा भागवतकी अबइतिहास बखानि ॥ 

` £बोलेसुनि कछ नाम प्रमावा # कहाँ सुनो अबअपरसोहावा 
कनउजतीर ग्राम इक अहई # अजामील हिज ताम रहई [ई 
मातापिता नाम यशधारा # सो सब सांचकीन्ह करतारा 
पूर्व कर्मवश तजि निजनारी # वेश्याएक. लिहिसि बेठारी 
सुरापान ताकेसँग कीन्हा # शोच सयान दूरिधरिदीन्हा ३ 
क अजा मोल ले नीचनदेई # चम नफ़ापर अपना लेई 
 असपातक निशिवासर करई  हंदय नेक दाया नहिं धरइ 


कक 





&असविचारि वेकुण्ठहिआये # समाचार सब हरिहिसुनाये छ 


र 





इति अ्रीवि्रामसागर सबमतआागरग्रन्थड जागर श्रीर छुनाथदाखरा | 
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“८ एकदिवस इक साधु तासु नगरीमहे वायो । 
4 छे छि पंछेउ पु बहुँकायो 
हनर पूंछेउ हरिजन धाम सुनत दुष्टन बहुँकायो ॥ 
अजामील घरजाहु चहो जो तुम विश्रामा । 
हरिजन gl गयो चलि ताके धामा॥ 
८; दि त ? गणिका लखि घमे तुरत अजामील सुनिपाइ ।. 
|दो०६ बिनती करि फिरि लेगयोआसन दीनबनाइ॥ 
यद्यपि सें यहि जन्ममें दुभग अघयुत दीन । 
तदपिपाछिले जन्म महुँ पुण्य घनी कछुकीन ॥ 
ie पुण्यपुंज बिन नाथ मोको तव दर्शन कहां । 
उ देसमा जोपि मिलतकहुँसाथ तोनहि होतो भावउर॥ 
£ असकहि सीधा विटते लायो # विविधमांति भोजनकरवायो| 
3 ह्वे प्रसन्न बोल्यो हरिदासा # तव वनिता उर पुत्र निवासा £ 
& अबकि बेरजन्मब जब याही # धरयो नाम नारायण ताही [$ 
2: | 2 7६८ धरि रहो तो जेहो _ यसके थामा 
नारायण जो धरिहो नामा # तो नहिं जेही यमके धामा | 
| १०५० असकहिहरिजनगयो भयोजबबालकजानी। [€ 
52309 रः 
न ६ घखयो नरायण नाम वचन वेष्णवको मानी॥ छै 
तासों राखे नेह नेकु नहिं न्यारा करई। | 
__ सोहवश्य. भा अन्ध झत्युते नाहीं डरई॥ 
डं तत: यहि भांतिन कछुकालगे अन्त समयकी बार । 
2८० लेन चले यमदूत बहु आये तासु अगार॥ 
महाभयानक रूप .निहारी क अजामील डरप्योअतिभारी ६ 
सुदगर मारिडारि गरफांसा # काढतजीव चले उधश्वासा € 
ॐ निकसत प्राण भईअतिपीरा रही न तनुकी सुद्धि शरीरा wt 
कंठघयेरि यमगण इकलयऊ # मुखसे वचनबोलिनहिंगयऊ [$ 
3] ४-६ तब सोइसुतकी यादिकरि कह्यो वचनहरुवाय। |$ 
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` #बारमखी जो गरे लगावे # कुलका धर्म सकल घटिजावे $ 
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$ १०० तुरतेहरिबोलिकह्योगणतेकेहुँनामलियोतेहिवेगि 
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. कहां नरायण पुत्रमम तेहि मोहि देउदिखाय॥ 
& नामलेत हरि हृदय विचारा # ढुखकेवशकहुँ मोहिं पुकारा & 


५-4 


मोर नाम जे जगमें लेहीं # तेहि कि कष्ट यमकिंकर देहीं छ 


बचावो टु 
| ५०६६ फांसळोडाइचढाइविमानबजाइनिशांनमेरे ढिगलावो | 


श्र आयसपाइगयेडिजधामबिलोकिके दूतसबेदुखपावो 


 बोलिउठेतबहीं गणते केहिकारणभोनघुसेतुमआवो |ई 
छ इतनासनि उत्तर गण दीन्हा # इहारहत हरिजन हमचीन्हा 


& तासु फांस काटन के गे हेता # ताते पठइनि कृपानिकेता | 


णो 


४ सुनि यमदूतन कहा रिसाई & तुमतो गणो बड़े अन्याई 
5 याके सम नहिं दूसर पापी # ताको तुम हरिजन करिथापी 
$ खायसिमांसकिहिसिमदपाना#असजारहिलचल्यो विमाना म 
| सुनहुगणो जे आमिष खाहीं # तेहिसम आर पांपनहिंआही [£ 
$| याकर दोष जोन कलु होई # कृष्ण कह्यो पारथसे सोई 
।पशूहते जो रोम शरीरा # तितने वर्ष नरक सह पीरा 
& आठ जो हिंसाके गह जानों # सो भारतमें साखि बखानों & 
जीव वधन इक आज्ञा देई %# दूजो मारे त्रे गहि लेई 
चोथो सनो सँवारनं हारा # पँचवां बेचनहार निहारा & 
छठा जोन चढावे ऋसतवों सो जो परसि जिमावे 







` 3 झठवां खान हार जो होई परें नरक महे आठों सोई | 


( 
कं है 
छ 


तत] “छ सोल मँगावै घरहते ताहि द्रव्य दे कोउ। 
छ १2६ सुखसम्पति सबनाशही मोचलहै नहिंसोउ ॥ 
४ दिजद्धोके मदिरा जो खाई % देव तुरुककर पूजे जाई 4 


राजा काल: 






$ तेहि डिजकी पूजा जो करई % पुण्य जाइघटिअघशिरपरई [5 
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तेहिते अब ऐसी जनि कीजे # याहि. नरक लेजाने दीजे|ई 
£ अस पापी जो हरिपुर जाई # नरकहिकेहि हम डारबभाई | 
पर. बोलेतबेगणदूतनते तुमनामप्रमावनजानतभाई । 
{० ° ६ गोद्विजपापकरेनरजो अपनेकरतेमधुलेइछोडाई ॥ [६ 
| चोरीकरेबटपारीकरे गुरुतल्पघरेपगआमिषखाई। ४ 
ओरहुपापकरेबहुजोहरिनामलियेसबहीजरिजाई॥ 
व्यव: गणिका यवन गयन्द से बालमीकि अघखानि। . 
द ०४ नाम कहत सब तरिगये कहँलगिकहों बखानि॥ [€ 
# कोटि गरु जो देवे दाना # ग्रहण करे काशी अस्नाना |£ 
मकर प्रयाग बसे जो जाई # यज्ञकरे दश सहस सुहाइ| 
गिरि सम हेम दान कर कोई & राम नाम सम तुले न साई & 
यथा ढेब॒क मुद्रा जगमाहीं # हैं सब एकपदिक सम नाही | 
ॐ] चस्तुअमोलयथामतिकहही # जिनजानाजसतसफललहही 
ईसंकेतह परिहास जो करई राम नाम सुमिरत अघहरई Fa 
$ असहरिनामघ्रकटजगआही # शेष महेश रटतहें जाही |$ 
सोई नाम याते कहि आवा # याके सम को भक्त कहावा 
3 कह यमदूत सुनहु गण जेता # कब यहिँ कीन रामते हेता 
$| यह तो पुत्र नाम कहि टेरा # ताते हम दियोदु 'खघनेरा [ई 
जो यह लेत राम कर नामा # तो हमते याते का कामा | 
$|कहगणहरिजनजोकहिगयऊक तारके वचनमान यहिलयऊ (ई 
करि उपदेश सन्त दियनामा # ताते .भक्कभयो यह रामा 
चारों युग श्रीशारँगपानी# सांची र करिआये जन बानी 8 
0 हुँ समुभाई # लीन्हों ताहि विमानचढ़ाईडि _ 
$ रामधाम लेगे यहि मांती # यमर्किकरचलिमेखिसियाती छै 
ऋक 
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खिसियाहिंचलिमेदतयमकेदेखिमहिमानामकी। | 
ED: ; अस अधमपापी खलसुरापी निदयीहरिवामकी ॥ 
सो अन्तसमयपुकारिस॒तकोनामहरिपुरकागयो । 
असरामनामघ्रमावसनिअतिहर्षशोनककेभयो॥ 
द दौर ह नारायण इति नामकहि अजामील भो पार। 
न ताते सन्तत कीजियो रामनाम उच्चार ॥ 
: सुत वनिता धन धाम जो सब इहने रहिजाय। 
नरक स्वर्ग यमलोक में नामे होत सहाय ॥ 
इति श्रीविश्वामसागरसबसतआगरग्रन्थड जागर श्रीरछुनाथदास् 
रामसनेहीकृतअजामी लप्रसंगवर्णनो नामाछमो5घ्यायः ८ ॥ 
कं व्ष *“ सुमिरिरामसियसन्तगुरु गणपगिरासुखदानि । 
5 ५५६ घर्मेदूत संवाद अब कहाँ असकंद बखानि ॥ 
सी कहशोनक हरषाइ अजामील जब ना मिल्यो। 
क ठत घर्म ढिगजाइ कहा कहिन सो वरणिये॥ 
$ कहा सूत यमदूत रिसाई धर्मराज पहँ पहुँचे जाई 
$| दंड फांस सब दीन्हो डारी # देखो रविसुत दशा हमारी 
टु जाहि अधमपार्पाहंम चीन्हा % तेहितवढिगलावनमनकीन्हा 
| अन्तसमय सुतनाम पुकारा # तरते हरिगण ताहि उबारा|ई 
।लीन्हेनि बहुरि विमानचदाई # रामधाम तहुँराखेनि जाई हु 
ठे अस अनरीति न हमें सुहाई ताते तव ढिग आयन साई [ई 
{कः देड फांस लीजे अपनि कह्यो सबन शिरनाइ। [ई 
| ६ ठतकर्म नहिं करब अब असकहिचले रिसाइ ॥ 2 
> रिसह जानियमराज बोलाये # करि सनमान निकट बेठाये उँ 
2 कह धर्म दूत सुनो ममबाता # हे हरिनाम सकल सुखदाता 
ॐ संसकार जो अघकर आही # सूक्षमरूप कहत मुनि ताही 
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- #॥| सोनहिं मशे तपादिक कीन्हें # यतन अनेकदानविधिदीन्ह ई 
छ सोवह सूक्तम अघको मूला # सुकृत नामनाशत सबशूला ५ 
# ताते ताके अघ सबनाशे # जिमि तमसहजे भानप्रकाशे 
जो जन लेद्द रामकर नामा # तेहिते तमते हे का कामा 
£| तिनके निकट न जायो भाई # देखि दूरिते दिह्यो बराई ५ 
सनत दतकह जगके माहीं # नाम एक बरलेत को नाहीं ४ 
ढिगजान न पाई # तो झृत्युलोक करबका जाई ६ 
कह रविस॒त दूतो नस # सें जो ब्रत ताम ल 
रास कहत जो नर जगमाही # सो व्यवहार नेह 
श गरूते रामनाम जिनपावा क करि विशवाससो हदयबसावा 
जो कोइ कोटिन करे उपाई # मारे त्रासे लोभ दिखाई 
तदपि रामतजि अन्तनध्यावे # सो हमरे लोके नहिं आवे 
असहरिभक्कविलोक्योजबहीं # कस्यो प्रणाम दूरितेतबहीं 
साकटकहुँ तुम धरिले आवो # नरकडारि सबकमे भोगावो 25 
बोले दूत जोरियुगपानी # इकसंशय हमरे उर आनी ह 
$| पांचतत्वकी सब की देही ® किमि जानब ये रामसनेही ४ 
भक्तनकेर चिह्न कहो गाई ऋ जाते इम उनढिग नहिंजाई $ 
बहुरिकहो साकट करमेदा # जिन्हें लाय देई बहु खेदा ई 
ॐ कह रवितनय सुनोरे भाई # भक्क चिह्न में कहों बुझाई 
बिषे तुलसी की माला #मरुतकमेदियतिलकचिशाला ई. 
शंखचक्र भुजमूल सोहाये # भुवनपवित्रकरणभुवि आये ई 
| हरिकी कथा सुनें हरषाई % रास नाम सुसिरे मनलाई 
ॐ] जीववधनहित अख न घरही # देखतदीन दया अतिकरही 
क्षमाशील सन्तोषे गहहीं % बाल डड सबके प्रिय रहहीं 
मन क्रम काहू दुःख न देवें # अतिउदार सन्तन कहुँ सेवें 
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 कुदेविश्वास घात जो करई # प्राणी सोइ नरक महँ परई 
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अस हरिभक्क हरीसमजान्यों # यामें रंचक भेद न आन्यों [ 
र न जो कदापि भक्कनबिषे कछुक i | 
| ५5 तथा देह कृत मानिये मक्कन परसे नाइ ॥ 
भक्कदोष प्राकृत नहीं तिन्हे न बाधा होइ | 
झोरनको पावन करन सद समर्थ हे सोइ ॥ 
ताको यह दृष्टान्त विचारो # सो सुनिके सन्देह निवार 
जो गंगामें फेन दिखाये# तोका गंग प्रभाव मिटावे |ई 
ब्रह्मद्रव जगमगत जहांहीं # हरत ब्रह्महत्या चणमाहा र 
वैसे सन्त गोविन्द पियारे # सब दोषन को भंजनहारे 
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चत न्मः भक्कनके लक्षण कहे कडु संच्ेप बखानि। 
$| १% ०६ अब साकट वर्णनकरों सोउ लेहु तुम जानि ॥ 
छै साकटजेहि हरिभक्ति न भावे # साघनलखि मनक्रोधबढावे 
$ साकट पर जे निन्दाकरईँ # परसुख देखि बिनानल जरई 
$]साकट सो हिंसारत # तजे सपन्थ कुपन्थै गहई 
& साकट जो परद्रव्य्र चोरावे # प्रअपकार सदा मनभावे 
४ साकट सो भोगे परदारा क करे अकारण क्रोध अपारा 
> जिवबद्ले जो जीव सरावै क्र साकट मांस बिराना खावे 
$ गरु पितुमातु वचननहिँ माने # साकट ओरन का दुखठाने 
9 इमिनर विमुख रामते आही # डारहु आनि नरकके माहीं 


सो से न जानि आपनो gs ॥ कं 
कह यमदूत कमो # परत नरक महे कहाँ सुम 
$| हिसाकरे वचन कटु भाखे#सुने वेद परतीत न राखे 


म 
&$! 





४ ताते- तुम्हें कहां समुझाई # भक्कन ढिग जनिजायोभाई 
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| 
गि कौन कमै करिलहतनर नरक स्वगे में वास । | 
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देव विप्र सन्तन दुखदाइ # परनिन्दा करे अपन बड़ाई | 
विनासमय भोगे जो नारी # परत नरक मदमांस अहारी ४ 
रजस्वला तिय गमेयुत होई # तासां रमण करे जो कोई 
$ विभ्रेन्यवति बहुरि नहिं देवे # सो नर नरकवासको लेवे|६ 
शूद्र भील श्‍वपचाधम कोई # भगवङ्गक्कि परायण होई | 
| तिन्हे जानिके करे जोतकों # मन्द बडि सो भोगे नको 
3 जे निज देहमांम अभिमानी ® आतमबुद्धि लखें अज्ञानी |: 

हरि कलत्र अपना करिमानें # प्रतिमामात्र देवकरि जानें 
सलिलमात्र तीरथजिनजाना # सन्तनमें कछ भाव न आना 3 
गोखरसम जानो प्रानी # परत नरकमहँँ वाचकज्ञानी 
2अर्चे विष्णु शिलाकरि मानें # श्रीगुरुदेवे नरकरि जाने ४ 
$] वेष्णवकी जोजाति विचारें # अन्यदेव सम वि दि घारे ४ 








म 





& राम नाम मंत्रन सम घरइ # सो नर घोरनरकमहँ परह |£ 
& गोशाला अरु ग्राम जरावे ऋ द्यूत चोय्ये परत्रिय मनलावे [£ 
उ दख विना दोषदे शीशा #नरक परे सो बिस्वेबीशा 
तीरथ देव गऊ अस्थाना # मध्यगली धर्मशाला जाना £ 
: जाय मेल विष्ठा जो करडे ऋ जीववधे सो तन में परइ 
30 पजे नाहि सन्त घर लाई # ओर देखिमन क्रोध बढाई 
ॐ रोषगुरूते बात चोरावें  हरियश तजि नरकीरति गावे (ई 
श भक्कन को यश कमं न कहई # राममक्ते विस॒खहि रहई|£ 
$ पर अवगुण जो करें उघारा # ते शठ भुगतं नरक अपारा [ई 
| नारी जो निजपति बिटकाये  आनपुरुषका गले लगावे! 
पतिते बोले वचन कठोरा # रामते विसुखधमे ३३ वोरा £ 
अस त्रियपरे नरक के माहीं # यामें कठ संशय है नाहीं 





श हरि हरिजन चरणोदक होई # तीर्थबद्धिकिरि माने सोईई | 
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पाप कर्म सबते तम होई # ऊंच नीच चाहे करे कोई |$ 
नी न नरकपरत जेहि कमे करि सो में कत्यों बलानि। . £ 

५ स्वर्गमिले सो कहतअब दूतलिह्यो तुमजानि॥ ४ 

2 श्रद्धा सहित करें जे दाना & पूजे उत्तम विप्र सुजाना & 
$| होम यज्ञ तीरथ क # जप तप गायत्री मन घरही ६ 
> परउपकार सदा मन भावे % हारे अतिथिविमुखनहिंजाबे | 
बोलें वचन सबन सुखदाई # ते नर बसेँ स्वर्ग महँ जाई |$ 
काह केर बुरानहिं चहहीं # रक्ता करत जीवकी रहहीं |: 
& मान परावो गिरन न देहीं # सत्य वचन इन्द्री गहि लेह र 
$ वेष्णव देखि करें परणामा छ्न रजकण जितने लागें यामा | 
$| तितने शत मन्वन्तर माहीं # बसेंस्वर्ग कहि आगम जाहीं [६ 
नारी पतित्रता जो होई # धर्मवान कोमल चितं सोई ४ 
«पति कुष्ठी दारिद्री जानो # रोगी कृपण अन्ध पहिंचानों ४ 
६) कामी क्रोधी केसो होई # नारि इश सम माने सोई 
$| पतिके संग सती होइजावे क सोतिय सत्य स्वर्ग सुखपावे |£ 
3 ६७ आश्रमधर्म हढहोइ विहँग कपोता की.सरिस। $ 
९ बसे स्वर्गमहुँ सोइ बहुत काललगि जानियो॥ (६ 
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. इति आवि्रामसागरसघमतआगरग्र॑थडजागरश्रीरछनाथदासरास 
सनेहीकतयमदूत संवादवणनोनामनवसो ऽध्यायः & । 
व दौर समिरिराम सियसंतगुरु गणप गिरासुखदानि। 
१4०७ कहो इतिहाससमच्चकी अबइतिहास बखानि ॥ 
सुनत दुर म्‌ दूत =a) पुछे लीन्हा # विहँगकपोत घमैक्याकीन्हा 
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 $ई|सोउनाथ अब कहो बखानी # जाई शहआश्रम जेहिजानी | 
ॐ कह धर्म सुनहु दूत मनलाई % बदौं कथा सुन्दर सुखदाई | 
. छ वधिकएक अतिनिर्देय रहई # विपिन जाइजीवनकहँंगहई ट 
. _ ढाका | 
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टु निशिदिन नीच जीवसंहारे # पाप दोषनहिं हृदय विचारे 
; एकदिवसयकवनहिं सिधावा # ताम जीव न एकह पावा ४ 
9 उत्तर दिशिते आंधी आई # भयो डँघेर न सके राई 
5 गरज्यो मेघ प्रलय की नाई # भाग्यो सुनतपंथनहि पाइ [ई 
ठष्टिहोनपनि अतिशयलागी # पाथरपरत सबे सुधिभागी 
€ जहां तहां जल बहे घनेरा # पांव न अडे विषति ने घेरा & 
त चाच मास कांपे सब देहा क सहे वास करि करम सनेहा ४ 
क्षणासताबे ज्यों ज्यों तनको # होवे पीर अधिकही मनको ई 
पवन जोर ते पक्षी. जानो # गिरि गिरिपरे टक्षतर मानो 
ह दामिनि चमक कपोतीदेखी # घायवधिकतेहिगह्योविशेखी 
| त आपु काल के गाल में सो न विचार्यो अंध। £ 
वाहि पींजरा माहिं करि चलत भयो मतिमंद॥ ४ 
शोचत समन कपोती सोई $ मम पति आजु अकेलोहोई ४ 
मंदिर तिनकर जहांरहावा # ति वधिकसोइआवा [$ 
छाया ताकी सघन निहारी # टि सुपास विचारी 
$ शीत क्षधावश बोलि न जावे # काठसरिस तनभा दुखपावे 
है ताही समय कपोत सो आयो # प्यारी वाम धाम नहि पायो 
सोते पहिले आवती नित्यवधू गह माहि । 
द आज रही कहँ प्राणप्रिय कडू कुशलहे नाहिं॥ 
असविचारिमनशोचनलाग्यो# मोहप्रबलहिरद्यमहँजास्य 
में ज अकेल रह्यों घरमाहीं # बिन वनिता जीवनकछुनांही (ई 
& नारि पुरुष ते अंतर परई # घिकतेहिनरहिजोग्हमनधरर (ह 
आश्रमकी शोमा त्रियजानों # वनिताविना था सुखसानों | 
3| जिततित दृष्टि कपोतहि फेरी # देखी वधू पींजरे गेरी ई 
> विस्मयकीन्ह कपोती जबहीं # बोल्योवचन विकलह्लेतबहीं ई 
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& अहोभधिया अबे काकरिही # तुमबिनप्राणत्यागिके मरिहों £ 
& पतिको विकल कपोतीजानी # बोली वचन धर्मनयसानी |$ 
हे पति त्यागो शोच सनेहा # ढुःखमुल जानो जग गेहा 
मिलन वियोगढुःखसुखसाथा # ताते शोचकरिय जनि नाथा 
देखो तुम विचारि मनमाहीं # जगमें कोड काहूकर नाहो न 
3 


७ 


५२:०२ 


था 
हन 





; धाम वाम तनधन सुत भाई # एकदिवस सबही इुटिजाई 
जो कहु धर्माधर्म कमावे # अंतसमय सो संग सिधावे 
9 अधरम करे भरे यमत्रासा छ धर्म्मते लहै अमरपुरवाला 
2 ताते धर्म्म करो मन लाई & याते लोक प्रलोक भलाई | 
$ वधिक आश्रम तुम्हरे आयो # याको पूजि करो मनभायो |$ 
४ पति मति वेरी याको जानो छ बैठो शरण तुम्हारी मानो [5 
$ विपति परे जो करे सहाही # होयतासु यश त्रिभुवनसाहा ५ 
घर आये सतकार न करई # नाशीपुण्य पापशिर पर 
क धनि वह गेह कुटुँब परिवारा # जाते होवै पर उपकारा [६ 
ताते थाकी सेवा करट # गहस्थघम्मे सो हिरदे धर |$ 
; दो सुनत कपोती के वचन कीन कपोत विचार। [£ 
न में पक्षी मानुष्य यह किमि पोषों यहिबार॥ ४ 
श्रसकहि उतस्यो दक्षते गयो वधिकके पास । 
क 








छ| सम्मुखह्ने श्रद्यासहित कीन्हों वचन प्रकास ॥ 

मोको आज्ञादेह कडु सोइ करों यहि बार। [£ 
_ धन्य भाग मेरे प्रभू जो तुम आये छार॥ 
ॐ] ह सनिकिरात बोलाअंसिबानी # अहोकपोत सुनहु सुखदानी |£ 
सोको शीत oR सतावे भारी क्र सो काहू विधि देहु निवारी |€ 
ॐ| तबकपोतचढिचटँदिशिदेखी # बरतबृहद इकपुरमे पेखी | 
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छ करोधर्म्म जनि देरलगावो # फिरि ऐसो अवसर नहिंपावो |$ ` 
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श विहुँगचाचकरि पहुँचो जाई # जरत समिधगहिलायो घाई 
मंम उजारि भमिमें डारी # तामें अग्नि दई परजारी | 
कोणे पात सुखतरु केरे # चनिचनिलाइ अग्निमहँगेरे 
$| ताप्योवधिकशीतभयो नाशा & चेतनक्वै पनिवचन प्रकाशा 
ई दो *“ पर उपकारी बिहँगतें शीत निवारे मोर। 
| ल्न अबकछु भोजन दीजिये क्षधासतावै घोर ॥ 
$ सुनिकपोतमन कीन विचारा # पशुपक्षी अवतारा 
$| चरिचनिक निजुपेटहि भरहीं # परउपकार कोन विधिकरहीं £ 
त धनिवेमनष सुखडारें # घिकहम आपन उद्रपसारें 
र मयोकपोत खेद्उर भारी # बिनवित रहको बसबउजारी 
€| शवनकृपक्रामि कटम विलासा # होइपाप जनजाइ निरासा 
ह रुदूनकपोत कियो बहुतेरो # केहिविधिहरों दुःखयहिकेरो [5 
| शोचतही मनकीन विचारा # त्रयविधिते चहि परउपकारा 
'#| धम्मं सधे तो करें उपाई # हर्षि वधिकते बोल्यो जाई & 
क धीरजधरो अतिथि मनमाहीं # देत अहार देरअब नाहीं ६ 
$ दो करि परिकमों अग्निको कदि पस्यो ताबीच । 
मजकडे यहसब कोत॒कदेखिके वधिककियो शिरनीच ॥ 
क $७९ पूरब पुण्य प्रताप उदय भयो बेराग तेहि । 
है कलर लाग्योकरन कलाप मोसम मन्द्नबुद्धि कोउ॥ [ह 
धन्य धन्य पक्षी तन तेरो # धिक मम जन्म मनुषकरहेरो [ई 
श नरतन लहिकाकीन्ह कमाई # पापकरत सब वयसगैवाइई |£ 
कता कीन्हों # नहिंकाहुकर दुखहरिलीन्हा [ई 
वारहिंवारा # धनिविद्दग जेहि धमेविचारा £ 
मैंजोकिये अति पातक भारी # अब तपकरि सबदेहों जारी € _ 
असकहि डास्योजालहि फारी # तरत विहंगिनि दीननिकारी |£ 
रहनु काक कक कका %7 20% 57% 57 73%: 507 2474 NI SIRS 
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डु गहस्थधर्म जसतस यहगावा #सुनिदूतनअतिशयसुखपावा न 
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` शकथासुनें हारिकीरति गावें # ठाकुरहारे में नित जावें 
आन ४ हरि गुरुदासन तेरहे साँचो निःछल जोन। 
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पा छटि कपोती फन्दसा ऐसे करत विचार। 
छ 






है 








क 
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दा? पति बिन जीवन नारिको जगमें ढथा निहार॥ 


है| यांकहि गिरी अग्निमहँ सोई & भईसती सांचो यह जोई 
(> हुँ पन ४२ सि ५ 
मध्यअग्निमहुँ दीख विमाना # पतिताबीच बेठ जिमिभाना |$ 

है| विहेगिनिकोतनुपलटिजोगयउक# ताहकेर दिव्य वपुभयऊ (ई 
0 पतिलखि मेंव्यो गरेलगाई & गयोडुःख सन्ताप नशाई 
$ रञ्चकदुख कीन्हों धर्महेता # सुखजो भयो गन को तेता & 


< 
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ताते धर्म कीजिये भाई #यामें जनि रहिये कद्राई 5 
8 नारिपुरुषदोउ चढ़े विमाना & गणलेउड़े मगन मनजाना 
“३ जयजयदेव किहिनि हरषाई & सत्यलोक तहँराखेनि जाइ ७ 
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ह दौर नु प्रवरा प्रवरी की कथा भई कही में साय। ठ 
$ | ६ वधिकहाल वरणों बहुरि सुनिराखोहियजोय॥ १ 2 
&वधिक विपिनतपकीन्होभारी # मगनध्यानतनुसुरतिबिसारी ७ 
| - यकदिनअग्निलगीचहुँपासा # वधिकदेह जरिबरि भइनासा ($ 


ई अघजोरहे जरे तन . संगा # वधिकसो राच्यो हरिकेरंगा 
| दिव्य विमान पारषद लायो # तापर चढिकरस्वग सिधायो 


$ कपटी कुटिल कीर अघधामा # सजन संगलहो विश्वामा 


७." 





Lh 


£ कह यमचरण चार शिरनाई # अबहम सत्युलोक कहँजाई |$ 


= 


$| कोने ठोर जाइ हम रहिये # कहांनजाइँ कृपाकरि कहिये ४ 


८७ ० 
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$| बोले यम जो पूठेउआई % तुमहिँदिहुँ अस्थान बताई 
श जेनर हरिपुजन मनधरहीं # ले चरणोदक भोजन करही 
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सहित गुरु साधुन सेवे # क्षुथितदेखि तेहि भोजनदेवें | 
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तिनके ढिग जनिजायहू ढिल्यो त्यागि ये मोन॥ 

पिता अवज्ञापत्र न करही #हारअतिथिविस॒खनरहिफिरहीं 

य्‌ 

वे 
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ज्ञ होम करिविप्र जिसांवे # सन्तनकी संगति चलिजाव |£ 
द्‌ वचन राखे विश्वासा & इतनेठोर तुम्हार न बासा 
असअसधामत्यागि तुमदेह # बसो जहां सोऊ 
जहाँ न कथा शमकी हाइ # हरिकी भक्ति न 
छै पत्र न माने पितकी सीखा % जेहिघरलहे नभिक्षक भीखा 
£ कण्टक छक्षहोइ जेहि धामा # तहांजाइ तुमकरो मुकामा 
जिवहिंसा जाके घर होई # मदिरा मांस मीनमखजोई |£ 
हुरितजि पूजे भत पिशाचा # वेश्यारत कहसत्य न वाचा 
$| असनर जह तह बसिये जाई # मरे नरकमहँ डास्योलाई 5 
$| सूनेमवन दीपनहि बरई # गणिकाआयनत्य जहँ करडे 
| गृह जठनि जारा लपटाना # पर्व परे नहि देवें दाना 
£ सता पराई घरमा आवे रहे निराद्र दुखजहे पावे 
ईप परे भोगें जो नारी #बसहुजाइ असभवनविचारी 
£ बासी अन्न जो दिनप्रतिखानें # जेहिगहसन्त न आदरपावें 
कलह होइ जहुँ सांझ सकारे # साधु विप्र जे करें हुखारे 
विनादीप निशि भोजनखाहीं # बसह दूत तिनके घरमाहीं 
मात पिता कहुँ देहि इख करें कहे जो वाम। ५. 
दो तहां बसौ तम जाइके जे न मजहिं सियराम॥ (ई 
आप भक्क घरसाकट नारी # सृतकलत्रसब मांस आहारी छ 
$| तिनका छुवा जो भोजनखाई # भक्ति धमे सबही घटिजाई |: 
शवरि बसोतिनकेणहशोधी ऋ जेसतगरु तेभये विरोधी 
छोड़े केश रहें जो नारी #बहूसास से लड़ें प्रचारी £ 
॥ मरघटचारि पंथ जो होई # अजया पुत्र रहें जह सोई द ह. 
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अये अस्थान कहे में वरणी # ओरोलेहु जानिलखिकरणी |$ 
$ धर्मराज के वचन सहाये # सुनि त के मन भाये 
भयो सनत यमदूतपुर रविपूत जो वर्णन कियो। 
बः उठिनाइशिरमनमुदितह्लेसबफाँसमुदगरकरलियो॥ 
यह दूत यम संवाद वरणों सुनें जे अरु गाइ हे 
तेहि भत आपर पिशाचयमके दूत नाहि सताइहै ॥ 
दौर * लक्षण धर्माधर्म के ऊंच नीच जे आह 
£ जनरघनाथ विचारि कछ लिखे ग्रन्थके माहि । 


इति अआविश्रामसागरसबसतआागर ग्रंथ डजागर श्रार डनाथदास राख 
सनेहीकृतशहघमयसदूतकथायणंनानामद्शालाऽध्थाणः १० ॥ 


दाः सुमिरिरामसियसन्तगुरु गणपणिरासुखदानि 
नाशकेत भारत्य की कहों इतिहास बखानि 
धर्मराज: निजगणनते बोले निकट बुलाय। [€ | 
॥ . गंगयमुनके बीच इक दिजतेहि लावहु जाय ॥ 
$| जाम गिरि ढिग बस्ती आही # तामें विप्र रहत हे वाही. | 
नाम शालमलिताको जानो # गोत्र अगस्त्यकेरपहिंचानो|$ | 
$ परण आयुमई सब ताकी # लावहु बेगिनहीं अब बाकी 
नि यमदूत सकल हरषाने #निजनिजबाहनसबनपलाने ३ 
कोइककर शूकर पर कोई #करमें गुर्ज भयानक सोई 
| 
| 
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दु कोई चले महिष चढि वीरा # बड़ेबड़ेदशन लिहेधनुतीरा 
ह| कोइ खरपर आरूढ पिछाना # कारीदेह सुमेर समाना 

कोइमरदा पर किहे सवारी ऋठाढे केश गदा कर धारी £ 
5 कोई सिंह चित्ता चढि धाये % लोहित लोचन भोंहचढाये ४ 
ड कोइ वसहापर आसन कीन्हें # फांसी अरु मुद्गर कर लीन्हें [5 
ॐ यहि भांतिन यमदूत सिधाये # बसतविप्रजहँ तेहिपुरआये ४ 
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विक बत सोइगोत्र सोइनाम दूसर हिज तामें रहत। 
सोल यमघसिगे तेहिधाम डारि फांस त्रासन लगे॥ 
र उभे घरी के बीचमहं मारि लिहिनि डिजसोइ । 
ककत मुसक बांधिले चलतभे रहे कुटुम्बी रोइ॥ | 

तात मात सुत आत तन ग्राम धाम घन जोइ। [$ 

सब जह के तहुँई रहे संगचल्यो नहिं कोड ॥ [$ 
ई मसुर कहूँ आगे करिलीन्हा # यमपुर ओर पयानाकीन्हा ४ 


पक 
के 
रट 
| 2 


बुम 


nh 


$ शृत्य॒लोकते यमपुर जानो # सहस डियासी योजनमानो [ई 


¢ 


आठ ठोर तेहि मारग माहीं छ अतिशयकष्ट होत सुखनाही 
प्रथम हुई सहर मग जोई # तामें दुख सुखकछु नहिंहोई | 
श एक सहस योजन तेहिआगे # सिंहबइुतलखिअति भेलागे (६ 
$| जे बेठे साधुनके माहीं तिन्ह दुःख तहुँ व्यापे नाहीं 
` $योजन पांचसहस असहोई # कांटेपरत लोइसम सोइ 
। पायन में सो चमिचमि जावें & ताम प्राणी wi रड 
&गजरथवाजि पालकी दीन्हा # तेनर तेहि चढि जाते चीन्हा [€ 
& उभे सहस योजन यहिमांती # बारू तपत रहते अतिताती |$ 
$ सुवरणदान दीन्ह जिनलोगा ऋ तिनका तहां न व्यापे सोगा | 
योजन दादश सहस अगारा # परत विषम खांडेकी धारा | 
रथकर दान काम तहँ आवे # नाहितनरअतिशय दुखपावे [६ 
पागे योजन आठ इजारा #मिलततहाांजलगहिरअपार [$ 
$ मही दान दीन्हें सुखपावे#उतरत पांवन में ढुइ जावे ६. 
$ योजन तीस अगारू जाई # अंधकार तहे अति दुखदाई |ई 
$| दीपदान तहँ कामे आवे ठाकुर दारे जोन बरावे/ई 
की ब्राह्मणघर की मगमाहीं # साधुमवन कोतुलसी पाहीं |€ 
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दीः ६ तपत भातु भशशीशपर तहँ अति तुदन अपार ॥ | 
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मती ६ आगे योजनआठ महाभयानक मग मिलत । 
॥ £ चढा उतरके घाट होत तहां प्राणी विकल ॥ 
नु | तेहिके आगे मिलतहे योजन सहस अठार । 
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& तेहि मारगमें सो सुखपावे # कुवाँ बावली ताल खोदावे 
डे की पॉसश दीन बेठाइ क की ठाकुर रि प पटच म ग दि 
| अरु मारग में टच्च लगावे छ ऐसा दान काम तह आवे 
$ सहस छियासी योजन येही # एथक एथक देख्यो डिजतेही | 
आगेजाय यमपुरी तीरा # देखी तहुँयक नदी शभीरा|5 
$ नाम तास॒ वैतरणी आही # मज्जा रुधिर भरातेहि माही 


$ गोजरबीछि सर्प अरु कीरा # उतरत पापी पावहि पीरा[ई | 
सौयोजन की चाकल सोई # देखत प्राण विकल तहुँहोइ [5 
जो अपने स्वामीको मारे # कन्या कामिनि डिज संहारे 
$ जीवबधे अरु सबै सतावे # पुर जंगल महँ आगिलगावे 
$ तिन्हें प्यासतहँँ लागे भाई ऋ रक्त पीब सोइ पीें जाई 
म तिते: अमिष.अहारी मदपिया ज्वारीचोर कसाय । 
$] छनक बटपारी जो पातकी दुख पावत अधिकाय॥ ई 
कोउ उरत बूडतकोऊ लहरिसंग बहिजात। 
$| काह बीछी सर्पं बहु कीड़ा नोचे खात॥ 
वग जोकोउ पापी होय ताहि रुधिरकी लखिपरे । 
4९5 पीक दि खिपरे च्छ -_ र 
कल पुणयवान कहे सोय देखिपरे घृत चीर की ॥ 


सिन 


झोड होम यज्ञ ब्रत कीन दीनजिन अन्नकोदानहिं। 
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रत 

ना 
द वळी) पूजे डिज त्रिपुरारि किये तीरथ अस्नानहिं ॥ | 

लि 


$| पुरटदान पटदान तुला गज वाजि जोदीन्हा । 
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| ०७७० विश्रामसागर ००८२ ५५ 
८ .. सन्तचरणमे प्रीतिजिनगररुदिच्ालियजानिसुख। . 
र न के ee ७ 
दु तेबेतरणीशेलचदि उतरिजात नाई होतदुख॥ 
७ जिन गोदान दीन्ह संसारा # पकरि पूंछ सो होवें पारा 
यहिविधिनदीउतरिडिजपाई% पुरह यमपुरी देख्यो जाई 
$| योजन सहस तासु विस्तारा % तामें हारे चारि निहारा# 
ह परुन उत्तर पश्चिम जानो # चोथा दक्षिण द्वार पिछानो | 
| धर्मवान जो प्राणी भयऊ ऋसो तो तीन हारक्के गयऊ |: 
दक्षिण हारे भेसो जाई & जो नरपाप कीन्ह अधिकाई 
$ विप्रसाधु सुरमिनदुखदीन्हा # अरुविश्‍वासघातजिनकीन्हा ; 
छर तन मन दुखदाई # सब जीवन की तकें बुराई [£ 
ह करें चोपया मोरे # पक्षी पकरि फन्दमें डारे |€ 
ॐ कन्या बेंचि द्रव्य जे लेहीं # छल करिके काहू विषदेही ७& 
$| हरिते विमुख सदा जे रहई क काम क्रोध लुष्णावश बहु 
अ वेदपुराण शाख नहिं मानें # गुरुते कपट सयानप ठाने [ई 
ढुखी दीन कहुँ आपु सतावें # झूठी साखि भरन जे जावें |. 
$ साधू ब्राह्मण सेइन नाहीं & किहिनि न दान पदके माही ® 












$| असभाणी दक्षिणदिशिजवे # यसर्किकर तेहि बहुत सतावें 
$ दक्षिणह्ारगयो डिज सोई # जायशालमलि देख्योजोई न 
ह Er | दा तहां सिंहबहु श्वानदक सपे गीध अरु भाल। छै 
०६ अन्धकार नाहि जानकोउ राति दिवसकाहाल ॥ 
$ नरक हजारन हैं जहां परे पतित रहे रोइ। 
त्यां त्यां मारें दूत शिर रक्षक तहां न कोइ ॥ 
तिनमें बड़े जो मुख्यहै नरक अठारह जानि। 
भिन्न भिन्नकर नाम अब सब के कहों बखानि we ॥ 
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स 
जीविप्रगऊपशुपत्तिमारि ।ब्रह्मचारीकोतपदेहिंटारि |€ 
अरुदानदेतहटकेजोनीच।सोपरतनरककुम्भीकेबीच [$ 
हेकंभसरिसमुखछोटजासापोड॒शयोजनविस्तारतास [$ 
तामंमलमजाअतिनिहारि।डखपावतपापीनररुनारि | 
नगा दूसरनरक अवीचि नाम । तामेंपलनाही है अराम & 
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१७६ ग़रुअरुकन्यावधेकोइ। भच्यअभच्य जो खातहोइ | 


र जोपाहुनआवेनिजनिकेत। तेहि न करे सनमानहेत & 
नरक अवीचीपरतसोइ। नरनारी चाह सोइ होइ |$ 
रडा अब नरक तीसर नाम रोरव है भयानक सो महां 
यि तेहि देखि डरपत जीव बारू तपत रहती हे तहां | 
पग जरत प्राणी करत रोदन दोरिचहुँदिशिजावहीं 
| अतिहोत व्याकुलएकन्नण विश्राम नाहिनपावहीं & 
फ निजराजबिषेनर्हिन्यावकिया। बिनओगुणपजेहिदेडदिया पकै 
$ क जिनब्राह्मणवेदपढेजुभले। तेहिमारगआपुसोनाहिचले 
केट्टैआरतआइकेप्रश्नकरी। ग्रहटेढबताइसोवित्तह्री |£ 
धरिपाखँडरूपफिरेजगमें। ह रिविमुखसोबूडिरहेअघमें ४ 
जप संयमपूजन नाहिकरें।तपतीरथयज्ञ न ध्यानधरें 
ब्रतदान कभ जे ना करते।तमरोरव माहि परें नरते £ 
चोथनरकगुरु जिमिहे नामा # गुरुरस अस ओटतहे तामा 
Leas टट की भांजी मारे#अरु काह का बुरा विचारे 
अं पटगड़लोण जो लोहचुरावे # गुरुजिमिनरक सोइदुखपावे 2: 
2 पँचवाँ कूप नरक तहु # तामेत्राणी अतिदुख लहइई [£ 
ॐ कूपसमान बनाने तेहि केरी # पीब रक्त कृमि तामें हेरी |: 
तासु निकट बेठे बहुकागा # बडिबडिचाचभयानकनागा [5 
परे जीव जबहीं उतराहीं # मारे चांच रसातल जाही £ 
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वात! रामभक्कि जिन नहिंकरी गुरुदिज्ञा नहि लीन। [$ 
श अन्द रामनाम सुमिस्यो नहीं साधसंग नहिं कीन॥ ४ 
असीम मानुष देहीपाय कह्यो सुन्यो नहिं रामयश। [६ 
ॐ ३% दासी संगकराय क महँ सोइ परत॥ [ 
छठवां कीट नरक है जानो #तामें कीड़ा भरे बखानो |$ 
£ पापिन के तन चोटे सोई # तामें त्रास अधिकही होई £ 
5 मारि मारि मछरी जिन खाई # हे कृमिरहें निरमहँ जाई 
भली वस्तु जो छिपिके खावे # अरु काहूको अन्न चोरावें ह | 
$ छखीदीनलखि दया न करही # कीटनरकमहे सो नर परदी |ई 
&सतवां असीपत्र वन नामा # ताके पत्र दुधारे श्यामा | 
$| पापिनको तामें घसिलावें # कटिकटिजायँबहुरिज्ञरिआवें & 
४ ्राहित्राहि तह जीव पुकारें # त्यां त्यों दूत. परिघशिरमारें [£ 
$| जिनकोउ अपने मित्रहिमारा # काटेनि हर्यिरटक गवारा ४ 
कामी कुटिल अकारण कोधी # परनिन्दक गुरुसन्त विरोधी |$ 
$ राखाबरत भंग जे करही # असीपत्र मह ws वभरहीं ई 








क निता: अठवां दारुण नरक हे जेहि देखत | 
5 ६ जे कामी हैं नारि नर तहँ पावे दुख सोय॥ [६ 
$ बहुत खम्भ नररूप तहँ बहुहें नारे अकार। (ई 
बरतरहत इकरससदा दोउदिशि काष्ठ अपार ॥ (ई 
शजो नर परत्रिय गरेलगांवें पकरिखम्भमह ताहिभेटावे & 
॥ कहें कि चीन्हि लेह सोइनारी # जेहि के संग कियोसुखभारी | 
& जत्रिय आनपुरुषसँग करही # तहां जाय तेऊ दुख भरही र | 
8 प्रवी परे बरत वा होई #तेहिंदिन मेथुनकरे जो कोई।ई 
$ सोड खम्भमहँ जात भेटावा # यमकेदूत अधिकतेहिंतावा # 


१ रनर भरर मा अमर मरक कस क माभ मी 
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गा नमते खर शकर भलजानी & बरष बरष सन्तोष आनी 
हरिकी भक्ति कियो सो नाही # सहो कष्ट अब दारुणमाहों 
नवम नरक निरश्वास कहावे # तामें श्‍वास न घंटी जावे 





$ अला ६ कहें न वचन विचारि परेसोई निरश्वास मह 


_ ॥दशवांकुल संकुल हे भारी # तामें तो अतिदुंखअधिकारी [$ 
` $|अग्निसमान जरत हुमरहहीं # दशयोजन के चाकलअहही 





योजन पांच घेर - विस्तारा # एक एक का न्यारा न्यारा 
बँधे जँजीरन में तह पापी # हाय हाय बोलें संतापी ह 
ब्राह्मण चत्री शद्ररु वेसा # मारी पाप कीन जिन जेसा 
हें जीव मांस ले खावें # ते नर यही नरक ढुखपाव 
गेरहों नरक सोइमख नामा # सचीछेद परे जिव तामा 
$| जिनं सतगरुकी निन्दाकीना # संतन दोष लगावतहीना 
$| तीरथ बहिसख वेद प्राना #सबहिनकीनिन्दाजिनठाना 
नारिवधे अरु विप्र सतावें # सो सचीसख नरकहि जाव 
बरहों घोर नरक असनाऊं # सोविकराल भयानक ठाऊं - 
«ताम सिंह स्यार अहि शूकर % भालु भेड़िया कागरुकूकर 
$| जिनरसना हरिनाम न लीन्हा # कटेकवाद साघनते कीन्हा 
3 कबहुँ न कोमल वचन उचारे # तेहिमुख नाग.लगावतकारे 
असन्तदरश जिन कीन्हा नाही #निरखिघस्थोनहिंपगंभमाही 
$ षरत्रिय देखि कुटष्टिहि भांकें # तिनकीकाग निकारतआंखें 
शजो कोउ परम आगिलगावे # तिनका मांस भेड़ियाखावे | 
शजो कोउ वन पशु पत्ती मारे # ताका पेट सिंह धरिफारे 


ah 









॥४2४2४20292४2 ४2४2 tt riers + 
9 ५८ “टर विश्रामसांगर ०००८ कि 


नक ब्राह्मण विधवानारि सुरगुरु अंश चोरावहों। [ई 


जा न टॅ र 


य ८३ 


व 


यन 


“ डुजो कोउ हरिचरित 'काहुइ_मारे भाई शूकर ताके हाथ कना क. 
#|जिन हरिचरितसुनेनहिँ जाना # शीशओटि डारे तेहिकानाई ` ` 








यी, 
डा > विश्रामसागर <= १५८९ 


_ अजिननरञ्जमिष हारे कीन्हा # गोलालाल पिवावे लीन्हा £ 
अषीवत गोला करें पुकारा # त्रास देई यमदूत अपारा 
इ तबतो भख्यो परावा सांसू # अबकत रोवत बड़बडेआंस्‌ | 
-अ कांट चुभत अपनेढुखमान्यो & परको संकट देत न जान्यो [इ 


ह्र 


अ भ बिन दावा नित रहत जे फूल पात चुनि लेत। 

छ २९ २ ६ तिन्हे मारि भक्षण किह्यो केवल रसना हेत ॥ 

छ कर्म -किह्यो जस भोगोसोई # नरक अघोरमाहिं असहोई 
तेरहों शूली नरक कहावे & शूली सम दुख तामे पावे 
जो नर पाप करे अधिकाई # करि शिकार झूगमारे जाई 

| नाइक नर शूली धरिदीन्हा # जिनवनमाहिंठगाही कीन्हों 

४ काहू को शखन ते मारे # तेहि यम शूली नरक में डारे 

$नरक चोदहों हे ढुखखानी # अग्निकुणडतेहिनामबखानी £ 

द तामें अग्नि बरे अतिमारी ऋ जाहिदेखि डरपे नर नारी 

जरें जीव बहु ताके साही # हाय हाय बोलें घिधियाहाँ 

कोउ कहें में. बहुतपियासा # जल पियाइ फिरदीजे त्रासा 
दूत कहें सुनुरे मतिहीना # तूतो दया धमे नहिं कीना & 
प्यासे को जलनाहिं पियायो # भूखेको नहिं कबहुँ खवायो 8 
साध त्राण अरु गरु माई क्र पूज्यो नहीं कबई घरलाई $ 

ग्रहण परे नहिं दीन्द्यो दाना # पेट मस्थो नित बेल समाना [ई 

४) धिक चिक रे सरख नरलोई # अपनाकियाभुगत अबसोई 

पानी सांगत कोने ज्ञाना #प्रथमेअग्निकुण्डनहिजान 

नस्क पन्द्रहों है जहां तेलयंत्र ता नाम। 

द दीः कोल्ट्रकी सम सो बना डरत देखि नरवाम ॥ a 

_ _ जो चोराइ परखेतहि काटे # नितदिनमात पिताकहुँ डाटे 

3 सलि पराई लेह छिनाई क परपल्ली बरबस लेजाइ | 

. . अछकककककमककककककहमककककलककक कक 
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ee 7““““. तेलं he लेवे 
& तुला चढ़ाय घाटि जो देवे # तेलं हम सो वासा लेवे 
डं सोरहों नरक नाम दुखदाई # तामें तो है दुख अधिकाई 


र्ल र 
ह। 














जि 
24 
(दु 


-4 
N 


पर अवगुण जो करे उघारा # दी दीनकहुँ नाइक मारा & 
$ भक्ति छुड़ावे निगुरा करई # कहे कहाये जो परहरडे & 
$| दुखद नरकमें सो दुखपावे ऋ जो नर कीन्ही कृत बिसराव | 


महाभयानक मानि तामें कडु समेलहीं ॥ च 
जे राकस अतिनिरदे कोही # तनअभिम हरिजनद्रोही 
गरे बिराने + क्रद्‌ चलावे # अन्धकार दुख सोई पावे 
| नरक उ हे दुखथामा हवे विलोचन ताकर नामा [ई 
3 तामें 'नर अन्धा हे जावे # भरमत फिरे कष्ट बहु पावे है 
जो मगचलत जीवनहिँ पेखे # कोधदृष्टि ह्वे साधुहि देखे | 

अरु परनारि कृदृष्टि निहारे # कण्टक तोरि बाट में डारे £ 


जो ठाकुरडारे नहि जावे # साधुगुरूलखि शीश नवावे i 

9/अन्ये को देवे बहेकाई%# परे विलोचन में सो आई न 

क र्ग नरक अठारौं सालमहुँ देखि डखो मनमारहि। [ई 

॥ $£ तनकांपत सबकछु वचन मुखते आवत नाहिं॥ 

इति औवित्रामसागरसबमतआगरभ्रन्थडजागरश्रीरघुनाथदासराम | 

| _ सनहीक्कतयमएुरीवणनोनामएकाद्शोऽध्यायः ११॥ ` 

अवः सुमिरिराम सियसन्तगुरु गणपणिरा सुखदानि । 
बर्ण यणो कर्मविपाक कडू सोइ इतिहास बखानि ॥ 


#फिरि दूतन आगेकरि लीन्हा # यमकीसभा ठाढ तहँ कीन्हा 


ण hs 


\ 
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& जो मद पीवे आमिष खावे & कूठे काहू दोष लगावेडि 







र्ग नरक सत्रहाँ जानि अन्धकार जेहि नामहै। [ई 


ह 


' #|विधवानारि नयन जो आंजे # खाइ पान परपतिके काजे $ _ 


लोकेउ धर्मक रूपा # मारकणड्या समतेज अनूपा # 
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$| रतनजटित शिर मुकुटविराजे # श्तिकुंडलगलमाल सुछाजे ६ 
$| चारि वेद के पढ्नेवारे $ ओर मिमांसा जाननहारे 
$| बहुतशाख रचिआप बनाये # घर्महेत जग माहिं चलाये 
डु बेंठे सिंहासन . हरषाही #शोभाकांतिअधिकतिनमाहीं 
आर ऋषीश्वर बहुसतिवादी & धर्मराजढिग तिनकी गादी ३ 
जीवहि जब यमगण लेजावें # ठाढ़करें रविस॒तके ठावें; 
कहें माहिशेष वहां लेजावो # चित्रगोपित्रे याहि दिखावो [$ 
र भः युत प्रगट नि पापजो करत जीव जग माहि | 
2.4६ सो सब लिखिलिखि धरतहें तनको चूकतनाहि॥ 
पाप्पुण्यते सब कहिदेहीं #रविसुतनिजकाननसुनिलेही | 
श धर्मसहित तब न्याव चकाव # जे जसकरें सो तस फलपाबें £ 
 अपापिनको ले नरक में डारें # यमर्किकर शिर मुदगर मोरे 
धर्मवान ते. स्वर्ग सिघावें & आगे बाजन बाजत जावें 
पहुंचें स्वर्ग निकट जब जाई # आगे मिलें अप्सरा आइ | 
द डरा या 
ह्म दासी # रहिये एककने : 
$ देवदेव ह्वे करें निवासा #हेमाले सुखभोग विलासा ४ 
ड अबसो पण्य कहो सममाई जासे बसत स्बगमहँँ जाई (३. 
जिननरदानडिजनकहुँदीन्हा क काटूकरं अपमान न कीन्हा [६ 
सब जीवनकी दया विचारें # काहुइ दुखदेवे मारे 
पुराण सुने सुखं पावे $ कथा कीरतन में मनलावें (ई 
योग तपस्या तीरथ करही # संयम संहितबरतअनुसरही | 
भांडे बस्तर घोडे. हाथी % गोवे दई बाछरा साथी 
कन्दमल फल अन्न जो दीन्हा # विप्र साधकर आदर कीन्हा $ 
मगमें रक्ष विपल लगवाये # कप बावली ताल खनाये डि 
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रो धर्म विविध विधि कीन्हा # स्वगेमाहिं तिन बासा लीन्हा [६ 
भ जो कोइकरे सो आपुको परको करै न कोइ। .. 
| | 55 ° ६ अपना कीन्हा पाइहे ऊंच नीच किन होइ ॥ 

| जिन कोउगुरुते दिक्षा लीन्हा &मनलगाइहरिसुमिरणकीन्हा & 
साधुनकी सेवा नित करही छ मुखते वचन मीठ उञ्चरहीं ४ 
` शदानकरे सो. हरिको अरपे छ बोले सत्य कूठ नहि. जलपे ६ 
क्रें भक्ति सतसंगति जावें # अस नरते वेकुएठ सिधावे & 
४) तिनको धर्म तीर नहि न्याऊ & जे हरिभक्कि करे. सतिमाङ 
॥ याविधि धर्मराज के पासा # जाइ न एको हरिका दासा |£ 


SSSA NESSES 


Es 


>) 


$| पापिनकोयम यहिवियिकरहीं # प्रथमें नरक माहि ले डरहीं - 


बहुत काल लगि नरकमोगाई # फिरि जगमें जनमावत भाइ |£ 
॥पूरब जिन जसकीन्हें कर्मा # तेसा आइलेत जग जन्मा 
॥ जो नर ब्राह्मण हत्याकीन्हा # जन्मनिपुत्रीतेहिजगचीन्हा [£ 


£ गाऊ पापते होइ मलेचा # जो नहिं करे जीव की र i 
जावे 


जो काहूका सोन चोरावे#जन्म पाइ कुछी हे 


£ मदिरा पीने मेंड़ होई & मारे पंथ रोग 






॥ द्विज पुस्तक पढ़िनाहिंविचारा र बहुतरहे तरहे विषयाकी थारा 
| हरिकी भक्ति करी सो नाहीं # ते 


| जो डिज मांस अहारी होई # ताको दान देइ जो कोई | 


दोनों 


(दोनों गीदरका तन पावें # परकी निन्दा मुख कर गांवें /. | 








____ *जिनपलदान दीन अधिकारा पारवे बाघ सिंह अवतारा ई _ 
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चि 
& कार्तिक माह वेशाख नहाये ऋ नांगे पगसो पर पहिराये ६३. 


होत सर्प जग माही ह. 
>] जिनगणिकाकी संगति ठानी # रासम होत आइ सोइप्रानी & - 



















"७० विश्वामसागर <= . ६३४8 
योग्य दान नहिं करहीं # सो शठ बकुलाका वपुघरही ४ 
देत जो बरज कोई #सोतो लढुवा घोड़ा होई 
खाइ कोई सरिजाई कक ह्वेके षभ भरे सो आई 
साधुनकी निंदा कीन्हा # शूकरकेर जन्म तिन लीन्हा 
कोइ हरि नाटे # अरु पक्षिनके पर जो काटे ३ 
हि दोष लगावे जोई # सोइ विष्ठा कर कीड़ा होई [5 
काहुका लोह चुरावे# होइ नहारू बहू दुख पावे 
काहुकी अन्न चोरावे # होवे बहिरा सुना न जावे 
क आहाए अरु हरिभक्क कहुँ लातन मारे जोइ । 
न्न् जन्म पाइ जगके बिषे सोई पंगल होइ॥ 
प होत गरु शरू न कीन्हा # सोइ बिलार होत हम चीन्हा [£ 
जो नित क्रोधी हरषे नाहीं # सोई होत नकुल जगमाहीं ४ 
विश्वास करे ढुष्टाई # सो झे कुरंग बसे वन जाई [£ 
[न देइ पाळे पलिताये#सो नर जन्म मेष कर पावे|$ 
न करपूर कपास चोराइई # सो शुत्रा होवे सति भाई & 
बेले बधिया करे करावे &सोइ नपुंसकवा ह जावे 
जो अनहोती करे लड़ाई क्र सो वनकी माखी हे जाई | 
` & गरु ब्राह्मणका अंश चोरावे # सो मरुदेश मजँगतन पावै 
छुँ नरतन पाइ करे पर पीड़ा सो होवे मोहरी का कीडा 
त ज्ञान पाइ गरु ते फिरजावे $सो शरीर कोढ़ीका पावे|ई 
. शजो सन्तनकी हांसी करई # जन्म पाइ सिरी हव मरइ £ 
भीतर कपट उपरते प्रीता%सो पापी धारे तन चीता! 
पर प्रमदन ते जो रति करही # सो जगमाहि शान वपुधरहीं [$ 
| देखि दोष जो आमिष खावे # सो नर गीधकेर तनु पावे. 
पाप सहितजिन दीन्हों दाना # सोई होत डिरद जगजाना 8. 
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६७. “29” विश्रामसागर थल _______ विश्वाससागर ००८२ णः 
# हरिजनमाहिं छूति जिनमानी & होत छळदरि सो मलखानी 

0: विनालगाये भोग जे नर भोजन करत नित। . |€ 

होत तासुतन रोग जन्ममिलत तेहि कागकर ॥ 

| तः जहूँ लगि खोटे कर्म हैं सो सब दुखकी खानि । 

छ द° सोई करि नर परत हैं चोरासी में जानि ॥ - 

स्वी पण्य चीण हे. जावे # पुनि सो झत्युलोक को आव [ई 

$ नरतनमिलेतिन्हें अतिपावन # सुत वनिता धनधामशुहावन ४ 






फिरि धमकरे पावै # अधरम करे तो नरक सिधावे |ई | 


हरिकी भक्ति करें नहिं जबलों # आवागमन मिटै नहिं तबलो 6 
यहि मांतिन यम लेखा लीन्हा #जेहिजसचहीताहितसदीन्हा bs 
पाळे यमगण दिजे दिखावा # लखिहरितिनतेवचनसुनावा 
रेदूतो मतिमन्द अनारी & आजु कसूर किह्यो तुम भारी [६ 


= “ळय आलम 





अस्यनाम दिज और रहायो & ताको तजि याको लेआयो|ई 








सुनि यमदूतन वचन बखाना & धोखे नाथ इन्हें इमआना (£ ' | 






केसो. पापी होवे कोई & विना अवादे आव न सोई ॥ 

यहूद्दिज विना अवादे आयो #असविचारियमबचनसुनांयो ४ 
१४६०६ हे डिज तोको देखिके लागिदया अतिमाहि । 
| ५६ जो मावे सो मांगवर आज देँ में तो 


दछ (५ 


दिजे संनमान्यो # मनमेंनिजअपराधपिछान्यो 
म 
i 













$ कहडिजजो प्रमु किरपा कीजे तो मृत्युलोक जान मोहिंदी जे हे 


जितनी मोरि आयुहे बाकी # तितने दिवस वहां मोहिराखी डु 
हः अबलगिमेंकडुधमेन किहेऊं क भूठे जगतमाहि मन दिहेऊं ब 
2 जबते देख्यों पुरी तुम्हारी  नरकनिरखि लाग्यो डरभारी | 


~ 6 4 
| ८८ ६ 
५ 9 है डे. 





ताते अस मत मोसे कहिये # जाते फिरि तवधाम न अइये 


ड कह अम तापी पुण्यी दोऊ क्र मोरेपुर आवत हैं सोऊ & . 





ये| 













se RN RN 
क क विश्रामसागर <= ६५४. 
> राम भक्ति जगकरे जो कोई # तिनपर मेरा दण्ड न होई £ 
चक्र एक दिरि रक्षा करई & इकदिशि गरुड़ नकंबहूंटरई £ 
एक ओर सब पार्षद दोरें # हरिरचा तिन पर सब ठोरै थि 
| तिन्ह विरोधि कहो.कितरहऊं ऋ मनक्रम वचन सत्यमें कहऊं १ 
।ताते डिज अब जगमें जाई # सुखप्रद भक्किकरौ हरषाई | 
| र बिन हरि भक्ति इद्र दुखपावे # पुण्यक्षीएम्रत्युलोकहिआवे 

£ राम अक्क को पात न होई # भक्ति बीज अजरामर सोई £ 
& सुनिद्विजधर्महिशीशनवायो #तुरतपलटिझत्युलोकहिआयो 5 
$ सतकशरीरमाहिपुनिजाग्यो #लखिणहवासिनकोदुखभाग्यो § | 
$| पस्यो कोलाहल नगरमँँमारी # सुनत चले देखन नरनारी 

ठ भइ भीर बहु विप्र निकेता # आये चलि प्रवासी जेता | 
पूछन लगे कहांतुम गयऊ # केहिभांतिनफिरि आवतभयऊ 

| कहांसालमल यमगण आये % महा भयानक रूप बनाये 

£| सारिमोहिं यमलोक सिधाये # आठठोर मगढुख अतिपाये 

ऱ्ह >> | 

5 देखि एक वेतरणी धारा # तामे पीब रक्क क्रिमिद्धारा 


य 


| गयन यमपुरी दक्षिण हारे तहां हजारन नरक निहारे 4 
तिन में जीव परे इत शोरा % देखत धीरज भाग्यो मोरा £ 
आदूतहमें जंगे यम पासा #तिनमोहिदेखतवचनप्रकासा | 
$| याके, नाम थोर हिजभाई क्रतेहितजियहिदीन्हांदुखआई डी 
५ मोसे कहिनि मांगि वर लीजे # मेंकह हरि गार रिजान मोहिंदीजे ह 
$| ओर बात इक देहु बताई # जाते नाति तव लोकन आई 5 
४] तिनकह रामभक्कि करु जाई # कबहुँन नरक परहु पुनिभाई , 
*ज्यहिविधिगयनजवनविधिद्यायन$ ss | is | 
अ जेनर चतुर सुजान सुकर्मी ऋ लागे करन भक्ति मिलिमर्मी < ई 
छ आपु सालमल गुरुहिं बोलाई # राममंत्र लीन्हो इरषाई ई 
0305 क नज रक काका क 


ARRAN RB R FRR RRR RRS 
> ह 































हो १७६७४५४ यृहिविधिरघुपतिभ 
4८ ०६ अन्त समय सब कुटुँबले बस्यो राम के धाम 
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न ्पास्सा 
रु वः 7 लीन्हीहरषि डिजमंत्रतारकबहुतविधि उत्सवकिया । 


£ पितमातसततियबन्ध॒ः 
करिनेमसमिरे नामपजन ध्याननित हरिको करे । 


rrr rrr Ne OE 7: 
ट्ट 





सतसंगसाधन सेव हरियश कहेसुनि मनसे घरे ॥ | 


जन रघनाथ विचारिके भक्ति करो सतिभाय । 
` नातरु फिरि पढिताहुगे नर तन बीतो जाय ॥ 
गः जन्म सकृत कियो ताको फल नर देह। : 


रघनाथ सो पाइके जन्म सुफल करिलेह । 


. चौरासी लख कोस में यक . दरवाजा छोट । 
ताहि पाइ जो नाकढ़े तो फिरि भरमे कोट ॥. 
काल सिचानो शिर खडो ताहि डरे नहिं नेक । 


फिरे समद्र में करंत कुकर्म अनेक ॥ 


` आखिर को फिर ना रहे मरना तोहि विशेखि। 
ताते हरि भजि लीजिये यहीलाम मन पेखि ॥ 


इति ओविश्रामसागर सबमतआग रग्रन्थड जागर आारडुनाथदास . 
ह] शामसनेहीकृतगहधमंकमेविपाकबणेनोनामद्दाद्शोऽध्यायः १२॥ 
कः £ समिरिरामसियसन्तशुरु गणपशिरासुखदानि । | 
£ वरणो महभारत्य की पुनि. इतिहास बखानि ॥ 
. कह शोनक यह जगतमें कोउ धनी कोउ रंक । 


कोड मोगी रोगी कोऊ भपति भिक्षक शंक ॥ 
कोउनिशिदिनदुखहीसहतकोउजन्मतमरिजात। 


$| कोउ जियत बहुकालतक कोउ बिनपुत्रलखात॥ 
श काट्टुके जननी जनक मरत बालपन माहि । 


> 222 हि. रज ० र कुक - डः 
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क्विड्दिजकीन्हीअतिअभमिराम। | 
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“225० विश्रामसागर ००२० ६७४ 
टु सो यह कारण कोनहे कहोनाथ मोहिं पाहि॥ ४ 
क SS वचनञ्समाखा % लखिञअधिकारीगुत्त न राखा 
£ शोनक जो तुम पूचेउ आई # सो सब कर्म प्रभाव लखाई 
` करमते ढुखसुख रोग अरोगी # कर्मले भिक्षुक भूपति मोगी | 
3 कर्सते मरे बाल पितुमाता # ओर बात कडु नाहिन ताता [$ 
#|इक इतिहासकहीं अबगाई # जाहिसुनतबहुव्याधि नशाई |: 
क यकडिजगाणनिधिनामसुजाना # सवे शाखनको जेहिज्ञाना [ई 
“छ तेहिके यक कन्या मै आई # नाम सुवत्ता छविअधिकाई |£ 
2 चारि वर्ष की मइ कुमारी # तबहीँ तासु मरी महतारी | 
$| तबगुणनिधिनिजमनहिंविचाराक्षबिनतियभवन बसबधिक्कारा 
श कन्यायत सोवनहिं सिधायो # ताम मुनिआंश्रम बहुपाया £ 
| तिनकेढिग यककुटी बनाई # रहनलग्योडिजअतिहरपाई [£ 
छ करनलाग कन्यहि प्रतिपाला # विप्र जानिये बड़ेदयाला ट 
अ विविध मांतिके चित्रबनावे # लायखिलोना ताहिखिलावे |£ 
5 राखे ताहि प्रसन्न सदाहीं # होइउदास कबहुं सो नाहीं |€ 
£ मातुहीन अरु बालकुमारी # तेहिहित डिजसंन्यासनधारी & _ 
ड भई सुवत्ती जबे सयानी #तबदिजन्याहकरनमनआनी |$ 
_ $| इतने माहिं काल धरिखायो # मनइच्छा सो करन न पायो | ' 
| शतक पितहि लखिकन्यारोवे व्याकुलअधिकधीरनहिहोवे | ` 
कहे सुवत्तो बहुविधि बानी # पिता पिताकहि रोदन ठानी 

ट रग ४२०५५६ सोकोतजि कितको गयो अहोपिता परवीन । 
ह रग दयावन्त 
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न्त सबमांति तुम में कन्या अतिदीन॥ [ई 
अब इत रक्षक कोन हमारा क मात पिताञ्जातानहि ताज प्यारा 


में काकर्म कीन्हा का 4. 
जरोंअग्निकीजलमेंबहिहों #कीचदि 


ह हाय हाय 
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६८. २2० विश्वामसागर <=> _ छि 
४ पटके दोउ करशिर ममाही # बिन पितुमा ममजीवननाही |€ 
॥ सुनि कन्या का रोदन भारी # उठिदोरे ऋषि संयुत नारी ४ 
ड र कश आयेसब तेहितीर समभारवे बहुभांति करि । 
$) ५% धरे न मनमें धीर तात मात कहि शिरघुने se 5 
| ऋषि पत्नी बहु करे प्रबोधा # नहिं उपजे ताके उर बोधा 
$| लखियमके मन करुणा आई # ततचण डिजका रूपबनाई (६ 
पहुँचे आइ सुवरत्ता तीरा # कह्यो वचनरूढुसुखद्गभीरा | 
मै तः हे कन्या मति रुदनकरु धरुधीरज मनमाहिं। 
5८०; छापने कर्मन केर फल जाय कहुंसो नाहि ॥ - 
“2 आगे करे सो अब भगतावे # अब जो करे सो आगेपावे 
कल्प कोटितक घटे न सोई & अवशिमेव भोगनकडे होई! 
॥ कर्म बीज होनाफल अन्ता # तेहिनिरवेतहोत कोइसन्ता & 
ॐ ताते कुँवरि न रोदन कीजे & पाहिल कर्मकिह्योतसलीजे |£ 
कह कन्या भाषो प्रभुतोना # पूरब कर्म कीन्ह हम कोना £ 
#विप्रकहा सून सृता सयानी # प्रथम जन्म तवकहोंबखानी ४ 
पूर्व जन्म गणिकातें अहई % उजयनि नगर माहिंघररहई |$ 
* सुन्दर. रूप नयन चपलाई # जेहिचितवे तेहि लेइलोमाई |5 
पुरके लोग बहुत वशतेरे% जो तुम कहो करें बहि बेरे |$ 
$ तेहिपुर विघ्ररह्यो इकजानो # पुत्र तासु विद्वान पिछानो # 
$| पूजा करे घर्म शुम साधे # पापकर्म नहिं कडु अवराधे 
$| एक दिवस सो सहजसुभाई # तवहारेह्के निकसो आई £ 
ॐ देखि तुम्हें भूल्यो बुधिज्ञाना #रह्योठाद तहँ मनोदिवाना & 
$ तब तृजानि ताहि बोलवावा # आदर करिनिजढिग बेठावा £ 
` ईवाकीप्रीति तुम्हींसे लागी # मातुपितावनितानिजत्यागी | 
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$ क दिन तिरे भवन सैझारा % दूसर ८ कामी आइ पधारा [5 
विप्र शूदते मई जो रारी छ शूहदिजे तह डाखो मारी 
टे विग यमकिंकर तेहि लेगये डारेनि नरक अघोर। [६ 








जं | < 
+ शूद्र तुरन्तै भाग तब भयो नगरमहे शोर ॥ 


काहू डिजग्रह आइ पुकारा # तव सुतगा गणिका घरमारा |$ 
$ सुनि पितुमातु नारि दुखपाई छ रोदून करत घाम तवआई & 
पुत्रविलोकि अधिक दुखपांगे # तोको शापदेन तब लागे 
$| तास मातु बोली असि बानी # पुत्र वियोग न धीरजआनी 
है वेश्या ते सुत वश कीन्हा # यंत्र संत्रकरि धनहरिलीन्हा £ 


` 


क 









फिर ताको डारे ` मरवाई # हम कहूँ दुखदारुणदिलवाई |$ 
पुत्र बिद्योह कराये मोही # मातु हीन es तोही |£ 
- गा पिता तासु ऐसो कह्यो बाल अवस्था माहिं। | 
क पिता तोर मरिजाइहे जहां हितू कोउ नाहिं॥ 

कियेतें जेस । 


2 क द WS 


| कृह्यो माय्यो पतिविना 
5 रह्यो कुवाँरी नाहबिन सह्योकष्ट तुम तेस॥ ई 
४ एसो तीको शाप जो दियोतिहूं मिलिजानि। [ई 
$|. ताते दुख यहि उमिरिमें भयो कमंगतिआनि॥ & 
टु से भले बुरे जो कर्म बिन भोगे छूटत नहीं। [ई 
टो ६ धरे जो कोटिन जन्मसंग न छाँडत एकक्षण ॥ ई 


$ सुनत सुवत्ता बोली बानी # डिजतुम कहा सत्यमें जानी | 
# जन्मपािलो तुमकहि गावा # जेहि क्रमते में असदुखपावा & 
इक सन्देह होंतमन मोरे #सो अब पंद्बतिहों करजोरे रै 
$ सेदारिकअतिअधमअपावनि # बहुनाहनते नेह लगावनि (६ 
3 विषय मनोरथ नित प्रतिपाले # बहुमनुष्यके घर में घाले | 
| जननिजनककुलधर्मसोत्यागे क जे मेरेसँग नेकहु पागे द. 


पक पर पर पर काका त कर कर कर कर कर कर कर काता का काता काता काका ळा] 
| | 
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| कट कर सर नर जबरन नरज अ रर कु मरमर अरर मरमर रड 
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9| ट्विजकुलजन्मकोनवियिपायां # सबदिन खोटे कमे कमायों [$ 
अरुतमदरशदियोकिमिआई % सुनि भूसुरबोला सुखपाई |$ 
दोरगे कम ते विप्रकी सृता भई तू आइ।  & 
- दीन दरश में पण्य जेहि सनसो कहीं बुझाइ र 
एक विप्र हरिमक्क सजाना # समदरशी गुणज्ञाननिधाना - दु 
$ गोगज श्‍वान विप्र चण्डाला # सबम इकदीखे नँदलाला 

जपतप आदि ठाने & तेहिकर फल अर्पे भगवाने [ई 
इन्द्री जीति घेरि मनराखे # भूठ वचन मुखते नहिभाखे हु 











एक दिवस पुरवासा लेवे # दूजे दिन तहँ ते चलिदेवे 
विचरतसहज सभायसोहायो # यकदिननगरतुम्हारे आयो 
देखि श्वेत तवहारे माहीं #बस्योसंतनिशिखोटपननाहीं 
मेले वसन शरीर कृशाना # त्यागे विषय भोग जोनाना 
आधी रात भई निशि नासा # बेठे भजन करे हरिदासा | 
दो तेही समय कृतवाल की फेरी पहुँची आइ। 

| 5५०% कह्यो सन्त सो कोन तृ सो तो मोन रहाइ॥ 
तिन्ह उतरकछु दियो न जबहीं # चोरचोरकरि पकस्थो तबहीं 
द्विजकछसांचवचनसमझायो hs न आयो 


कववता 


es 


(2४६ 





र न्योडिजनाथा 
प 5k हला अपने घरमाहीं # शोर सुनत आई तिन पाहीं 





दिजे दिखरायो # तबतुम तिनते वचनसुनायो 


र 


कहीं कया सब पाये न्हा # मलोकर्म स्वपने नहंचन्हा ई | 
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५) 
re 
7: 
पट 
मु 
पट | 
- 
प 






















RANI OL SL NH 84074 44%: SLO 
छ “2९० विश्रामसागर ००२० ७१ ६ 
जो यह चोर होइ सुनिलीजे # तो चाहो सो हमको । तो चाही सो हमको कीजे £ 
अतववचनदिहिनिछटकाई क करगहि त निजमंदिर लाई | 
ॐ चरण पखारि पलँग बेठावा # धप दीपकरि पदशिरनावा 
$| कह्योकठकदिनसमणह रहऊ # पहिरोवसन जोनविधिचहऊ 
2 घटरस भोजन करो बनाई $ जाते देह पुष्ट हे 
नत सन्त बोल्यो शुभबानी # ज्ञानविराग भक्ति रससानी 
धन्य मातु तव भाटको मोहिं चही कहुनाहिं 
ठथासकलसखजगतके विनशिजातचणमाहि ॥ 
धातषा सुख भोगकी कहुइच्छा नहिंमोहिं। 
सहज आइ निकस्यो इहां सत्य सुनायों तोहिं।॥ | 
यमाने और न चीन्हा छ परउपकार आज तें कीन्हा [६ 
उपकारी धनि नर नारी # भवसागर सो पारी [$ 
तुष्ट होई भगवाना # मेटे जग कर आवन जाना (६ 
ऐको कछु चहिये कहिमाई क करहुशयन निजसेजहिजाई 
विधिसन्तकह्योसमभाइ # तबतें पुनि बोली शिरनाई 
महाराज में धनिहों आजू # द्रशन पाइ सरे सब काज 
$ पापचारिणी में असिनारी # जेहिभवतरों 
2 कह्यो संत भवतरण जोचाहे # तो हरिशरण आइके गाहे |. 
काम क्रोध मद मोह निवारे # निज अभिमान दंभपरिहारे 
तृष्णा लोम मछरता दहई % इन्द्रिन के मारग नहिंबहई 
$ थिरस्वमाव एकांत निवासी क्रदुखसुखसमचितधसप्रकासी 
र उपज्योनताहिरतकपहिचाने हर्षे शोक गयआने 
नाशवन्त सब जगका देखे # आतम अचल अखंडितपेखे 
शमदम शील दया उरराखे # गुरुते गर्वित बचन न भाखे |£ 
४ परदुख देखि तासु दुखहरई # हरिहरजन की सेवा करई |£ 
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हेम पकरर समिरे पन लाई छ रास हांडि चिर मान्य जा 

$ रामनाम सुमिरे मन लाई & राम छांडि चित अन्तन जाई 
$।ऊठत बेठत भोजन पावत & श्वासश्वासप्रतिनामेध्यावत | 
| आन उपाय सकल परिहरई & केवल रामनाम व्रत करइ (8 
#सो संसार तरे सतिमानो & यामे कडु संदेह न आनो | 
|मुक्क होय भवबंधन छूटे  फिरितेहि यमकिंकरनहिंकूटे 
ताते तुमह येही कीजे & नरतनपाइसुफल करिलीजे 
भय निद्रा मेथुन आहारा #सब योनिनममिलतनिहारा | 
$| हरिसुमिरण याही ते होई क सबयोनिनसम ताहिन सोई |; 
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दो ऐसे तोहि उपदेशही करत भयो भिनसार। डि. 
कल्क साधू उठि रमतो भयो धरि ड | 

; बतोहिं (>या फी | 
| तबताह उद्य भयो वेरागा # लारा) नश 8 ८ क्र [SIT क | 
2 धर्मठत्ति हिरदयमहँ घाखो क्वकचनद्धतिकासरिसनिहाखोडि ` 


 झैतजिघर वनमें वासा कीन्हो रामचरण पंकज चितदीन्हो ई | 
$ डिजरचा करि हरिको ध्यायो # जन्मविप्रकुलतेहिपुनिपायो ह. 
& प्रथमे डिजनशाप जो दयऊ # तेहिते तो दुःखयह भयऊ टी 
# संत कृपा यमजाल न प्रेऊ # संतकृपा सब पातक जरेऊ|$ | 
# संत कृपाते नरक न लहेऊ % चोरासी बिच नाहिन बहेऊ|ई . 
संतकृपा में दरशन दीन्हों # पूर्व कर्म तव वर्णन कीन्हां|ई | 
` यह में भेद सकल कहि गावा # जो तुम पूरब कर्म कमावा [ई | 
$| इति स्रीविश्ामसागरसबमतआगरग्रन्धडजागरश्वीरधुनाथदासरास | 
हो| सनेहीकृूतछुबस्ताकथावणेनोनामञिद्शोऽध्यायः १३ ॥ रि | 
` £| $5४ सुमिरिराम सियसन्तगुरु गणपगिरा सुखदानि । | | 
| नदो ०१ कहोंमिमांसा > सुखद्‌ p | 

छ «लर केहीमिमांसा शाखमत सोइ इतिहास बखानि॥ |£ | 
न क सुनत सुवत्ता वचन. उचारा # नाथ शोक तुम मोर निवारा | 
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ताते बातकही अब सोई # जाते फिरि मोहिंदुःखन होई ४ 
कह डिजसुनु कन्या मनलाई # तहँदुख जह सने सरसाइ 
बिन सनेह दुखहोय न केसे # शुक मूषकसुत सेदज fe 
सब जीवनम समता आने # रात्र मित्र मध्यस्थ न माने 
र वपुधरिहानि लाभ जो होई # कमन के शिर राखे सोई|ई 
5 जैसे नारि गोतमी कीन्हा # पुत्रशोक तेहिमयो न चीन्हा 
अकह कन्या सुनिये डिजराई # कथा गौतमी कीजो चलाई|ई 
अभे अज्ञान न ऐसे जानो # ताते कर विस्तार बखानो | 
2 बोला वित्र कुवैरि सुनि लेहू # कहों कथा तामं मन देह 
दग ज्ञानवन्त धीरज बडी दया हृदय वेराग। | 
iE द° ६ जारि गोतमी जानिये हरिपदं में अनुराग ॥ 
छ करे तपस्या वन के माही #परमकठिन काता 
$| ताके. रहे पुत्र यक जानो # खेले तह पहिचानो |€ 
9 यकदिन एकतरू शिशुगयऊ # काव्यो सपे तुरित मरिगयऊ |$ 
> तहूँ यकवधिक देखियहुहाला # डार. रिफांसपकस्योसोइव्याला |$ 
$ जायो जहां गोतमी रहई # तासों वधिकवचनअसकहई |: 
प~ बालक तिहारो। सपे ने सँहारो॥ र 
न बढ़ोदुष्ट ` जान्यो। पकरिताहिआन्यो 
हर तजो नाहिं याको । बदल लेव वाको॥ 
$| चहदी जाय पोषी। भयो . ब्रह्मदोषी॥ 
ऐसे वचन सुने भयकारी #बोलत भई गोतमी नारी& 
अहो वधिक में कहों सोकीजे # अबहीं छांडि सपेको दीजे 
याहि हते सुत जीवे नाही # ढथाधेरै क्‍यों अघशिरपाही ६ 
` $कह्यो कीर हिंसक ठग कोई # ताहिवघे कडु पाप न होई |€ . 
जालक दोषी सर्प अनारी ऋ में तो याहि डारिहों k 
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$ सनि गोतमी कही असबाता # मुये को कहा करे तू घाता 



















$|बृढ़ मूढ़ तृष्णा के जारे # राज अग्नि जल सिंह बिदारे & 
रामविम॒खनिन्दकअभिमानी # पापी कोल कालवश जानी |$ 
वेद विदूषक हरिजन द्रोही % भुजग भत तनपोषक होही 
ये सबजीव स्तक सम जानो # सरदे कहा मारनो ठानो 
अपने कमे ते मस्थो कमारा # अपने कम तुमजाय निहारा 
अपने कर्म सर्प बँधि आवा # जस कीन्हेसि तेसाफलपावा 
$ परको दुख देवे जो कोई # सोई दुख ता 
बोले गिरा कृप को जेसी # वाही समय मिल तेहि तेखी | 
शजो दरपन का थाप उठावे # तेसी थाप ताहि बनिआवे | 

पिढिले जन्मकर्म किये जेसे # भोगे देह धारिके तेसे 
टं 


ये 
१ 
i 






बालक नहीं सर्प ने मारयो # वाके कर्म वाहि संहास्यो| 
तेहिते वधिक छांडि दे येह # दोष भुजंगहि नाइक देह 
सनि गोतमी केर अस बेना # बोला उरग पाय उरचेना 
यामें हे कडु दोष न मेरा #में तो फिरों मृत्यका घेरा 
9 बालक केयो बारा # भई मेंट इहिबिपिनमैमारा 
डस्या न में तेहिसहजस॒भाये # विना झत्यकी आज्ञा पाये 
अससुनि मत्यतहांचलिआई # बोली वचन सत्यसुखदाई 
सान होनाहि खायां बाल नहीं वध्यो यहि खर्पने। 
आज्ञा काल सोइ करों में आइके ॥ 
काल राय की चेरी # आज्ञा होइ ग्रसों वा बेरी 
$ काल कहे ताको में खाऊं # विना निदेशनिकटनहिंजाऊं 
5] a छु सुने बेन ऐसे जबे कालराया। 
ॐ उल्का घरी देह चिप्रै उसी ठोर आया॥ 


कु कुक कक कन मज मर जजजजजजजसा ओज 
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$ कामी क्रोधी हिंसक रोगी # अयशी कृपण दरिद्री शोगी 8 . 
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कछह्यो सर्पनाही नहीं सत्युमाखो। - 
: . नहीरोग कोई जो में नाश धालो॥ र 
करे कर्म जो जेस तेसाहि पावे । दु 
विना भेद जाने हमें दोष लावे॥ | प 
मरे ओ जिये टड़ बालक जवाना। र 
सोतो नह ओर आना ॥ i 
कोई कर्म केके बहुत काल राहे। 
कोई कर्म केके अगिनिमें न दाहे ॥ 2: 
कोई कर्म कीन्हों हमें जीतिलीन्हां । थे 
बस्यो विष्णुके धाम विश्वाम चीन्हा ॥ 


कोइ बोरत तारत कोई सिरजत पालत हत्ते ॥ 

८ कोइ जल डूबे तरुगिरे अगिनिजरे विषखाय। . 
कोइ सहखन रोग कोउ सपेडसे मरिजाय॥ ३ 
3 काहुइ सिंह भेड़िया खावे & कमेकिहिनि तसिमत्युहिपावे | 
चित्रकेतु सुत गजह्वे जनमा # रानीसकल गिंजाई वनमा ४ 
पग तर पीसिगई मरिजोई % बिषदै बदला लीन्हेनि साई ४ 
है| कीरबिद्योह जानकी कोन्हो केसो रजक निदि बनदीन्हो ड 

& दशरथ दुख अंधन का दयऊ # पुत्रशोक तनु त्यागत भयऊ 
# चतरानन कन्या को धायो # तेहिक्रमतेशिवशीशगिरायो he 
।बालिहि रामबाणते माखो # हापरमें सोइ बदल विचाखो 
2 कीर भयो द्वापर महे सोई % कृष्ण चरण मास्यो शरजोइ | 
४ गांधारी सुत शतगे मारे # कमठ अण्डरुज हेत बिदार 
कर्म ते इन्द्र भाल भग पाई % कमे ते नप वर भयो जटाई & 
# कर्मते मे नगनहुष कुजतू # कमते रवि शशि राहु ग्रसत्‌ £ 
जरर नर वार आर लत तर करके २ जर अनि 


फुकेर मका साता ब 


व कोई कर्म करि नीचते भये उँच कोइ गत्त । 
वि 
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# हरिदन्दाते जो छल कीन्हा ® तेहिकमआपजन्मजगलीन्हा 


दो वधिक गोतमी के चरण पुनिपुनि शीश नवाय। 
लग्यो योगजपतपकरन कलकी रीतिगवॉय । 
वधिक गोतमीकी कथा भई जोन विधिजानि । 
सो कन्या तोसों कही में संक्षेप बखानि ॥ 
अस ब्राह्मपके वचनसनि मनमें कीन्ह विचारं । 


पुनि कन्या बोलत मई वचन महा सुखसार ॥. 
हस्थो कर्यो बोध बहुमांति ! 


गयो मोह अज्ञान अब हदय में आई शांति ॥ 
ती योगी जानत भेव अगले पिछले जन्म कर । 
सो मोसों कहिदेव हे स्वामी तुम कोन हो॥ 


रीळ ह LANL EE 


fA 
i 
हि 
| 


छ नारदशाप विष्णकहँ दयऊ # कमते शम्मलिगिरिगयऊ ४ 
$| कहॅलगिकहोॉकमंजसकीन्हा # तससबहिनमिलिभोगेलीन्हा ६ 
क तेहिते कर्मप्रधान जगअहई # ढुखसुखजीवकम्म करिलहई £ 
5 सम्पति बिपति कलेस उत्पतिपालनयशअयश। 

$ ५६ होत कर्म ते तेस यामें दोष न मोर कछु ॥ 

£| ` ` सुनत कालके बेन बुद्धि फिरी तब वधिककी । 

ई भाविरागउरणन छांडिदिहिसि तेहि सपं कहुँ ॥ 

सर्प मृत्यु अरु काल जित ते आये तित गये । 

मयो वधिकउर शाल कमे पाहिले सुरति करि॥ 

पे! 


पजजज जज जज जज जज 


कृह्यो विभ सुनकन्या बाता # मेंहों यमपापिन दुख दाता | 
तोको दीनदुखी अतिदेखा # कीन्हा बोध आयहिज मेखा [£ 
मांगो वर भावे. जो तोही # अतिप्रसन्नजियजानहमोहीं |£ - 
कहकन्या पितु मात हमारा % सुहृदबन्ध सगरो परिवारा 
बसें स्वगेजबलागे शशिभान्‌ # यही मोहिं दीजे वरदान 


. छक कक रुख न तर तर तर तर तर तर तर तर तर्ज तर तर जज जज ताचा 
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$| एवमस्तुकहि यमचलिभंयऊ # तुरत सुवत्तो यह्‌ ब्रतलयऊ - | 
$| जप तप लागी करन उदारा # कन्दमूल भखिभोग बिसारा |£ 
3 १४००४ बिसरायतन सुखभोगजगके तुच्छमनमें जानिके 
र 2240; लागीकरनहरिभक्तिसुमिरण ध्यानज्ञान पिकानिके & 
द सब कर्म बन्धन काटिके श्रीरामके धामें गई | 
i सरसिडसुनिगति जोनदुलेमभजनकरिपावत भई | 
र र्ग आठ पहर चोंसठ घरी तिनमें भजिये राम। 
ॐ ४% जन रघुनाथ न भूलिये यही सयानो काम॥ 
यह इतिहास प वरण्यो मति अनुसार । 
कहे रघुनाथ जो उरधरै भवसागर ह्वे पार॥ | 


| इति ्ीबि्रामसागरसबसतआशणरग्ंथडजागरआरछुनाथदासरामख | 
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$सुनत सूत बोले हरषाई # सूनु शोनक में कहो बुझाई |; 
# तपते दान अधिकहे जानी # श्रद्धा सहित करे जो प्रानी ४ 
अ बहुत कष्ट करि द्रव्य कमावे # तेहि परमारथ माहि लगावे |$ 
# ताको यश त्रिभुवन महँहोई # बसेस्वर्गमहँँ निश्चय सोई | 
$ जो सुधर्मकरिफलनहिं चह # तो हरिभक्क परमपद लहई 
. # तापर यक इतिहास बखानो # सुन्दर महा परा तता 
ई म॒दूगळ विघ्रएक सुत नारी #बसतरहे कु री 
$ सीलाबीनिविरति असिगहई # पाख एकतक जोरत रहई [ई 
'अंडेद सेर जब इकठे होई#पीसि बनावे भोजन सोडे [€ 
रन 


oR RFR रो AN HNRNRNNANN) क्र र्जरन्रर न 
\ ८ | म | Fr] 


$| नेइीकृतगौतमी सुबत्ता धम्मेप्रसंगवणेनोनामचतुहेशोऽध्यायः री छ 
> रग समिरिरामसियसन्तगुरु गणपगिरासुखदानि। ६ 
र © हों ° भार्तकीकथा विला बस्वानि | पय 
न्न कही मा कू अवध विलास स ॥ 2 
८. पती, |; पुनिशोनक मुनि पाहि पूळ्यो दोउ करजोरिके। |$ 
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. $साघु वित्र प्रथमें मुगतावे # पाळे अपना. सब मिलिपावै ४ 
अ।यहि भांतिन बीते बहुकाला # डिज निजधर्मकरे प्रतिपाला ४ 
है in एकदिवसऋषिदु्व्वासा। सुनिविमलबड़ाईतासा॥ ६ 
5] भ्म ते लेन परीक्षा आये। हरिजन का वेष बनाये॥ | 





hs न - शरु देह चीन । तन वसन हीन ॥ 

| ल्ह डिजडार आय। तप को छिपाय॥ 
| लखिविप्र सोय । अति सगन होय ॥ 
है दण्डवत कीन । पग धोय लीन ॥ र 
र आसन पधारि । आरति उतारि | 
दोउ पानिजोरि । बोल्यो निहोरि ॥ 
७१ A अाइपधा 
महाराज धनिभाग हमारे # जो निकेत तुम आइपधारे | 





& जेहिग्रह सन्तचरण नहिंजावे ४ अश्मशान तहँ मृतरहावे 
» तवदशन निर्मल मन भयऊ # संचितकर्मसकल जरिगयऊ |£ 

भोजनरहे सो आगे राख्यो # दीनवचन बहुमुखते भाख्यो | 

& सुनिडिजवचन गढ़ सुखदाई # पावनलग्यो संत हरषाई & 
` इ जइँचुक्यो कळु जूठनि रह्मऊ #सोतऋषिबांधिबगलमेंगह्यङ ४ 

एकोग्रास न तिनको वाच्यो # विप्रप्रसन्नमया मत सांच्यो।+ 
दुर्वसा चलिमे निजगेला # मुद्रलमन नहिं आयो मेला $ 
$|षट पखवारे ऐसे करेऊ # खाइजाइ द्विज दोष न घरेऊ ४ 
ओर भाव दिनदिन अधिकाई # नेक कृपणता मनहिं न आई | 
लद सा दूगुन भावा # भीतर बाहर यकसम पावा 


विप्रत बानी # हर्षसहित निर्मल सुखदानी | 


ॐ {5९ धन्य तुम जगमाहिं। असदानि दूसरनाहिं॥ 
_ अशक्त निजअशनहमकोदीन। बड्दान तुमने कीन॥ 
छ तिहुलोक में यश तोर। होई वचन फुर मोर॥ 


hh 7 .T6 क 
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झरुविष्णके पुरजाइ। बसिहो तह ॥ 
जो सुनिनदुलेभभक्ि । मिलिहे तुम्हैँसोशक्ति॥ ४ 
आसवचनसुनिड्िजराय । बोल्योवचनशिरनाया | 
बी अहोसंत सुखभोन तुम किरपा जापर करो । 
डर सो"; भोक्षआदिसखजोन मिलतसहजमेंआइतेहि॥ 
१०००४० यहिविधि करत बतकही विप्रसुजान । 
(यह स्वगे लोक ते लाये दूत विमान ॥ 
सुर विमान की उपमा कही न जाय | 
सातस्वगीकी विभव जुमाहि लखाय॥ 
श्तनजटित अति उज्ज्वल शोभावान। 
उत्थो नमते मानो चन्द्र समानत | 
ho : सुरदूतपुनि बन्दनकही । इंद्रादि देवनकी सही ॥ | 
& ७४.६ तबहेतुजियआयोभलो। चदिस्वगकोअनहीचलो॥ |$ 
श्र शस बेनदतनके सुने। मनमाहिँडिज सुहल शुने॥ | 
बोल्यो बहुरिहरषाइके । दूतो सुनो मन लाइके॥ > 
> कः सुरपुर दुखसुख कोन गुण अवगुण तामकहा। । 
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६ कहो कृपाकरि तोन हों प्रभ जाते जा ॥ ४ 
3 कह्योगणन हे सन्त कृपाला # तुमको सब मालुम हे हाला | 
दीन जानि प्रमु दायाकरेऊ # हमते प्रश्‍न ऐसि उच्चरेऊ 
£| सनो स्वर्गसुख वरणो सोई # जन्म मरणकी व्याधि न होई ३ 
अय न कलेश लेन नहिं देना # क्षुधा तषा नहि व्यापत जेना 8. 
कल्प विटप मनसाका पूरा & छांह बसे होवै दुखद्रा |; 
$ रतन जटित हेमालय बन्यऊ # सुमगसेज पटभूषण घन्यऊ|ई | 
$| दिव्यरूप ह्वे बासा i पायै छ सेवाकरन अप्सरा आवै 
2 स्वमीमाहिं अस सुखहे भाई सो कच्या दीन बताई| य 
र र मराला कक RN ५. 
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$| ढख अबताके सुनो ऋषीशा # कहोंसोई जो आंखिन दीशा [€ 
| व्कतोकळ करतन्य न होवे # जाते पुण्य बढ़े अघखोवे [६ 
ठ करी कमाई जो फल खावे # खात खात कमती. है जावे & 
&| परकीपुण्य अधिक लखिसोई # तबे इंषणा मनें होइ | 
म दद म हे न को पा | 
प॒ण्यक नाश सद्य ह्वे जावे # फिरिसोखत्युलोक को आवे [ई । 
जपतप यज्ञनते सुरलोका & मिलत मपि ताहमें शोका & 
देव. दूतकी ऐसी बानी # सुनि मुद्रल बोल्यो सुखमानी & 
$| काम क्रोध मद मत्सर आदी # जहुँअतितहैके सुखसबबादी 
्व्गमाहि हे दुःख अपारा # तेहिमन चाहत नाहि हमारा £ 
निश्चल धाम होइजो कोई # हमते वरणि सुनावो सोइ | 
> विग २“ कहगण स्वर्ग पतालये संब नाशक ये जानि। . 
६) १००६ स्वर्गलोक विधिलोकलों सबकी होवे हानि ॥ 
| विष्णलोक नित थिररहे उतपति परलय नाहिं। 
सखतित बहुत प्रकारके बसत सन्त तेहि माहि ॥ 
जन्म मरण ताम नहीं अकस इषेणा व्याधि । 

ई श्यानन्दे आनन्द हे राम धाम आनादि॥ 
र तरहतहें हरिराय। ऐश्वय्यै कछुकहों गाय॥ 
॥ ०४६ जेहिराजसबन्रह्मणड। चोदहभुवन नवखण्ड ॥ 
वेकंठगढ आजीत। चाकर सकल सुरमीत॥ 
विरंचि जास देवान। है फोजदार' इशान॥ 
Fs दिगपाल। पानी भरे घनमाल॥ 
कोतवालहें यमराज।नात्षत्र मानहूँ बाज॥ 
मुस्तोफि चित्रशुपित्र। लम्बोदर मुंशी तित्र॥ 
02 ` आ cn देव कानोगोइ। ओजीर अकिल सोइ ॥ 
ॐ अरुसूबाशेषविचारी। कुबेर जास भण्डारी ॥ 
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२७० विश्रामसागार ००८२ ८१ | 
छ चहुखानि लाखचोरसी। तेहें सबकरिखनवासी ॥ £& 
करे परारब्धकर भोगा। रहेसबपर कम्मंदरामा॥ |€ 
अहदी ग्रहरोगअनन्ता। जागीरतगीर करन्ता॥ रि 
| यमदूत पियादा फिरहीँ। जे राम विमुखते घरहीं॥ ४ 
ॐ सहिषेशलोकबैंदिखाना। बहुनरकभाषसी जाना॥ ६ 
है. हरिधर्म पोत बिनदीन्हें। तहंपरतआइशठवचीन्हें॥ ४ 
बिनवेद प्रतिग्रह धारी। ते जानहु सबै बेगारी॥ 
छ परबी पचग्रह जानो। तहसीलदार यह मानो॥ [६ 
जपतपन्रतदानहिकरहीं। तेनर जन पोतहि भरहीं॥ £ 
त मदकामक्रोध अहँकारा। डकइत लूटत संसारा॥ ४ 
सतसंगनकी बतयारा।सोकरतफिरतहुशियारा॥ | 
जा है अन्नपूरणा मोदी।देसबे अहारे सोदी॥ 
वकील वीर हनमाना। जय विजय रहत दरवाना॥ [£ 


शुचिसेवक भक्क पियारे। जिनके हित नरतनु घारे॥ | 
सुरलोकसकल जागीरा। सरसहना जासु समीरा॥ |: 
छ्ररु धर्म नवीन करारा। हे भक्ति बडी सरकारा॥ 
, नोबतिहेअनहदतासा। चोपे बरबारहु मासा॥ 
भूलोक जासु बाजारा। तहँ होत कमे व्यापारा॥ | 
: सेराइ द्वीप अरुखण्डा। धनुकाल रत्यु परचण्डा॥ | 
वन बाग अठारोबागा। हैं सातो सिंधु तड़ागा॥ ६ 
परबत सब बिल्लीजाना। तम्बू नम दीरघ ताना॥ ६ 
बन्दीगण वेद कहावें। जे नेतिनेति यशगावें॥ |ई 
$ जिनकी प्रिय लच्मीरानी। साइली गिरा भवानी॥ [ई. 
| देभक्षि मुक्ति दो दाना। तेहिघेच्षक संत सुजाना॥ हि 
| हेऋडिसिदिजेहिदासी।सोनिशिदिनकरेंखवासी॥ | 
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पू कोटि कोटि ब्रह्माण्ड हे रोम रोम प्रति जासु। 
क 2६ कहे रघुनाथ बखानि कोउ पारकि पावे तासु ॥ 
$ सुनि प्रभाव अस विष्णुको मन ह्यो महिदेव । 
र पढ्यो हरि पुर किमि मिले ताको कहिये भेव ॥ 
+ मिले जो वह पद भक्कि से योग ज्ञानमन लाय। 
| ` . और उपाय करे किते विष्णुलोक मह जाय ॥ 
र सी देवदूत के बयन सुनि बोल्यो मुद्गल बहुरि । 
क्क जाह आपने अयन क्यो बन्दना सुरन ते ॥ 
नि ७ देवदूत भेजे स्वरग आप भक्लि मन लाय। 
ॐ बन्छ करणी बल निजकुटुँब युत बस्यो विष्णुपूरजाय ॥ 
पत ते अधिकी हा दान सह श्रद्धा के जो करे। 
2 कण होय भवन विख्यात मक्किमिले पुनिडिजसारिस ॥ 
४ इति ओविश्रामसागरंसबसतआणर ग्रन्थउजागर शरीर घुनाथदाखराख 
सने हीकतसुङू ल्रसंग भनो नासपंग्बदको ऽ घ्याथः १५ ॥ 
ना ४ समिरि रामसियसन्त गुरु गणपगिरा स॒खदानि। 
क्र हरि धर्मात्तर ग्रन्थकी कहाँ इतिहास बखानि ॥ 
ु सीः =+ सुनिशोनक सुखपाय नाइ शीश बोल्यो बहुरि । 
नळ नाथ कहो समुमाय पुण्य बढ़त केहि द्रब्य ते॥ |$ 
|कहासूत मुनि कहीँ बुझाई # जेहिधन धर्मबढे अधिकाई 2 
टो सुक्रतकरि जो द्रव्य कमावे क्र तेहि परमारथ माहि लगावे £ 
क बाढै पुणय पाप ह्वै नासा#सो नर लहे स्वर्ग में वासा £ 
| अधरमकरि जो द्रव्य कमावे क धर्म माहि पुनिताहि लगावे |£ 
2ताकी पुण्य ट॒थाही जानो ऋ Far इतिहास बखानो |£ . 
< ग्टप यक वीरभद्र अस नामा कस माहि तेहिधामा कि 
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"> विश्रामसागर ००२० 
अः सुवरण सींग मढ़ाय मुक्का पूंछ रजत खुर। 
न. पीताम्बर ओढ्वाय देइ धेनुइभिद्विजनकह ॥ 
शय्यादान करे पटदाना & यज्ञमहोत्सव बहुविधि ठाना ४ 
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तेहिपर एकबार विधियोगा # नपयक चढ्यो संगलेलोगा 
निशाअचानक नगरलटायो छ केदकीन जेहि पकरे पायो 
| रानी नृपति अतिथिके वेषा & न रह नहिं पेषा 
आये एक नगर के माहीं & देबकामात्र रहे ढिग नाहीं 
£ करसद्रिका एक नप चीन्हा & जनकीन्हा 
तिदार रहें पित मामा & रानीसहित गयो तेहि घामा 
तहां नहीं कछु आदर पायो # बहुरिभूप भगिनी घरआयो 
जानि अभाव जनकलघमाइ ऋ तिनके निकटगयोचलिराई 
रात रहे तहां कछुकाल पुनिलागे अनखान सब। 
हु ठभ चलिमेतरतभवाल सममिकमंगति सनबिषे ॥ 
निया जाके भवने जाडे चलि बात न पुछे कोइ। 
डं न्न निपाति परे हरिबिन कोई काहको नहि होइ ॥ 
द्ध कमलकेरपितुसरितपति गरलसुधाशशिभाय। 
मित्र भान ब्रह्मातनय विश्वभरा जेहि माय ॥ 
विश्वभरा जेहिमाय श्री रम्भा दोऊ भगिनी। 
बहनोई हरिइन्द्र नाति शिब सुन्दर भगिनी ॥ 
असपरिवार ससारजड जारिदियोनिशियास। 
बिपति परे रघुनाथबिन कोई न आयो काम ॥ 
$ भुखन मरन लगे नप रानी # भिक्नाकेरि युक्ति तब ठानी |£ 
2 घर घर भिक्षा करे भवारा क तनपर वसन न जुरेअहारा £ 
कडककालयाविधिचलिगयऊ # न॒परानी से बोलत भयऊ i | 
$| संभरिगढ इक शाह सृजाना # मानिकनाम विदितधनवाना f 
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तामें कछुक बेचिले आवो # पहिरो वसन पेटभरि खावो |$ 
जो जगम तन रही हमारा # करबदान पुनि बहुत अकारा |; 
कह राजा रानी सुनि लेहू % मारग को खरचा कड देह & 
सनि रानी तुरते उठिघाई # गद शहते भित्ता कारलाई | 
& नपके वसनबांधि सोइदीन्हा #गणपतिसमिरिपयानाकीन्हा ३ 
ई तेहि वासरं निशिभे तरुपाई # रह्योसो तियबिन भोजनरा | - है 
छ दुसरे दिन चलि सरयकपायो # करिमजन नृप शौरी लायो [६ 
$ संकितृणो हरिभोग लगावा ऋतेहिन्नणयकअभ्यागतआबा | 
अधावत बोला हर आई # सुनि नपके मन करुणाआई | 
दौर हौ होय धनी कंगाल जो तद्यपि रहे उदार। ४ 
० जन्म दरिद्री घनलहे करि न सके उपकार ॥ 
हे मोरी अभ्यागतहि दीन्हीं करि सन्मान। ३ 
: दुइ पुनि अपना खायके कीन्हों बहुरि पयान ॥ छि 
& तिसरे दिवस शाहु पहं आयो # आदर करि राजा बेठायो ६ 
पुंछेउ वणिक कहांते आये # कोहो कोने काज सिधाये 
टु सुनिनरेश असवचनप्रकासा # सोरठते आयन तुव पासा & 
बेचन पुण्य हेतु यह ताता & तुमहूं लेत सुनी हम बाता & 
4 अससुनिशाहृउतरुतबदीन्हा # बचहु पुण्यजवनकछुकीन्हा £ 
2 लिखिकाराजपर तुलाचढावो # सांची लिखो दव्यजेहिपावो |; 
$ दश सहस्र मखकीन्हों राई # सो लिखिमानिकतुलाउठाइ |£ 
$पलरा दोऊ रहे समाना #रती न चढा महीप लजाना [: 
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बिंचन पुण्य जात जो कोई # मानिक शाहु झे 
| काराजपर लिखि तुला चढावे # ताहि बराबर सोन देवाचे | | 
रानी कहा सुनो नपराई & तुमहकीन्ह पुण्य अधिकाई |$ 


$| बोलाशाह ओर लिखिधरहू # सांची लिखो भूठ परिहरह हि. 
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र. ७० विश्रामसागर ०००२ ८५ | 
| त हेम गाउ वाजि दीन्हो कन्यादान जो। 
ननन तुला चढायो राज सोऊ सब बिरथा मगो॥ (£ 
अं जहँलगि लोग रहे तेहिठामा # हितूगुमास्ता चार गुलामा& 
छ सबन कही मुठे तुम अहऊ # ठगहीकरिसुखसम्पति चहऊ | 
आजो तुम करते दानरुधमों & कंचन 'चढृत न कोने मरमा |: 
ॐ लखिहुख बोला शाहुसुजाना # कोने समय कीन तुम दाना & 
30 वीरभद्र कह सुनिये शाहू # जब हमथे सोरठके नाहू i 
अ गजरथ तुरग पालकी याना # सत्य रताबहु चसू खजाना |$ 
९ तब यह दान दीन्ह हमभाई # तुमते सांची कहा बभाई हु 
र बोला विट का चढ़े भवारा क्र यह अधम कर धमं तुम्हारा | 
टि बांधि परजे दुख दिहेऊ #बनितनकहेँबिनबस्तरकिहेऊ| 
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बहरा गऊ बेढ़ि ले आयो # हरियर ट्र ws. 
अ ष्यावाकोउ फिरियादी दीन्हों # लेधनसांच न्याय नहिंकोन्हा £ 
Rs i 
र सो घन आनि धर्म तुमठाना # ताते कोन पुण्य परमाना |£ 
| जबते रंक भयो तुम राई # तबते पुण्य किह्यउ कडु भाई [£ 


FEC sf कृह्यो महीपति वचन सदु सुनिये शाहसुजान। 
है 4दो०| भि्ञाकरि भोजन मिले काहेम कीजे दान ॥ 


" छ कीन्ह पयाना यहां को सुसिरि हृदय गणराय। 
क तेहिमग इकसरके निकट मोरी चारिलगाय ॥ 
भोंरी चारि लगाय आपि हरिग्रास उठावा। 
तेहि समय ममनिकट एक अभ्यागत आवा ॥ 
कथित देखि में तासु को उभय मधुकरी दीन्ह। 
रंक भयन तबते सुनहू यही पुण्य जगकोन्ह ॥ 
सुनिमानिकलिखितूलाचदायो # डांडरीगहि धरि हेम उठायो 
तबहीं पला गरू क्ले गयऊ # पुनि ले पुरट चढावत भयऊ (ई 
छनक. 
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- ज्योंज्या कंचन आनि चढावे # त्यो त्यां पला अधिकगरुवाबे & | 
$| जहँलगिसवरण शाहुनिकेता & दे भौरी सम भयो न तेताह | 
$ बोला मानिक सुनहु नरेशा क अब नहिं हेम हमारे लेशा|इ | 
$| तिहिते जो कु है सोइ लीजे # अपने नगर पयाना कीजे ई 
सनि नप महिषाऊंटमँगायो & सकलकनकतिनमा्हिलदायो ई | 
लीन्हे संग सिपाही नाना # जिनसोरठकड कीन्ह पयाना 
पहुँचे दिन तिसरे घर आई क्रलखिरानिहिमासुखअचिकाईई | 
| बहुरि सेननप लाजञनंका क च्तुरंणिणी त्व एकत्‌ शका | 
दोर म दे डंका अरि भूप पर चढ़ा चमू लोजाय | | 
दी रामकृपा तेहि जीतिके लीन्हा राज छिनाथ॥ [ 
$) आय निकेत महोत्सव कीन्हा #विप्रनदानबिविधबिधिदीन्हा ६ 
| करन लाग पुनिराज भुवारा # पाले प्रजा अनेक पअकाराध | 
5 अधरम कडुक होन नहिं पावे & करे ताहि नप दण्ड. देवावे € ` 
लागेहु करन भक्कि युत रानी # छाँडि अनीति कमेमनबानी 
द आवे साधु नगरम कोई # मिले पुरःचलि भूपति सोई 
करिप्रणाम मंदिर ले आवे # पदपखारि निजशीश चढावे ४ 
षोड़श भांति पूजि सनमानी # मन जोगवतरहे भूपतिरानी | 
सुने कथा हरिकीरति गावे # तजिसतसंगअनतनहिंजावे |; 
` ई) सेवक सचिव करें पुरकाजा # विष्णु चरण सेवे नितराजा ४ 
| भवन बनाय सुवस्तु भराई ऋ मुदित देइ महिदेवन राई|ई | 
& सुमन वाटिका बाग लगाये वापी कूप तड़ाग खनाये 4 
करे जो धर्म कर्म शभ जानी # वासुदेव अपे नप ज्ञानी 
सहित नेम सुमिरे हरिनामा # कोधन लोम मोह मदकामा [ई 
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भजचारिउरपट मुकुटकुण्डल तिलकंशिरमालागरे & 
अआरूदृशभग विमानलखिसुर सुबनबहु वरषायहू ४ 
जप योग तपते अगम सो पद भक्किकरि रपपायहू | 
5] नन कृहरघुनाथ अधर्सेकरि पुनि हरिसुसिरण कीन्ह। ६ 
दो" करम बन्धते छूटिके मोज्ष स्वरूपी लीन्ह॥ & 
[जिकुक्म शुभकर्म करि द्रव्य कमाय जो कोड । 
ताहि लगावे धर्मे तपते अधिकी होइ ॥ 
इति आ विश्राम्ागर सथसतंआा रप्रन्थडजागर ओऔरशुनाथदास | 
भ राणसनेहीकृतजीर अद्रप्संगवणनोनासबोड़शोऽध्यायः १९॥ 
3 सि सुमिरिरामसियसन्तगुरु गणपगिरासुखदानि । 
9 महभारत सदअन्थको कहो इतिहास बखानि॥ 
टु iE लाह [ शोनक सहित हुलास पूंछेउ के पद धमे के। 
$] १४०. कितिउतपतिकितनासकितशस्थितिविस्तारकित॥ 
डू कर कह्यो सूत मुनि धर्म्मं के चारि चरण पहिचान । 
|° ६ प्रथम सत्य पुनि दयाहे ओर तपस्या दान ॥ | 
ओर तपस्या दान सत्यते उतपति सोडे । 
दया तहां विस्तार क्षमा ते अस्थिर होई ॥ 
नाश होतहे लोभ करि कोधो ते दूरी रह्यो। 
कृतयुगचहुँपुनितीनिफिरिदुइकलिइकवदनकह्यो। | 
FE द तः सुनशीनकजिहिमांतिजिनधमेकिह्दिनितनुधारि। | 
` अदा ६ लिखे प्राणन मे कहो तिनमें ते दुइ चारि॥ & 
छ भूप त्रिसऋतुभुजबली महि मण्डल रिपुजीति। [ई 
द दीन्ह्यो सुख गो डिजप्रजन सहित वेदकीरीति॥ | 
अ चन्द्रप्रभा रहे तिनकी बाला छ जिनजाये इरिचन्द्र पाला & 
$| बदनावति हरिचन्द्र कि रानी # जासुसुयश त्रिभुवनमेजानी (€ 
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। ry hr rr re Nbr No LEE EEE, 
EO ER टा. 
2 तास तनय रोहिणी कुमारा इन्द्रावती बधू सुकुमारा 
3 करे राज्य हरिचन्द्र नरेश & धन अधमे कर लेइ न लंशा| 
& तासु राज्य कोउ दुखी न रहई क चारोंवर्ण धर्म निजगइई |$ 
` $ सब सुन्दर सब विरुज शरीरा # सबगुणज्ञ सब पणिडतथीरा 
$ तेहिपुर राम भक्क नरनारी #सन्तसमागमरुचिधिकारी [इ | 
_ $| निशिदिनमूपत्रीतिहरिचरणा & सुमिरण पूजन वंदन करणा |ई | 
Ee वापी कूप तड़ाग खनवाये मारग बिषे। [ह | 
| | लगवाये बहुबाग बनवाये हरिहर भवन॥ &$ | 
ब विटप फूलफल सहितभिरि त्रकटमई गलियान। छै 
छ| छर कामधेनु भे भूमिजल कहे देहि धन आन ॥ ४१ 
छ| धम्मं वचन मन जो करे सो अरपे भगवान | 
EE i भक्किवन्त भूपाल वर हरि तजि रति नहिं आन॥ 
$| प्रतिसंवत सब माल खजाना # देइल॒टाइ न राखे दाना 
नप कीरति सब जग में छाई # जहां तहां मुनि करें बड़ाई [£ 
प sa हरिचन्द्र समाना # है न अवर धर्मज्ञ जहाना 
सुनिकोशिकमुनि कहा रिसाई # अबहीं नप सत देहुँ डिगाई 
$ तुरते अवधपुरी चलिआयो % कोलककुनपविशालबनायो 
$| विरि वाटिका चांडन लागे क घुरघुरात रखबारे भागे £ 
$ ते भूपति पहूँ जाय पुकारे # सुवर देत इक बाग उजारे £ 
|सुनि नरेश पठये भट भूरी # आये सब जहँँ कोलगरूरी 


| 
| 
| 
( 
हारसकल कोल सुनिकस्थो नाहि । 
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व करिउपाय रे र 
| #्% सुनि हरिचन्द्र तुरङ्ग चढि पहुँचे तेहिके पाहिं॥ 

SE ee रेजा टाप सुनि पावा # देखि ताहि भूपति रपटावा|६ . 

(el Des हुन क बसबनविपिनइसिगयउलिवाई | 

$| आग बदि सुनियुक्कि उपायो क यक पुत्री यक पुत्र बनायो ई 

| 










हा र ऱ्य 4 न) ES "rt 2 8 » ® SS 2 
FEN: FE ५ 0०० ~+ १००) | २७7 5 कं डुः 9. स उ+ > 
VRAIN छि छ FRA RARE १ 
र + र्‌ ५ क FAC, cf 3 १, र स्कु १ i, 4 ‘hs 4) Sr BS + 0१,९९३ ड 2७06 0२ IC छ ॥ कः ५ च ह। 








#॥खग्नबराह दीख नहिं जबहीं # आये नप तिनके ढिग तबही 
'लखिल्षितिपतिबोलाहिजसोई# यहि कन्याके हे नहिं कोई |£ 
जय पूजि याके नप हि धर्मज्ञ जगत यशलेह 
कह हुरिचन्द्र विपिनके सा ह प्रम मेरे ढिग नाही 
नगर माहि जो चलते देवा & सबविधिते तँ करतिउँ सेवा 


वेत्र कहा कछु सगुन करीजे # ग्हलिवाइपुनिचहोसोदोजे & 


तुरतै नप पद पूजे लीन्हा # विश्वामित्रस्वाल पुनिकीन्हा 
में तुम्हार पण्डित हों राजा # मोको कडु दीजे महराजा 
भपति कहा सांगि दिजलेह # कनक तीनिमन राजन देहू 
| कह हरिचन्द्र दीन डिजराई # चलहु भवन मन लेहुभराइ ४ 


£ कन्या कवर गप्तहे गयर % मनिनन्‍पसए 


` हहे. लगाम कजी तव तीरा # तेहिते पद पूजी रणधीरा - 


in 





5 नभयऊ {£ 
क eS 
$शाजावाजि चढन तब लागा # डीनिलीनसनिगाहिकरबागा दै 





| शॉ कह ऋषि कन्यहि देइके पुनि नप फेरे लेत। 














४१ 


न ४ RE SE र्य 
ड जहुँ लगि टाप घोड़की बाजी # तहँ लगुभई हमारी राजी | 
मोरि द्रव्य मोसों कहे लेह & ओरे कनक आनिक देहू 
नाहित कहो. दीन नहिं राइ # हम अपने आश्रमका जाइ 
कह नृप शिर कांटे जो कोई # ऐसिबात हम ते नाह हाइ ३ 
चत सनि सतरानी भपतिहु कह्यो शीश घरिमाथ । 
०0 सन मन सोनेपर हमें बेचिलीजिये नाथ ॥ 

नितिन्हे लीन अग॒वाई # बेंचन हेत चले ऋषिशई 
ककल प्रजाले हेम सिधाये # राजे मोललेन बहु आये 
विश्वामित्र कह्यो तिन हेरी # प्रजाकि द्रव्य हवे नपकेरी 
आन देश तह बिकह नरेशू # चले बनारस सहत कलेश्‌ & 
आगे मनि पाडे नप रानी # तेहि पाछेसुत रोहिणि जानी |£ 
मनिद्सर डिज देह बनाई # बेठ्यो पुरः कूप पर जाइ 
9 राजहि देखि समीप बोलायो # पूछेउ हाल महीप बतायो 
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$ बोला विप्र भूप सुनि लीजे # गोडिज दूरि पान जल कीजे & | 


कहनप डिजहि दिये बिनमाई # पियबन पाथ प्राण बरुजाई 


पशन असकहि अबनप चलिदियो रानी पहुँची आइ। र 


३५% कह्यो विप्र जल पीजिये पेइ गये हैं राइ ॥ 
रानी वेसे वचन सुनायो क पाछे पत्र रोहिणी आयो £ 
छ ब्राह्मण कहा पियउ सुत पानी & आगे . पेइगये नृप रानी 








> कुँवर कह्यो वे रद्ध विचारे & छाडिन धर्म प्यास के मरेर | 
टे हमतो डिजहि दिहेबिन हेमा # धूटब नहीं लार यह नेमा [ई | 
| न अति धर्मज्ञ हिये महँ जाने # गाधिसुबन मनमाहिं लजाने है. 
उ चलत चलत काशीमहँ आये क्र मुनिले बीच हाट बेठायेडि 
क: विप्र एक रानिहि लेगयऊ क मनभरि हेम देइ सो दयऊ । 
 अमालाकार कुंवर कहे 


किक काक काक क १७१४९ IRS 







लीन्हा # फुलवारी महे डेरा दीन्हा 
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RR 
| _ क विश्वामसागर स्स ९१ 
राजहि लिहिसिडोमयकआइ # पाइ परटचलिभे ऋषिराइ। 
नृपते कही श्वपच अस बानी छ भराकरो नॉदनमहँ पानी £ 
श सनिनप नीर भरनतबलाग्यो & कहमुनिभपसत्यनहिंत्याग्यो 
#जोजल भरे चले मुनि आवे क्र फोरे नाँद पाथ बहिजावे 
& देखिश्वपच त्रिय तिनतेलरई ऋ बेठरहत कछु काम न करई ३ 
अ सानि कह डोम भप सुनुबाता क हम तुम बीच इशजग त्राता 
वाचाबद नृपति तो किह्यऊ #मरघटनिकटवासतबदिह्यउ 
# लेशव यहां जो आवे कोई दणड लिहे बिन दाइ न होई 
$ निशा आइ इमका धन देऊ # मोजन मात्र तात तुम लेऊ £ 
ड न्तिः गहिविधि बसत मशानन्॒प बहुत दीनधन आइ। 
_ कन्नन सुखी डोमनायक परम हितकारी जन पाइ॥ 
पा कळुककालयहिविधिचालिगयऊकतबसानि रूपसपेकी लयर | 
. . अं हरिशशिसुतहि डस्यो सोजाई # दीन्हा ताहि रविहिं सोपाई 
| रानी जबे खर्बारे यह पाई # रोदन करत कंवरपह आइ : र 
श ले लहास गंगा के तीरा#गे जेहिघाट रहत नपधीरा 
ॐ नारिविलापकरत विधिनाना & सुतशव देखि भूप दुखमाना 
र पुनि धरिधीर महीपति कहद्दे # इशरजाइ शीशपर अहई 
ढुखसुख देह पाय सँगलागे ऋमिलनबिछोहस्वप्नजिमिजागे 
जलञअकाशच्ितिपावकबाता # मिलेकीन परपंच विधाता 
नश्वररूप मोहवश शोचा # परधन गये करे दुख पोचा 

दौर मः प्रकट भयो तनुजानिये सो सोबत तव तीर । 
त्र; जीवन नाशन नित्यहे अस विचारि घरु धीर॥ [£ 
७ नट मर्कट गतिदेख निहारी # हरिआधीन सकल तनुधारी | 
चाक कुलाल फिरतहे तोलों क अध आधारलकरिया जोलों 
अ सब संसार कालकर भोगा # आपुन देखत आनहिंसोगा|$ _ 
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क अस्थिमास विष्ठातन छयऊ क चर्म लपेटि सहाय न मयऊ ६ 
तिहिपर कहतमोहिंसमआना # कछुदिन गये रही नहिमाना ; 
_$अल्प आयु बहुकरत उपाई क मत्यु शिरखडी न ताहिडराइ ४ 

- बलिपशु पाइघासजिमिचरई क्ष बूडत आपु आनको धरइ | 
र जगत विकट वन करूँगमन मायाजाल पसारि । 
$ दो ०६ काल शिकारीबिन खबरि लीन अचानकमारि ॥ 


® 


दारु नारि तन ममता डोरी छ कर्म नचावत हे चहुंओरी ई | 
| 
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| 
दशइन्द्रीसुर निजनिजओरा & खेंचत जहां तहां बरजोराई | 
मसत पांच चोर करदेगा छ रहतहित है निशिदिन संगा ह | 
जीव कुशल केसे कहिजाई & जिमि खती हरवाहे खाई $ | 
शोक समाज देखि सब परई & सुखीसो जो हरिपद मनघरई | ' 
दुख कर मूल मोहहे रानी & सोतजि सपदिमानुसमंबानी है| 
र $ दणडघाट कर हमकहुँ दीजे # पाळे पत्रदाह निजकीजे न | 
रानी कहा सुनो नरपाला क्र तुमते कळू छिपा नहि हाला 
कहो द्रव्य कहँवा में पाई # जोले तुम्हें दीजिये आई 2 
: वोग कहनप करलीन्हें विना हों नाहि दाहन देहे । & 
| द° नेह | 
५ णी र निदेशतजि बाइ अधरम लेहूँ ॥ 
9७ तहिते में अबजाय पूंढो प्रभुते हाल यहु। | 
छ तो: जो वे देई बताय सोइकरब पुनि आइके॥ & 
असकहिहरिचंदनगरसिधाये् गाधिसवन मरघट तहुँआये | 
ई रानीसे अस वचन उचारा # बेठिलिये कत मृतक कुमारा [ 
8) रानी सकल हाल कहिद्यऊ # पुनिमुनि ऐसे बोलत भयऊ ई | 
जू दात दुरढत नहिं करी दिनेशा # तोतोहिं दहन न देइ नरेशा है. 
ताह Pe में तोहिं देउँ बताई # भस्म सकल तन लेह लगाई है. 
हे Fe कषिजोलीन्हा » सो रानीकहैँ मुनिवर दीन्हा ई 
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ह्यो कि ले मठ बेठो जाई # में तुम्हार सुत .देउँ जराई 
रानी गे मंडप जबहीं # कोशिकमुनि पुरआये तबहीं ४ 
हुँ तहँ अस दीन्हों गोहराई % नगर तुम्हारे डाइनि आइ ४ 
नि कहां हवे मठ माहीं # यामें मूठ कहत हम नाहीं ४ 
लगाई आबे पुरते सह मोदा # लीन्हें यक बालक शवगोदा 
$| $ सुनि सब घाये & तेहि ढिग आये ॥ 
im रूण निहारी # अति भयकारी ॥ 
ह्याक चाीन्हा # गहिकर लीन्हा ॥ 
नृपपहँ ल्यायो # कहि ससुझायो ॥ 
भूप रिसाई # दिहिसि टँगाई॥ 
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कूहाउ कि धावो & श्वपचहि लावो ॥ 
ङ गरदन मारो # करो न वारो॥ 9 
् हिंसक त्यागे # मल नाहि आगे ॥ 
ड अ गा इकधावन डोम गह कहो हाल समुझाइ। 
| छ क रके तेहि पठ्वा हुरिचन्द्रकहँ च्या लआये तह राड ॥ 
> राजा निजरानी पहिचान्यो # तनुको मोह नमनमें आन्यो 


द दट 


कत्ता तुरत उठायो राई क मारों शीश बिलग द्व जाई दई 
आइ तबे हरि कर गहिलीन्हा ऋजयतिजयतिनभदेवनकीन्हा ($ 
२ धनिरानी धनि नपतिमहाना # तज्योनधमे सह्यो दुखनाना | 
सुदिन सकल धर्मज्ञ कहावे # कुदिनकसोटी परिखुलिजावे 
$ घन प्रहार बिन सांचे हीरा # अँगे कि सके कांचकर खीरा & 
$ अखशख जिसि सबकोइबांधे # शूर सोइ जो समर न कांचे 
2 मुनिते कह्यो रिसाइ रारी ऋ तुम्हरे मद्सरता अतिमारी [ई 
$| जप तप संयम करते भयऊ #आदिसुभाबतदपिनहिंगयऊ 
$| असधमंज्ञ नपहिदुख दीन्द्यो # यामे कहो लाभ का चीन्ह्यो 4 
आक कक क कक क्कक 6 
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- अम्पछोडावन इनकर आयो # फूकन चहत सुमेरु उडायो 






तपकर तुम्हें बहुत अभिमान्‌ # सो नहिं रही सत्य यहजान 
सुनि मुनि चरणपरे छे दीना # प्रभु अपराध बहतमेंकीन्हा (३ 

- करहु सो क्षमा जानि अज्ञानी # न्टपपदपरह कह्यो प्रभुबानी & 
सनिमनिगहेचरण तजिमाना #लखिन्हपक्शनसकु' 












दोरगे नृपहरिचन्द्रहि जानिके पी लोग। 





विष्णु बहोरि जो मावे सो मांगिये। 

र {२ 0 कह नप दोउ करजोरि मोको कळू न चाहिये 

रानी ते बमेउ सरराई & मांगी जो कडु वाको भाई 

$ रमानाथ नारी ते माषा छ मांगहुवरजो मन अभिलाषा & 
रानी कहा नाथ सनिलीजे # प्रथमे भक्ति आपनी दीजे 

& जह जद्दै जन्म घरब हमजाई # तहँतहँ हरिचन्द्रे पतिपाई ४ 
पुत्र मिले रोहिणी समाना # राजकाज धन घाम खजाना 
यहि विधिमनिसांगै तहैआई # जाते नाथ दरश तव पाई 
| यह वरदान देहू मोहिस्वामी # ओर न चाहिय अन्तय्योसी 






सनिहरिसजलनयनहोइअआयो # प्रेमसहितनिजहदयलगायो ह [ 


$| तुम समान त्रियजास अगारा # कस न होय तहँ धर्म अपारा 
चलहु अवध निजराज करी जे # प्रजा अनाथ तिन्हें सखदी जे 


हरिचन्द्रअवधचलिआये # पुरवासी लखि रत्न लटाये 
सिर मूपति बेठारे क जग निवास वैकुण्ठ पधारे | 


; 
. अबहरि सकल संशय करिदूरी # रानीसहित किहिनि सुखमूरी 










ims “भ सखमरिकरिन्परानिपरजनविविधविधिपालतभये। 
£ तजि अंतसमय शरीर बिन परिशर्म हरिपरकागये।। 


कक कडक ककल क क काक कफन 






£| तुरते पुत्र दीन मैंगवाई & जो प्रथमे रबिका सौंपाईड | 


मपसहित बिनती करी मये दरश विधियोग॥ [ई | 
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यहकथा न्रपहरिचन्द्रकी तमने कहीसम॒भाइके । 
अबञ्योरयकइतिहासमाषों सुनहुमुनिमनलाइक॥ 
ईः हसध्वज नप तासु तनय सुधन्वा हरि भगत। 
लय निजबपदीन्ह्योआसशंखलिखितखलदविजनहित॥ 
रन्तिदेव नृप आन बहु दिन में भोजन लहे। 
विप्र शूद्र शठ श्‍वान सनमाने तब मिलेहरि॥ 


झालि ओीषिआसखागर सबमत आाग रग्रन्थडजागरश्रीरछुनाथदासराम 
श्नेहीकुतहरिचन्द्र छुधन्वारन्तिदेव्रसंगबणेनोनाम 
ख्षद्शाऽध्याचः १७॥ 
ना सुमिरिराम सियसन्तगुरु गणपगिरा सुखदानि । 
छक्क वरणा भारत की कथा कडु दालभ्य बखाने॥ 
सी शोनक मन में गुण्य पूंडयो पद शिरनाइ के। 
5 +न जिवरतक्ताकृत पुण्य होत कहा सो वरणिये ॥ 
जुनि सुमन्त बोले हरषाता # नीक प्रश्न कोन्ह्यो तुमताता 
सुल जिव रक्षा जानो ह सुनो तासुकृत पुण्यबखानो 
जहँतक सबतीरथ करि आवे # गयामार्हि नित पिंडपरावे 
गोगजहय पटमाणिक हेमा # देहि विप्र कहुँ करिनितनेमा 
यज्ञ सुसकल करे ब्रतदाना # संयम नेम तपस्या ठाना [ई 
ये सब पुण्य जोतुला चढावे # जिवरक्ता सम सोउ न पावे 
राजाशिबि की कथा बखानों ® जिवरत्ता तिन कीन्ही जानौं 
$ सुपति यज्ञ करत इकबारा ऋ रहें तहां महिदेव अपारा |€ 
$] इन्द्रअग्निशिबियशसुनिपायो ऋ लेन परीक्षा दोउ सिधायो € ` 
| आग्निकपोत वपुषतब कीन्हा # बाजरूप वासव धरिलीन्हा 
. अभाजकपोत बाज. रपटावा क नप जहँ यज्ञकरततहँ आवा [ई 
कस बेठे शिबिलखि गोदमें इस्यो कपोत डराय। छै 
श्रे ANA 
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$|  धरिबाज बोलतभयो नृपते वचन बनाय ॥ 
अहो भूप धर्मज्ञ तुम महूँ सुनी यह बात । 


॒ 
| मोह कृपणता है नहीँ तनको तुम्हरे गात॥ [६ 
तँ सबको पाले महिपाला # सन्त असन्त कहा नरवाला |$ 


$ 


अवगुण देखि ठिपावे जानी # गुणको सदा धरत उरआनी 


$ अब जनि घर्म छोडियो राई # यशते रहे अयश जगछाई हुँ 
भोजन मोर कपोत रहायो # ताको तें क्यो गोद छिपायो |. 
'भूंखो हों बहु दिन को राई ऋयाको मोहिं देहु पकराइई 


र राजा कहा श्येन सुनि लीजे # याको आश छोडि अब दीजे [ई 
$ पत्ती डरपि शरण मम लीन्हा # तजों नयाहिपरणहृढ कीन्हा | 
शरणागत आये जो त्यागे # ब्रह्महत्या ताके शिर लागे 
| व लोभ कोधवश परिरहै करे न रक्ता जासु। ; 
दु हरर सो नरपापी नीचखल मुख नहिं देखियतास ॥ 
$ मुख देखे सुक्त घटि जाई # धर्मवान लखिसुखअधिकाई | 


# तेहिते यहितजिहों नहिं भाई # शीशहु जो कोउ काटे आई - 
शर बोला श्येन सुनत असिबाता # में तोहि सनारहे बड़दाता टी 











छा | 
ॐ दिये अहार होई जिवरचा & तजिहठलेह मानिसोशिक्षा & 
जं किये अहार प्राण थिररहई % नाहित तनु तजि मारगगहई (५ 
$ मोरमुये बहुत कर नाशा #जननिजनकसतनारिविनाशा र 
एक जीव पञ की रक्षा क्र # बहुतेनकी .शिर हत्या व्र ४: 
बिन विवेक घरमहु कर कोई # पाले तेहि पछिताइक होई |: 
र हिते [की गति भनी राई # पुः Ne ' करत पातक ह्वेजाई , 
तेहिते नृपति मानि अबलीजे # 
कक कक कट है कर कर सफर 


32082 ४2 


टु 





~ 


७१ 4 
< ॥५ 
F, 








5 





। 4 0 के , 2 







कट” ~° 
०.०० a ~ >. “2.०० ५०-००... > १.7७. >. -> आल २. >. > >> >>... 


'घर्मटेक सो छांडि भुवाला # ले अपयश जीहो केकाला ह | 
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अहार होइ मोहिं दीजे ई | 
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कीः कह शिबि सुनहु शचान शरणागत रक्षाकरे। 
9॥ ३.५५% यहिसम धर्म न आन सो में निज हिरद्यघस्यों ॥ 
E गे सोइपंडित धर्मज्ञ सोइ सतिवादी मतिधीर। 
| अ शीलवन्त ज्ञानीश जो हरे पराई पीर ॥ 
छ मोहिंइच्छाकडुस्वर्ग किनाहीं # नहि वेकुएठ जानके माही ४ 
सक्किभक्किकी चाह कक: करटं # नरक परनको में नहिं डरट ४ 
इक अभिलाष यहे मनाही # आवे शरण तजों तेहि नाहीं १ 
जो सोपर प्रसन्न भगवाना # देहि टेक हिय यही न आना & 
तन धन धाम वाम ता # तजों न ताहि शरण जो आवे ६ 
मोहिं कपोत परम प्रियमाई # ताको कहो तजा किमिजाई ४ 
ओर चहो सो लीजे मांगी # सुनि शचानबोलाभयत्यागी $ 






सी 









प्रः 








4 र 

&£ 4 
b> ~ 
& 4 
> ~ 
+ 4 


९ ४! 





रुसका छ? 


क्त 


RE 






० भूमि धाम धन अन्न अपारा # लिहे सरी नहिं काज हमारा 

ः मम भक्षण पक्षी हे येह # सो नहिंदेउतो अब ख र 
अ आपन मांस खवावो मोही & दयावन्त तब जाना * 
$| तुला चढाय कपोतहि दीजे # तेहि सम घरहु देरमत कीजे & 
दु i सुनिशिबिमनहरषितमयो कह्योधन्यममभाग। _ 
ॐ 5 | असद्‌ अस्वच्छ शरीर यह परस्वारथर्म लाग ॥ छै 
ह परस्वारथमें लाग धन्य जननी जिन जायो। [ई 
दीन्हा जात जराय कहो केहिकाम आयो॥ [६ 
कट दमया भसाधेपाइनर देहपुनि। [६ 
टु कोसफलबोल्योबहुरिशचानसुनि॥ [ई 


ह्या करे कतवाद भुवारा क शुधित जात हे भाणहमारा ४ 
राजा तुरत तुला मँगवायो % पलरा पर कपोत बेठायो ई 
दजे पला मांस निज घरेऊ $ आपन गुरू कपोते करेऊ [ई 
४ तब राजा फिर काटि चढावा #विहँगपलानहिंसमसरिआवा $ 


ड CS ve ८ विर ५ ४ है | “sg 
छ नरकनन ककककककककककककककककककककक मी . 
\ ६ ॥ ६ * 5 ह र कु ॥ १ hie “द्‌ | 
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CT > विभागा ८०० तासा | 
जाट काटि केयो बेर डास्यी उठ्यो न भूते नेकु हास्यो 8 | 
चढि बैत्यो नप तब हरषाई # देखि अग्नि हरि रहे लजाई | 
सुर देखें नम चढ़े विमाना # कहें कि असशरए कहुनठाना | 
#समनवरषिनिजनिजपुरफिरही & | 

- दौर अगिनि प्ररन्दरकपट तजिप्रकव्यो आपनरूप। | | 
है प्रसन्न बोलत भये धन्य धन्य तुम भूप ॥ & 

विश्व माहि तुम सम नृपति है नहिं कोई ओर ह 

प्रण बीन्हों भल होइ है तेरो यश सब ठोर॥ & | 

मेघ नदी जल भमिद्रुम सन्त जन्म जो लेत। -|६ | 

केवल विधि परकट किये परमारथ के हेत॥ | 

तुम समान राजा जे. आही # तेउ जानिये सन्तन माहा | 










इतनेकी जो निन्दा करही # रोरवनरक माहिँ सो परही ई ' 
तेरे तन॒की जाय बढाई # होइ नवीन सुभग सुखदाई 
$| हमशठ हठवशकुकरमकोन्हा # नाहकआय द दलील 
सो अपराध च्मोकरिदाया #असक रप 
जबे पूरण झे गयऊ % तब 
गण विमान लाये हरषाई # विषणलोक 
जो यह कथा सुनें अरु गावे # यम किंकर तेहि नाहिंसताविं 
शिबिकी कथा कही जो जानी ऋ ओर सुनो यक कहों 
केकी नगर रहे यक शाहू # बुद्धिमान घरद्रव्य अथाहू 
देवदत्त अस ताकर नामा # सुयशा नाम तासुकी वामा 
ॐ एक बार पति पद्‌ शिरनाई # बोली वचन मधर खदाई 
ई|सुनहु नाथ निगमागम गावे # नरतन बड़े मोम पावे 
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ताते पति हरिभक्किहि कीजे # नरतनु पाइ सफल करिलीजे 
धनते धर्म करहु मन लाई # आखिर अन्त संग नहिंजाई [$ 
ऐसे वचन नारि जब कह्यऊ #सुनिशचिशाहपरमसुखलह्य | 






९ 
रं 


Cr 


2 तः धर्म करन लागे ललकि तन मन धनते दीउ। [$ 


PO मड 


क 








2 जो माँगै तेहि देइ सोइ विमुख न जावे कोउ॥ , [ह 
८ नवधा भक्किकरे नित नेमा # विप्र वेष्णव पद अतिप्रेमा 
यहिभौँतिनबहुदिवस बिताये # लेन परीक्षा धम्मं सिधाये 
# रूप अघोरी का घरिलीन्हा # शाह दवार सवाल आकीन्हा 
देखि वेश्य भीतर ले गयऊ # मुदित मनोरथ पूछत भयऊ 2 
कृह्यो अघोरी सत अनुरागी & मोको आज क्षधा बहुलागी $ 
पुत्र तुम्हार वर्षषट केरा % तेहिआमिष मन चाहत मेरा 
$| दोउ प्राणी मिलि सतवधकी जे # चोम न तनको मनमें लीजे 
$ निजनिज कर मोहिंदेहुखवाई # ना ह्वे सके तो अन्तेजाई 
| सुनत शाहशाहुनिअसबयना # खेलतसुते बोलायो अयना 
$| मारनलगे दोउ मिलि जबहीं # बालक वचन कहतभातबही 
$| सारु न मात घरे महे .रेहों # अबहों दूरि न खेलन जेहों 
अहो सुवन तव कमै होत जो खेलनकोलिखा। _ 
सोः तो कत लेत्यो. जन्म आइ हमारे जठरमहे ॥ 
£ अपस कहि घात कीन हरषाई # बोटी बोटी बिलग बनाई |: 
४ कृह्यो अघोरी सों प्रभलीजे देर भई यहि भोजन कीजे [ई 
| सुनतेहि कहा कि में नहिंखेहों # इतने में तनको न अधेहों & 
$| निजनिज आमिष दीजेथोरा # जेहिते जाइ उदर भरिमोरा 
£| स्वपलजबे काटन कहुँ कीन्हा # तुरते धर्म हाथगहि लीन्हा 
$| खश हले आपन णू % देवदत्त सुनायो 
अहो शाह सुनु मेंहों घरमा # आयां लेन तुम्हारो 
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| मन क्रम करे साधुकी' सेवा अंते स्वामी संते देवा 










छ? यी 
अन्य घन्य तमही धनि ताता # धर्म हेतु सुत ना # धर्म हेतु सुत कीन्हो घाता 
तुम्हरी पुण्य घटी नहिं माई # दिन २ अधिक २ अधिकाई 
| 
| 
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विष्णलोकबसिहो तिटँग्रानी # जन्म मरणकी हार हानी ४ 
पत्र तुम्हार बालकन माही # खेलतहवे अमिथ्या ना ३ 
सनि यक सेवक शाहपठायो # तेहिके संग कँवरचलिऽ 
देखि मात पितु हर्षित भयऊ # हदूयलगाय माथभरिखचऊङ 
कः भये बिदा तब धर्म करि देवदत्त सनमान। 
ते आवत भयो ताही समय विमान क 
१००० अयो विमाननिकेत निर्मल रलसागर मणिमयो। &. 
| बगी. नयोधायगणनचढायतिनकाविष्णुपुरवासादयो ॥ | | 
लखिदेवजयजयजयतिकहिकाहेसुमनबइुवरषाय हटी 
रघनाथ गरुपद माथ धरि यह कथा सूक्षमगायडू ॥ ३ | 
iE क जन्य पन हरिमक्क जो धन्य पतिन्रत नारि 
| 4दो०। जासों परमारथ बने धन्य सो द्रव्य निहारि ॥ ६ 
इति ओचिआाससागरसबमतआगरग्रंथ जागर श्रीर छुनाथदाख रासस र 
नेहीकूत किथिवादेवद्सप्रसंगवणेनोनामाष्टा दशो ऽघ्यायः १८॥ | 
६ सुमिरिरामसियसन्तगुरु गएपगिरासुखदानि। & 
| ५६ वरणो भारतय्रन्थकी पनि इतिहास बखानि ॥ 
अग्नि देव कर पुत्र यक तास सुदर्शन नाम। 
धर्मवान गोजीतवर क्षमा शील तपघास॥ ४ 
बोधवान नप निज सुता दीन्ही डिजे विवाहि। [ 
दोऊ प्राणी मिलि बसे कुरुक्षेत्र महेँ जाहि॥ . ४ 
छ निशि दिन धर्म सदर्शन भावे # अतिथि इारते विमख न 
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5 यहिविधिकङूककालचलिगयऊ #इकदिनादविजमनशोचतभयऊ डि 
$ साधुन नहिंत्रियको भावा अरघ अंग तेहि वेद्बतावा (ई 
हमें नहोउँ गह हरिजन आवे # वनिताते सनमान न पावे; 
$ तो ममध्म होइ सब नासा # जोआदर नहिं पावहि दासा 
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ॐ नारिपुरुष दोउ इकमत होई क तेहिकर धर्म डिगे नहि कोई |$ 
है अस विचारि निज वधूते बोल्यो वित्र सुजान। |ई 
१००४ तंत सेव हिरदै घरो जाते होय कल्यान ॥ 

सन्तसेव हरिसिवसे शतगुण अधिकी जानि। [इ 
निजसुख प्रभ वर्णनकियो धर्मोत्तर में मानि॥ छु 


पुरह्‌ धरत नेवेद्य तेहि शुद्ध करों में देखि। 
स्वाद्‌ लेत मुखदासके कहहरि बिसिते पेखि॥ 
सर्वाराधन में परे हरि अवराधन आहि । 
जनसेवा तेहिते अधिक कह शिवआगम माहि ॥ 
गोबिंद पद्‌ पूजन करें सन्तहि सेवे नाहिँ। 
तेनहिं प्रीतम विष्णुकहुँ दम्मिक भाजन आहि ॥ 
चावे वेष्णव जासुघर पावे नहि सनमान। 
नशे ययय सौजन्म की कह अस्कन्द्पुरान ॥ 
यमन क्षेत्र निश्चय तहां जहां न संतस्थान। 
वासे जब हरि क्षेत्र सो बद वाराहपुरान ॥ 
साधुमजे भजिजातहरि जिमिशिशु गभमेझार। _ 
बिनजननी तोषे नहीं इमि कह अम्टतसार ॥ 
श्रद्यायुत हरिभक्क कहुँ अन्न खवावे कोइ। 
सोई सोम पर्वत सरिस दिनदिन अधिकी होइ॥ | 
साधुसेव कीन्ही नहीं जिन नरतन को पाय। |€ 
ते नर पशुते अधिकहें पेट भरन को चाय॥ डि 
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{१०२ विसार 
पचि पचि मखो कटम्बहित परमारथ नहिं कीन । ८ -॥ 
घक ताकी बद्धिको तजि अम्टत विष पीन दु 


& ताते समखि मानु मम बाता # जाते मोर तोर कशलाता 
तन मन घन संतन कह दज कै ह्वै अधीन चरणोदक लीजे 
शहस्थाश्रमको धर्म हे याही #हरिजनआइविमुखनहिजाही 
जो कठ सन्तकहें सो कीजे # सुखप्रदवचन मानिमनलीज ३. 
जोजिय कहा करे पतिकेरा # सो पावै सति लोक बसेरा 2 
सुनि पतिवचन नारिसुखपाई # बोली वचन कपट नहिराई 

$| अहोनाथ म्वहिं धर्मदढायो # तववचनमोहिंडातिभायो 2. 
तनमनधनकरिसंतहिपोषिहों बे पति परण तुम्हारो रखिह [ह _ 
पतनी सो जो अनी सम्हारे # सो शठ निरवारे | 

| तिस्तोजीत्रियकीपतिराखे #निजपतिबिनत्यहिकोपतिमाखे |§ | 

ऐसे वचन कहे जब नारी # सुनतविप्र उरमा सुखभारी | | 
तक धर्म लागे करन तन धन सां तजिनेह । | 

विविध भांति सेवा करें संत जो आवे गेह ॥ 

` यहिभांतिन बहुकाल गे रह्यो सुयश जगब्याय। 

सृत्युढुवारे आयके मुहर मुहर फिरिजाय ॥ 
कबहुँ धर्म घटती नहि होई # ताते मारिसके नहिं सोई 
है| यकदिन नशदन कानन # गये रहें तहँ समधी आनन | | 
धर्म परीक्षा लेन सिधाये वेष वैष्णव केर बनाये ह. 
जहुँद्विजमवनतहांचलिगयऊं # बोधवतीते बोलत भयऊ|ई . 
हे धर्मज्ञ सुना में तोही # मनमथ आजुसतावत मोही. | 

व तेहिते अपने तनका दीजे # जेहिते अंग संग करिलीजे ४ हँ 

ॐ ुनिकरजोरि कह्योदिजवामा # लीजेअशनवसन बहुदामा 3 

> ऐसी बातन कहो गोसाई बोले धर्म ओर 
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$ केवल चही शरीर तुम्हारा # जासों लाग्यो चित्त हमारा [ई 
न देहु तो मारग लीजे # हेमा एक बात कहि दीजे 
असवचननारि शिरनाई # मनमें शोचकीन अधिकाइई & 
मेटों तो प्रणकीन सो जाई #संग करों पतिवर्त नशाई 
३2 शोचतही श्रुतिके वचन ह्वे आये तब आदि। [६ 
र, पति आज्ञा त्रियकरे तो पतित्रत जाइ न वादि ॥ | 
हरिजन ते बोली नारी % किरपा हम पर कीन मुरारी |; 
यह तन धनसबतुम्हरे स्वामी # हससेवकसबविधिअनुगामी 
सुनि हरिकुटी कपाट लगायो # ताही समय सुदर्शन आयो [ई 
| सांगसुनतत्रियसकुचिनबोली# दीन्हो मेदअतिथितबखोली 
मोर मनोरथ पुरवत नारी & खडेरहो तलंछार मैझारी 
सुनतसुदर्शन अतिसुंखपावा # धन्यधन्यपति वचन सुनाबा है 
धन्य प्रिया तवपितु अरुमाई # पृज्यो सन्तहि हेत बड़ाई|$ 
आखिर तनु नहिंरहततुम्हारा # हे. जातो कृमि विष्ठा चारा ४ 
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$| सो वपु वैष्णव हेत लगायो # राख्यो घमेमोहिं अतिभायो 
ॐ) अहोसन्त मन निश्चल होई # मतिशंका मान्यो तुम कोई |; 
धाम वाम तन धन जो हेरो # सो सब जानो साधुन केरो|ई _ 
£ में सब विधि सन्तन को दासा # ओर न मेरे आन उपासा [ई 
$| पण्य हमारि उदय भे आजू % जो घरसखो तुम्हारो काजू $ 


SS 


| हे 
| $ वचन सुदशेनके सुनि प्यारे ऋ धर्म निकरि आये तब हारे | 
| 


५ 


2४288 


2 धन्य धन्य तुम धनि तव बाला # प्रणआपनकीन्हाप्रतिपाला | 
श दो & अहो सन्त में धम हो यह पतित्रता नार्‌। [ई 

० लेन परीक्षा आयऊं नहिं कडु दोष विचारि ॥ र 
$| तुमसमपुण्यसलोकनहितीनिलोकमईँकोइ। | 
|  जसकीन्हों तस जगत में काहु ते नहिं होइ॥ | 


७ बन ८ हि. ७ 2 = \ ¢ 
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BR RR २० विश्ामसागर ७०८८ हि 
ही देवदनुजनर नागमुनि गणिकातजिजगसाहि। ७ 
छ नारि दोष को देखिकै रोष करे को नाहं॥ & 
तुम्हरे कोध भयो नहिं राई # ऊपरते बहु किह्यो बड़ाई।॥& 

क नहीं कृपणता मान न मोहा कै समजित इन्द्री जीतनकोहा 
छ विष्णलोक तहे बसिहो जाई # आजुइलेन विमान जी आई ९ 
| अर्डगी तव आधे अंगा # सदा रही सो तुम्हर संगा 
रद, अंग ते सरिता होई # बोधवती कहवाड सोई 
शजो कोइ मजी याहि मँझारा # तास्‌ पाप सब हहे क्षारा 
छ असकहि धर्म में अन्तर्डदाना # गणले आये सुभग विमाना ६ 
श घोड़ा सहस लगे त्यहिमाही # पवनसमान उडत ज॑ जाही है 
$ पति पत्नी तेहि माहि चढायो & लखिसुरहाष सुमन बरसायां 
पने पण्य प्रताप ते दोङ # गे हरिपुर जाने सब कोऊ 
कष हारे मृत्य बेठी रहे सत देखन के 'काज। 
प्रणछटै तो मारह ज्या तीतरको बाज ॥ 
लॉग प्रण जबछदट्यो नाहि चली तरत खिसिआइके। 
जाति न मत्यघरमाहिं हे सनि पणय प्रतापते ॥ 

पढ़े सने नर कोइ यह इतिहास जो नित्तप्रति । 

मृत्य अकाल न होइ भाषत भीषमपवे इमि ॥ 


इति ओविश्रामसागरखुद्रानकथावणनोनास 
ऊनविशोःऽध्यायः १९ ॥ 


‘a सुमिरि रामसिय सन्तगुरु गणप गिरासुखदानि । 
वणी भारतग्रन्थकी पुनि इतिहास बखानि॥ 
ओर सुनो में करों प्रकासा # बहुला गऊकेर इतिहासा 2. 
i चन्द्राबतीपुरी यक अहई # चन्द्रसेन राजा तह ' रहई |; | 


दु हिजह दिजह रिभक्क बसे तेहि गामा # बहुला गऊ तासुके धामा र; | 
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अं  इऑ«विश्रामसागर भा 00 
& उज्ज्वल अंग हंसकी नाही & विचरेसदा अभय वनमाहीं 
दद रोहितगिरि यमुनातट एका छै गुफनमाहिरहँ जीव स अनेका 
क्न सघन बेली उरकानी # चारों तरफ भरातेहि पानी 
& यक दिन बहुला संगविहाई # चरत चरत परबतपर आईं 
| सिंहएक निकला अतिमारी # बड़ेबड़े रदनबदन भयकारी 
> बहुले देखि सामने धावा $निकटजायअसवचनसुनाया | 










5 
जीवन कठिन जानुनिजगाई # लेहो तोहि आजु में खाई 


अजो आवे इहि बनके माही & मोसे सो उबरत है नाहीं 
$| सुनिहरिवचनगऊबिलखानी छ बंडरा छोट आपनो जानी 
$ केहरिकह रोवे केहि काजू ७ बचिहोनाहि हमतेतुम आज्‌ 
$ बदबहला सुनु केहरि भाई & आपन शोच मोहि नहिंराई 2 
जो उपजे सो निश्चय नाशे # जो नाशे सो पुनः प्रकाश 
| प्रीतिपुत्रकी हृदय में गाढी ऋ तेहितेमोह अग्नि मोहिंबाढी € . 
अ प्रथम पत्र जावा में याही & पियतअबेपयळणन हिंखाही [5 
अ“ बच्छे चीर पियाय फिरिमें इहिनें आइहों । 
तो" तब तम लीन्ह्यो खाय सुनि बोल्यो मगराज हँसि ॥ 
त जो कोउ शूली चढत पर लगन लिखावे धाय । 
मेरे 
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4८०) तेसे तें मत्यु भलि के बडराके ढिग जाय [ड 
मेरे फन्द आय जो परेऊ # सो जानो जग जन्म न घरेऊ & 
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te 


ड तें चाहे निज पुरको जाना # मोहिं बनाये निपट दिवाना ७ 
घरमें जाय पुरुष को पेहो % प्राण देन फिरि काहेक ऐह ई 
ॐ ताते हों नहिं देहीं जाई # सुनि बहुला बोली अकुलाई | 
अंविप्र गऊ पितु माते मारे# वनिता बालक गुरूसँहारे |£ 
ट कन्या ब्याहि ओरको देवे दोउ जननते पेसा लेवे|ई 
` ्ञैसाधुनकी निन्दा मुख गावे # इरिहरतजिजो आनहिंध्यावे ई 
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ह म पाप दर (. 
$ नकर मनका पापजो जागे # नहिंआउ) तो मम शिरलागे 
भटी साखि सभामहँ बोले # अतिथि निराशा वासते डोले £ 





तुला चढ़ाय घाटि फिर देवे # माफिनमें पनि पोतहि लेवे | 


कथा होत जो ढुन्दि मचावे # विष्नकरे होने नहिं पावे 


अ चोरी ज्वारी रत परनारी # हरिहिंसक मद मांसअहारी ४ 
ह येते कर्म किहे जो पापू $ नहिं आवो तो ममशिरथापू | 
की ९००४ हरि विमुखन ते मित्रता रामजननते रोष) 8 
& ८०; जो नहि आऊं तो परे मेरे शिर यह दोष ॥ 2. 
मात पिता जे सेंवें नाहीं # भली वस्तुमै थिपिक लाही 
# दे विश्‍वास दगा करिजावें # साधु गुरू में दोष लगावे 
$ हरिहरजनगण कहे न सुनई # परअपकारलागि शिरधुनई & 
आरो पापकम जो होही ७ नहिं आवो तो लागें मोहा & 
#सुनत सिंह बोला हे गाई # शपथ तोर मोरे मन भाई |: 
हमरे मन विश्‍वास तिहारो # जितचाही तितवेगि सिधारो - 
आयो आतुर चीर पियाई % असजनि जान्यो ठम्योबनाई ६ 
ट तु अहो सिंह तवठगनकी समरथ काकोआहि। ( 
£ ठगा चहे जो ओरको सोई शठ ठगि जाहि॥ 
$| असकहि आयसुहरिको पाई # हुंकरत बहुला तुरत सिधाई : 






















» 60 


पहुँची जब बछरा के तीरा बाल विलोकि गई सबपीरा 


चित उदास अम्बाकरजानी # बोलाबच्छ अग्रह्े 
i # बोलाबच्छ . बानी £ 
मातु विकल देखों में तोही % कारण कोन बताओ मोही 
- बहुला कहा पियहुसुत चीरा # जेहिकारण आइडँ तवतीरा |: 


#सेहिं दे आइउँ 
i कु SPANAIR NANA FO १४५९५ [९४9 Rh £ 





$| अङ्गजजननिदेखिढिगआवा # चूमि चाटि मा दूध पियावा छै. 


आज निहारिलेहु मोहिंबेटा % काल्हिते पुनिर्मेटा १ 
5 वन में हरस कहि स कै काल्हिते नहिं होई पुनिभेटा |$ 
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$| बीलाबच्छ जाउँ में माइई# तेरे बदले म्वहिं हरिखाई 
धर्मवान माता तें आही # तव सेवा मोहिं करनो चाही &. 
$| जाते मम होवे उद्धार # सुनिबहुलाअसवचनउचारा & 
ब देसत आई झृत्यु मम तेरी आई नाहि । 
९६ सेरीबदि त कोन विधि जेहे हरिम॒ख माहि ॥ र 
$७ सुनसुतमम उपदेशा नखी नारि नपश्वंगधर । 
छ i £ सरिसशखअकुलेशइन विश्वास न कीजिये॥ 
$| चसकहिचलिगोवनढिगआइई # देखिमिलीं सुरभी सबधाई ४ 
$| पछनलगी कशल कितरहेऊ # गिरिपर गइनसिंहतहँँगहेऊ [ई 
खायेलेत रहे छग राजा #सोंह देइ आइन सुत काजा 
सबसों विनय करों करजोरे # क्षमा कीजिये अवगुण मोरे 
हों अब जात सिंहके पासा # सुनतसखी सब मई उदासा (ई 
र बोलीं बिलखिशाखअसकहई & कूठे कहिय घ्राण जो रहई |£ 
तेहिते बहुला तुम मतिजावो क घरबेठो निज प्राण बचावो |$ 
सखी सनि लेट # अस उपदेश हमें मतिदेहू 
आपन प्राण बचन के हेता # भठकहे तेहि जानो प्रेता 
छ परके प्राण भठकहि बाचे # भ॑ठ नहीं सो जानहु साचें 
$| नाकी मृत्य मरे नर सोई # आपु अकेलो संग न कोई 
सत्य समान धर्म कोइ नाहीं # पाप न मूठ सरिसजगमाही 
शिवते मठ कह्यो चतरानन # जगमहँ पूज्यनहीतेहिकारन |ई , 
सियते मुठ नदी गो कहेऊ % भच्य अभच्य गुप्त ह बहेऊ [ई 
हरि श्रतिनिन्दा भंठबखानी # भये बोध सोइ पातक जानी & 
उमा शंभुते भूठ उचारा क त्यहिकारणढुखलह्योअपारा 
नर वा कंजर धर्म बखाना # तेहि अघभयो अंगुष्ठपघाना 


ठर तेहिते सत्य तजब हम नाहीं क असकहि चली केशरी पाही ४ 


हमर नर तर लर लत करर दे मर भर पर पर IR ACI रण टस हारे हारे र हर हारे कि रास रास किक 
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की 2 विामसागर टन नाम 
$ नमस्कार सब गोवन कोन्हा क सत्यहदेतू जीवन तनु दीन्हा रॅ 
5 चलतचलतबहुलातहँ आई % बेठो रहे जहाँ सगराई # 












क्‍ ४ बोलतमई सिंह मोहिं खावो # होई निजक्षुधा मिटावो ः 
| देखि व्याघ्र कह बेठो माई #अबनखाबतोहिचईमरिजाई & 
सतिवादी कहुँ दुखको पावे # तिमिरकतहुँदिनमणिहिमिटावै ६ 
कौन्हाँ सत्यजोनकडुकहेऊ # तबआवनमोहिंअचरजभयऊ |; 


में निजमागिधन्यकरि चीन्हों # जबते दरश आपको कीन्हा | 


हश्सिमिरणमें तन मन दीजे # यह उपदेश दा का. 


" को तुमही सो कहहु बखानी # सानि कण्ठीरव बोलाबानी [£ 
# है स्वामिनि में हों गन्धर्वा # विद्या रूप केर उर. गबा |; 
3 देवशाप डीपी तनु पायों# यहि तनते बहुपाप कमायों | 
| तम्हरे दरशभये 
FE यि अघ नाशा % छूटो शाप हृदय परकाशा ४ 
में प्रसन्न हों तुम घरजाई # मम अपराध चम्यो ये माई £ 


असकहिहरिसुमिरनमेंलाग्यो # भोजननीरदेइ सुख त्याग्यो | 
कछु दिनमें तनुछूटत भयऊ # चढि नल क | 


बहुला जब आई निज धामा # पुत्र सखिन पायो विश्रामा £ 
दि सबहिन उरधारी # 
_ $ इ सुखलाथरहि कहुकालचलतविमानलनजोआयहू। | 

च कथक कक क कक क उक 













टु दोरगे सत्य माहि सब लोकहे सत्य माहिँ सबधम। 
न 2७९ हे | सत्यमे हिं 0 ॥। | 
मकै ज्ञान मुक्किहै सत्यमे सत्य माहि शुभकर्म ॥ | 
धन्य घाम तव धन्यपुर धन्य चरत ठूणजीन। ( 

धन्यधरणि जहुँपग धरो धनि किसानहे तान ॥ 
+| धनि तव चीरधन्यजिनपीन्हा # धन्यतुम्हारदरशजेहिकीन्हा | 


त अब बहुला सो दीजे ज्ञानू # जेहिते होय मोर कल्यानू 
बहुला कहा सिंह सुनिलेटट # हिंसा करन छांड़ि अबदेह है. 


सहितभइ घेनुसुखारी [ई 
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चपसहितपुरनाख सप टं 
द लैउडेगणलखिदेव वरषे समनघनजयजयकियो। | 
शर गयोलांधि सातोस्वर्गपर लोक [ बासालियो ॥ | 
5 १७ बहुला हरि संवाद नित कहे सुने जो कोइ। 





i 


| रहे सदा आनन्द में मत्यु अकाल न होई ॥ 
०००८ घास माहि जो पढ़े सुक्ख बालक का होई। 
७ ०, गऊखरिक जो पढे दि गोवनकी सोई ॥ 
223 दुही होइ सो पढ़े नहीं तो श्रवणन करडे 

होइ सकल दुख नाश ओर तन रोगो हरई॥ 

बहुत महातम भाते में कह्मों कछुक में गायके। 
हु मुक्ति चहे रघुनाथ भजु रामनाम मनलायके ॥ 
१ छलि श्ीयिआससागर सबमलआणर ग्रन्थड जागर श्री र नाथदाखराम 
| सनेहीकूतसुद्शीनयषुलाकथांवणनोनामर्विशोऽधघ्यायः २० ॥ 
व ; सुमिरिरामसियसन्तगुर गणपगिरसुखदानि। 
ईद ° £ वरणो जेमिनिकी कथां कछु असकंदबखानि ॥ 
; तः : मोरध्वज नपएक धम्मे घुरन्धर नीतिरत। 
£| अणा £ शममक्ति की टेक वधू पिंगला पतिब्रता॥ 
छ तासराज्य कोइ दुखी न रहई # धनअधर्मकर भूप न लहई 
॥ बाल दड यौवन नर नारी # बसेंजोन तेहि नगरमंभारी (६ 
$| सब मिलिकरें भक्ति हरिकेरी # नप रानी उर प्रीति घनेरी & 
|मालातिलकसहित जो आवे# सुनते नप आगे उठिघावे |$ 
है| भवन लायके चरण पखारे # चरणोदक सोइ मुखमेंधारे |$ 
बी गंग नहाय सहसवर डारावति सत्य जान। 
44" ६ सन्तचरणजल जो पिये तुलेनतेहिसमआन ॥ 
भकः सिंहासन बेठाय षोड़श विधि पूजन क्रे। 


> ७ 44 ५ पड बट लागल पन ७७ « | ते है ६ 
(> त्कः FR ९७ २ % 5 पक्क य A A १५७ ‘° 
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नित नव नेह बढ़ाय सेवें नप सुत नारियुत ॥ 

4 जेहिदिन सन्त न कोई आवे # तेहिदिन आप न मोजनपावे 
चोरसात मिलिकीन्ह विचारा # हरिजनके आधीन भुवारा 
साधन केर वेष धरिलेटट # सब चलिये मोरध्वज 

प्रथमे सेव कराई # घात पाय मसब धन रद 
असकहि सन्द्रवेष बनायो # सातो हरि राजा एह आयो 
देखि दण्डवत कान्ह महीपा # मानोलह्यो स्वातिजलसीपा | 

#। पदपखारि आसन बेठास्यो # धप दीप आरती उतास्यो| 
अन्तःपुर में आसन दीह्यो # सुतबनिता सब सेवा कीह्यो 

एक दिवस राजा मन आई छ वनकी शोमा देखिय जाइ 

$ अस विचारि कसवाइ अश्वचढ़ि चलेभूपजब। 

हा 45० चमबार असवार अनग पाडे लागे सब॥ 
सघन विपिनम गये फिरेंजहँम्ग करिहरिसँग । 
बोलत विविध विहँग फूल फूले नाना रँग ॥ 
विहरतबीतोदिवसनिशि पायकीन्हविश्रामतहँ । 

_ शुभतड़ागपुरइनिकमल करतभेवरगंजारजहँँ ॥ 
इहां देखि घर सून चोर मसन मन लायो। 
हीरा हेम निकारि भवन बाहेर धरि आयो ॥ 
ठोवत बीती रैनि लोभ वश कछ न जान्यो । 

` रानिहि डास्यों मारि बांधि वस बेगि परान्यो ॥. 
त सातो जात हरि आवत राज। 


पस्यो चरण तजि बाज ॥ 
बोल्यो दोउ करजोरि चमो प्रभ गनह हमारी ।. 
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सुनि ठग गये सुखाय [य राय ते बोले सोई ॥ 
र साध नहीं हम चोर हैं धन मूसा सो लेहु। ४. 
डं ह्वे दयालु हम सबनपर जीवदान अब देह ॥ [६ 
$| कहो भूप धन धाम वाम सुत देह हमारी। | 
ष्ट्र 







हवे सकल तव नाथ ढ्था कत होत त | 
एसवचनजनि कही लोग सुनिकरि हैं शोरा। 

कहि हैं परगट ग सबै हरि जन हैं चोरा ॥ 
. गहि कर लाये भवनको सिंहासन बैठाय । 

शनिहि सतक निहारिक शोचनसनमंआय ॥ 
i लाग्यो पुनि सेवा करन नप संतनकी आय । 
| कनक थार सातहुन के. धोये चरण बनाय ॥ 
धोये चरण बनाय झतक रानी तहु लायो। : 
रुएडहिमुणडमिलाय रामकरध्यानलगायो॥ | 
सींच्यो चरणारूतहि घ्राण घटमाहीं जाग्यो । 
उठी तुरत हरषाय भूपलगि भाषन लाग्यो ॥ 
जु तुम्हे निद्राबहुत त कहा कि घेरी आय । 
संतचले जब रूठिके राख्यो क्यों न मनाय ॥ 
हाथ जोरि रानी कह्यो सुनो प्राणपति बात । 
सोइगइ में आजति इन्हें न जान्योजात ॥ 
कहन्रप पद अबते गहो गहे रानि सुखभोरि । 
मनमें भयो न मेल कछ लागे सेवन फेरि॥ 
प्रतिमा तीरथ मंत्र गुरु वेष जो वैष्णव कोइ । 

क जाकी जेसी भावना ताहि तेस फल होइ ॥ 
_ क तबहरिपुनिपुनिआयसुमांगा % बोले भूप सहित अनुरागा है 
& जो धन चहो सो हम ते लीजे $ चोरी कमे डि प्रमु दीजे (ई 
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आ 

a दीन्हीं | 
2 जन्ममरे कहुँ सम्पति दीन्हो # हरषसमेत बिदा तब कीन्हा | 
| 








पक 


॥ ऐसी भक्ति देखि भगवाना # म्नवचक्रमतेनिजजनजाना ३. 
| शोरध्वज पर दाया कीन्हो # चक्र सुदर्शन रक्षक दोन्ह्यो ६ 
इति भीति दुख दारिद आवे नप के नगर न पेठनपावे ६ 
` $ एक दिवस पू जो आये # चक्र सुदूर्शनजखि रपटाये ६ 
$ भागत यमपहुँ पहुँचे जाई # दण्डफांससब दिहिनिचलाई | 5 
लखि हरि कहा हवका भाई # सुनिगण बोले वचनरिसाई 
दण्ड हमार तिट्रैपुर माहीं क्रऊच नीच कोउ छांड़तनाही| 
मोरध्वज पुर जान न पायन # खेदेहु चक्र इहाँ भोगआयन 
यह अनुचित देखी महराजा # हमते यह सपरीनहिंकाजा ३. 
 सनिरविसुतमन क्रोधबढायो # दूतनसहित विष्णुपहँआयो 
$| शीशनाय कह अरज हमारी # सुनहुनाथ त्रिभुवनसुखकारी ६ 
तव आज्ञा ते जगत मँमारा # सबपररहत हे दण्ड हमारा 
मोरध्वज पुर. दूत हमारे # गे तहँ खेयो चक्र तुम्हारे 
द दूतनकर अपमानमा दीन्हिनि फांस चलाय । 
|. सो यह कारण कोन हे नाथ कहो समुझाय ॥ . 
हुँसिबोले हरि सुनहुयम नप॒सम अक्क ने कोय। 
तेहिते दीन्ह्यो चक्र निज रखवारी कहुँ. सोय॥ 
` केहि विधि जावें दूत तव मेरे जनके पास। : 
सुनत पित्रपतिजोरिकर कीन्हों वचनप्रकास ॥ 
En; भूपकरे केहि भांति यज्ञ सो कहिये मोहा । 
ई #+ 5 कहे प्रम कहे न बनी चलो दिखराबों तोही ॥ 
ङ| यमहि सिंहकरि आप्‌ साधुकर रूप बनायो। $ | 
इ आयेन दरबार Fla देखि उठि पद्‌ शिरनायो॥ | 
कका 3737 73:50 
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. भोजन को पूछत भयो तब नृपते बोले हरी ॥ 

सिंह एक मम साथ प्रथम भोजन तेहि दीजे। [ 
कह्यो भूप का चही तोनि ततबीरहि कीजे॥ 
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म सुत को मांस जु देहु आन साउज नहि खाई।  $ 
$| कितो भक्ति प्रण तजह कितो शिशुलेहु बोलाई॥ 
भक्ति तुम्हारी ना तजों कोटि विध्न किनहोय । 

र सृत वनिता धन धाम तन संगजाय नहिं कोय ॥ 
हरषसहित यक दास बोलाई # कह्योकिआनहुसुतहिलेवाइ 
$ आज्ञामानि कुँवरढिग गयऊ # खेलतबोलि लयावत भयऊ |: 


he 


| पुत्रहिलखिनपवचनप्रकासा # हमरे इक आये हरिदासा [5 
$ निनके सँग इक नाहर अह # तुम्हरो मांस खान सो कहई | 
$| सो कस आज्ञा अहे तुम्हारी # मेटहु संशय आजु हमारी ६ 
8 सनिताश्रध्वज कह शिरनाई & धन्य सोतन परस्वारथ आइ [5 
$ धन्यधामजहँअतिथिकिसेवा # धन्य शिष्य जाने गुरुदेवा ४ 
ई| घन्य नारि पतित्रतअनुसरई # धन्य पुत्र पितु आज्ञा करडे |$ 
ई धन्य ग्राम जो सुरसरि तीरा & धन्य तपी तामस बिन धीरा [€ 
धन्य सो नगर जहां रजधानी # राजा धन्य धमे मतिसानी $ 
$ धन्य दास जो आयस्‌ माने क धनि स्वामी सेवा पहिचाने; 
| धन्य जवान जो इन्द्री जीते # धन्य सो प्रीति न यांचे मीते 
धन्य समा जहूँ पण्डित होइ # पण्डित धन्य क्रियायुत सोई | 
# घनिधनपाइजो त्यागन करई धन्य दरिद्री ग पाप न चरई ३. 
धन्य पुशी जो विषयनिवारे # धन्य साधु जो मानस मारेहि | 
वन्य सो चमा समरमहँआनै # धनि दाता नहिं दान बखाने है. _ 
| घन्यसो द्रव्य दान महँ लागे # धनि प्रभुता मदमान न जागे € 
30 धन्य कमे जो भगवत हेता & धन्य ज्ञान येराग्य ससेता 8. 
हुनु रम कार 20: 
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स 
धन्यविरति जो रति भगवाने # धन्यसोकविहरिचरितबखाने क 
घनिनर परच्यवगुणहिंडिपावें # धनिविद्या विकार मिटिजावें ४ 
विग दयावान सो देश धनि कहत वेद बुध लोइ । 
॥दो०६ रामभक्क जहँ ऊपजे धन्य जाति कुल सोइ ॥ 
धन्य घरी रघुनाथ तब जब होवै सतसंग । 
जन्म तासु को सफल जो रेगे रामके रंग ॥ 
$ अहोपितामोहिं मा सुखमारी # जो हरि मांगी देह हमारी & 
अब यह परस्वारथ में आयो # धनि जननी एसो तनजायो | 
रोगदोष वश छूटे काया # स्वार्थ शाख रजाय कटाया |$ 
श विष्ठाकम खाक होइ जाई # कहो कोन स्वार्थ फिरिआइ |$ 
माता भार मुई दरामासा # सही अनेकमांति तेहिँत्रासा [£ 
सोतनलम्यो न परहितमाहीं # जीवन जन्म धिग्गहे ताही [£ 
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तिल: भजन परारथ कर्म शुभ सधै पाय नरदेह । 
कल जीवन ताको सफल हे अरु सबकेमुख सेह ॥ 
असकहिपिते नवायशिर चलिभे कुँवर प्रवीन | 
आये केहरि सन्त जहे कहे वचन हे दीन ॥ 
अब भोजन हमका करिलीजे # अहोसिंह तुम देर न कीजे 
बारबार ऐसे जब कहेऊ # सुनियमनिजतनप्रकटतभयऊ |; 
रूपचतुभज हरिकरलीन्हा # घ्रकटनुपतिकहैँ दशनदीन्हा [ई 
॥ धन्य धन्य तुम धन्य भुवारा % आपु सराहत सिर्जनहारा [ई 
कह रवितनय धन्यहो राई # सुत तुम्हार तुमसे अधिकाई | 
. 3 जसि श्रीपतितव कीनबड़ाई # सो निज नयनन देख्या आई |६ 
बोले प्रभु वर मांगु नरेशा # प्रणतपाल मेरो यह पेशा|£ 
ॐ मोरध्वजकहसबसुख दायिनि आपनिभक्किदेहअनपायिनि है. 


ष्ट 


छ एवमस्तु कहि कृपानिधाना ऋ बोले पुनि सुनु भप सजाना ४ 
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| करो भक्तिजबलगियह देही # अन्तसमय ममधाम सनेही |£ 

डं असकहिहरियमतुरतसिधाये # अपने अपने मंदिर आये [£ 

अ घम गणनसे कथाबखानी # भई प्रीतिमन मिटीगलानी | 

$ जो जन चरितसने नितएहा # होइ संतपद पावननेहा ४ 
इति श्रीविश्राससागरसघसतआगरगन्थड जागर श्रीरघुनाथदास ( 
रामसबेहीकृतलोरध्वजकथावणनो नासएकबिशो5ध्याय; २१ ॥ 

ट्र 


हलः लुमिरिरामसियसन्तंगुरु गणपगिरासुखदांने । & 
$| बणी हरि अस्मृति मत कडु सोइकथा बखानि ॥ 
शनिहि मास्योहरिणलखि तदपि न भयो अभाव। | 
यत्रहि दीन्ह्यो दीपिजन हित मोरध्वज राव॥ ४ 
यहिविधि भक्तिकरे नरनाहा & दिनप्रतिबाढेअधिकउछाहा 
मप धर्म जो वेदन गाये # सोसकलोक्षितिपतिकरवाये [£ 
सरभसरसुरभिन अतिमाने # वेष्णवकोविष्णहि समजाने #- 
| श्रीपतिचरण लीनमनजासू # लुब्धमधुपजिमितजे न पासू 
है| बहुतकालयहिविधिचलिगयऊ # ओरसनोजोकसनीलयऊ 
कीन धर्मसुत यज्ञकसाजा # पत्र बाँधिछांड्यो वर बाजा ४ 
- री कृष्ण विजय वश्नूवहन नीलध्वज उषकेतु । 
दा हंसध्वज ओरो मट सँग रचाके हेतु ॥ 
चलत वाजि आयो सोई मोरध्वजके ग्राम । 
तास्रध्वज गहि बांधिपट बाँध्यो ले निज घाम॥ 
ॐ चढि रथ आगे आपसिघायो क पाडे इत अजुनदल आयो €. 
$| होन लागि अतिमारु गॅमीरा # श्रमगन कदरनमन पीरा [ई 
$ सात दिवस. भरि भई लराई # मोरध्वज सुत जीति न जाई (ई 
अर्जुन आदि वीर जे रहेऊ # दियेबिडार विकलसबभयऊ (> 
| जखिअचतनिजमंदिरआयो # बड़पराध भा भूपसुनायो (३ 
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$ भक्किकरत जाकी नितरहिये # तिनते युद्धकरन को चहिये 

महिदुखहरन सुरनसुखकारी # घखोआय वपु ऋष्णमुरारी 

सनि ताम्रध्वजकही जुबाता # अनजाने अनीतिंभे ताता 
डर यहां कृष्ण पारथते कह्यऊ # सात दिवस इहने ह्वैगयऊ 
$ मोरध्वज है भक्त हमारा #तेहिते लरे न पहा पारा 
$ सनिकपिध्वजकेमाअभिमानाक हमते बड़ाभक्क को आना | 
जिनकेवशनितरहतगोपालय धनुषकेरि विद्या उरआलय | 

यह अभिमानङ्कष्णप्रम॒जाना # लगे विचारन इमिभगवाना 
रग. जाय हेत ते: ज्ञान जायकल डिजहि 

१ जाय नीच सँग सुमति जाय क्षुधभोजनखाये 

जाय क्रोध ते धर्म जाय आदर नित मांगे 

जाय नीति बिन राज्य जाय शूरापन भागे ॥ 

जाय ज्ञान ते मोह जायअ्घ हरिगणगाये । 

_ जाय तिमिर रवि उदय जायविद्यालसआये ॥ 
जाय यती वशकाम जाय यशलोभबदाये । 
जाय गही बिनकार जाय सुखसबइिसताये॥ ( 
जाय कुमतितेद्रव्य जाय संतोष ते समतां। | 
जाय कपट ते प्रीति जाय रिसकीन्ह ममता ॥ 
जाय सखाते शोच जाय पातकते शोभा । 
जाय सुपथ ते रोग जाय वैराग्य ते लोभा ॥ 

| “जाय जन्म अस्मरण रामके सुमिरण कीन्हें। 

$| जाय गुरू ते भम कमं निज रूपहि चीन्हे ॥ 

ड शान्ति जाय परवसिते . दोषजाय दिहे दान । 

कहे का कक देह यों जात हे भक्ति किहे अभिमान ॥ 


ककल क प सक सय जल 


PRR 





So जहा 


000 


मिटाई # नातरु बढ्तबढत बढि जाई ४. 
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$ ऋष्ण कहा पारथ सुनु मोही & आवो भक्ति देखावा तोही ६. 
> आपतडडिजवपुधारे लीन्हा # बालकरूपविजयकह कीन्हा 
आये चलि मोरध्वज द्वारा # हरि पूजन महू रहे भुवारा ४ 
$ उारपाल जा खबरि जनाई #बोले नप बंठारहु, जाई |£ 
कहत दोउजन चले रिसाई # सुनि नपपरे चरणमह घाई 
करि सन्मानसुआसन दीन्हा # हाथ जोरि रमि लीन्हा | 
$ कोन हेत आयो महराजा & आयसुहा त करों सोइकाजा |€ 
ह इम सरिखेनते बनत नआना # तुम्हरी सेवाते कल्याना |; 
$ ङः विप्र कही जो देनकी करो प्रतिज्ञा राइ। 












5 > तो में सांगों जा वचन द्या नहिं ps क. 2 
ग्र # तबतोविप्र कहन न र 
श्यिकमिलेक#गहिसिआयबालकमोहिदिलड 
तबमें कह्या छांडि यहि दीजे # याके बदले मो ने लीजे 8 
अ सिंहकहा मोरध्वज राऊ कै तासु अग दाहिन ल 
तो में बालक देउँ बचाई # नाहितो याहि डारिहों खाई डि 
अही तव अंग देन कह राई # छाडेसि अह. सोंह कराई |£ 
साई लेन आयो तब दारा # अपर हेत नह कडूइमारा [ई 
ह स्‌ ओली हरषाई # अधैगी त्रिय वेदन गाई 8 
सुनि रानी बोली हर जेड 
| तते मोहिं केहरि को दीजे # पुत्र कह्मो नहिं मोको ली 

$ बहुरि कृष्ण बोले सुनि बह कै केहरि वचन कहेउ यक थे 2 
कइखी पुत्र हाथ राहि आर चीरे हषे समेत भुवारे 
$|सनि आरा नप लीनमैंगाई # रानी पुत्र गह्योतब आई ढु 
ड शिर धरि चीरन लागे केसे # बढ्ड उभय दारु कह. जेसे के 
चीरत आयो नासा तीरा & बायें हगभरि आयो नीरा रन 
. ५८४ निदनिदि कहि नीरलखि चलेकष्ण अनखाइ । डि 


न्क ति द ph कह क 
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झव येप कहा जो इषदट्ट करे तिहारे साथ । 
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| दोउ करटेकि करोतनप पूंछेउ ठाद कराइ ॥ 

& केहि कारणप्रम्‌ चल्योरिसाई # तोनिबात म्वाह सक 
$ देत क्षोभ तेरे क्षे आवा # तेहितेयक अस्बकजलचावा 
कह नप मोरे क्षोम न राई # वाम अग रावत यहिलाई 
८. में न लग्यो परमारथ माहीं # मोसम भाग्यहीन कोउनाही 
अ तुम्हरे दहिने तोनहिं आवा # सुनत कृपाल महा सुखपाबा 
फेस्योशीश कमलकर जबहीं # भई नवीन देह नप तबही 
छ सजलनयनप्रमह्ृदयलगायो # जयकहिदेव सुमन वरवायो 
कह्यो कि नप मांगहु वरदाना # जो इच्छा मनहोइ सुजाना 
कोटि भांति जो देहूँ भुवारा # तुमते तबहुँन हो उड्धारा 


ड्ड 


ऐसी भक्ति कीन्ह तुम मोरी # दृष्टि न सूचि होत दिशितोरी £ 
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$+ ताकोतुम गिरिमेरु सम मानिलेतहो नाथ ॥ 

एक बात मांगत हों स्वामी # सो मोहिंदीजे अन्तर्यामी |$ 
आगे युग लागी कलिकाला # कुटिलअपावन रूपकराला [£ 
| तामे कसनी भक्कन. केरी # लेहु न नाथ अरज यहमेरी 
कलिमें भक्क नाम की आसा # कसनी लिहे न होइ प्रकासा ४ 
&सुनतवचनकह विहँसिमुरारी # जो मां्यो सो दीन्ह्या हारी 
|निजकेहेतुहि अबकठुकहिये # घ्रमुपदप्रीतियहीमो हिँ चहिये 6 
$| कहभभ धन्य धन्य तुमराजा  धन्यपुत्रतिय सहितसमाजा 
5 असकहिहयलेबिदाजोभयऊ # देखि दपे पारथ कर गयऊ डि | 
| डॉ जबदेखिनपर्कीभक्किको आभिमान पारथकोगयो। [£ 










म% गिरिचरणश्रीगोपालके ह्वे दीनअसबोलतभयो॥ [2 
नहि मंद मोसम कोउ तुमते नाथहों सेवालई। | 


$ घृगतेहें पर अहँकार राखत भक्कमोसम नाइई॥ |£ 
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“2 विश्रामसागर ०००० १३१९ 
लोभवश गरु मित्र भ्राता पुत्रबहु जीवनिहने। | 
समुभिकुल करतूति अपने दोष जायें नहिंगने ॥ 
परपिता डिजकानीनहमरे पिता गोलकगारजू । 
हम कुंड कटु अग्रज जुवारी हद्दहारीनारिजू॥ 
अतिकष्टकरि भोब्याहुसो त्रियपंचभरतारीमई। | 
` गणहीनहरिछ्लपीनपांवर निधननिबलनिर्देई ॥ 
ऐसेहु परनहिं जानियत धोंकाहिते रीभेउहरी। ६ 
बन बान विष ऋषरिपुनते सबठोरतुमरक्षाकरी॥ - |$. 
५०५०५ ढुरबल के बल भूप भप के बल को बलहे। 
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दु 48० तस्कर के बल राति धनिहि धन घाते बल है ॥ 
मुरख के बल मोन मानिनी के बल रोदून। | 
र क्रोध के बल खलवयन मयन के वामविनोदन॥ [ई 
5 ___ द्विजकेश्रुतिकविबलवरण खगकेपरसरकरलहा । 
$| तेहिप्रकार यदुनाथतुम नाथहमारे बल अहो ॥ 
रु तत कहरघुनाथ सनेहिनर यहिविधि बिनती कीन्ह । 
०, मोरध्यजकी यह कथा यथा बुद्धि कहि दीन्ह ॥ 
मोरध्वजकी यह कथा पढे सुने नित नेम । 
$|. होय भाव भक्कन बिषे बढे राम पद प्रेम |€ 


| इति श्रीबिश्रामसागरसबमतआगरग्रन्थडजागर श्रीरघुनाथदासराल 
| सनेहीकृतमोरध्यजआख्यानवणेनोनामदाविशोषच्यायः २२॥ | 
द द त्त सुमिरिराम सियसंतगुरु गणपगिरा सुखदानि। 
ड ६ वरणो महापुराणको अब इतिहास बखानि ॥ 
सुनहु मुनिहु मनलाय के सुंदरकथा अनूप। |; 
`$ कही जोन शुकदेवजी सुनी परीक्षित LR rE 
# सोई कथा में कहो बुझाई # रामचरणजेहि रतिअधिकाइ [ह 
श गककळकककळकककमकककककककककमककळकककककेक 

| १६ 
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क च्च तपबिनहोइ कि राज साज बिनहोइ कि कारज । 
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वरी 22 विज्ञामसारार ०0 : 


$ सरुचि सुनीतिरहें गणरूपसयानी न 
पाच सुनीत याति के बैदनगायो : 
॥ उत्तमनाम सुरुचि सुतजायों # धुवसुन द्‌ मः 
& सुरुचिमहीपै म्रियअधिकाई # सोसुनीतिके महल न जाई ६ 





अन्न सेर भरिदेइ मुवारा #ताहीते दोउ कर गुजारा; 
` पांच वर्षके घुवजब भयऊ 4 खेलतनपजहँतहचलिगयऊ डि. 


हाढभये आगे हरुगाई # लखिनपरुषलियोगोदउठाई | 
देखिसरुचिअति उठी रिसाई # दिहिसि उतारि गोदतेधाई 
क ०००० बैठन को नपगोद जो लिखाहोत तव कमे | 

तो सुनीति के जठरमें काहेक लेत्यो जन्म ॥ 
पूत अभागिनि केर ह्वे चहो गोद नपकेर । 
$ न्न मिलतहे सेरमरि सोउन मिलि है फेर ॥ 


Noh 


(2 
Ke 
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|; गण कि होइबिनटहल विनागुणहोइ कि चारज ॥ 
धनबिन मित्र किहोइ मित्रबिनहोइ कि सदसुख । 
सिद्धि कि बिनविश्वास दासबिनमिटे कि भवदुख ॥ 
अघबिनहोतकिअयशशभयशकिहोइबिनदानके । 

होत भक्कियत मुक्किकहुँ विनाभजे. भगवान के ॥ 

> अस कहिबाहँँ पकरि धुवकेरी # मंदिर बाहर दीन खदेरी 
&रोवत धुव माता ढिग आयो # देखत जननी गोद उठायो 
॥क्यहिँ मास्योसो कहिये मोसे # का अपराधभयो सुत तोसे र 


~ 
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ॐ एसी विधिमोको दुख दियऊ # राजाकडू मन्यो 





ॐ ` न म र र डो तिक ४: , | 
ड 4 १ म हे | | | तोको ॥ 4 Rt 
अंताते में पूढत हाँ तोको % काकी शरणअहे सख मोको |£ 
BU द म ॥ [® है सुख Ii 
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& सत्यगने मनुजगयश जासू # नप उत्तानपाद सुततास्‌ है 


AANA RAN 


ASS 


छ कहघुवपितागोद मोहिँलीन्हा # रानी छीनिडारि मोहिंदीन्हा ह 
3 दरिदूरि कहि घरते काढ्घो #सुनिदुवंचनमोहिँदुखबाढ्यो |‡ 
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श २७४ विश्रामसागर ०८% १२१ 
कूह्ोमातसख निधि भगवान्‌ # सोइ पितुमातु बंधु संगजान्‌ 
ॐ जहि प्रमराखिगरममेलीन्ह्यों # पानीकेबुद प्रकटबपु कीन्ह्यो 
$| शरभ मोचि पनिबाइर लायो # मात पयोधर चीरः पियायो (ई 
यहिविधि पुष्ट किहे सबअंगा # जनमत मरत तजे नहिसंगा 
| जिय अपराधी ताहि न जाने छ संकट परे तबे कडु माने 
3 ताते सहे विपति बहु भांती # चोरासीलख आवत जाती & 
| असजियजानिमजहुमगवाने#सुमिरतजाहिशम्मुधरिभ्याने र 
3 सोप्रभ विश्वरूप श्रतिकहई # सुनो तात जेहि संशय दहई | 
३०५६ पदपताल शिरत्रह्मघाम क अपर लोकहे अंगनाम |$ 
& मषः छ नयनदिवाकरदिशाकानकअशिविनीकुमारषाजासुत्रान | 
$| घनकेशअम्बपतिजीहजानु#निशिदिननिमषआननङ्शानु (६ 
दिगपालबाहुहेपवनश्वास # रोमावलि विटपलघु दीघेवास |£ 
3 नारी सरिता अरु अजाहांस # अधरलोम यमदसन तासु |£ 
| अस्थिअद्वि रसशब्द भोग # जाने बिरला कोउ चतुरलोग 
विष्णु प्रजापति वीर्य तोय # भृकुटी विलास सोइकालहो 
$| उदर सिन्ध सांचो प्रसंग # इसथूल इतना जुग 
अहंकार त्रिपुरारि चतुरानन सोइ बुदिवर। 
न मनदिजराज विचारि चेतनरूप अनूपहरि॥ | 
आरण सो प्रभ सचराचर विधे पूरण व्योम समान । 
०५ भजनविनानहिलखिपरतञ्यांबिनमथेकशान। 
असबिचारिसबशोचतजि रामचरणचितदेहु । 


दुग तन पाइके ताहि सुफल क॑ 

# एस वचन सुने धुव जबहीं # हाथ इतर 
तम कत दुखी सुखी वहरानी # तोन भेद मोहिंकहो बखानी [5 
# कह रानी प्रथम तनु माही & सपन्यो दानदीन कडुनार्ही यो वानले कडा [ 
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& साध संगहरि भजन न भावा # खर कूकर सम सात "वावा > 
| जसकछकभपो चमलकीन्हा # लोइजनमतविधिशिरालिखिदीन्हा 
नहिं जानी केहि सुक्त तेरे छै भये प्रात्त गुण गोविंद छ. दु 
तेहितेकोइट्ख निकटनआवे # परारब्ध तेहि तनु भुगताबे & 
बन जे नलाटमें सो होवे परिणाम । 
अ न जो कह लिखा ललाटमं सो ह 
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१८ चहे परे घर रंकके चहे a FE 
यद्यपि हरिके भजनकरि होत सुरीत काट | 
डु नरवर्षनते ह्वे गई विधि वरषे बढि बाट॥ 
ताते सत तुम ऐसी करडू # रामचरण पंकज चितधरठ £ 
ॐ भक्ति मुक्ति हरि दरशन पावो # जोतजिकाम नामलव लावो हु 
$ यहिविधिमातुदीन जबज्ञाना #सुनिधुवकेअतिशयमनमाना | 
क्ष पूरबकाकडु सुकृत जागा # धुवके भयो विमल वरागा | 
४ उठि जननीते आज्ञा मांगी #ऋकरिहॉभजनविपिनशहत्यागी | 
> बोली मात अबे त बारो # सतसंवत जनि वनपगुधारो 
| र च हर सरि . 
& क्षुघातषा जब आनि सताई # केहिते मोजन मँगिहो जाई |£ 
& शीत उष्ण वरषा दुख पेहो # का वन ओढ़िहो काहडसेहो | 
बाघ सिंह ढक शुकर आई # ओरो जीव बहुत दुखदाई #& 





बालक देखि देहे दुख भारा # का उपाय तब चली तुम्हारा |ई | 


नि सुनिधुव कह माता तुरत गयोज्ञानका तोर। (ई 

गन अबही तें हमते कहे हरि रक्षक सब ठोर॥ ( 
गरम माहि रक्षाकरी जहां हित नहिं कोइ । 

`. अबका परखिन पालिहें विपिनगये महँसोइ ॥ 


3 असकहि धुव चलिमे हरषाई # मंत्रिन भन्यो भपते घाई 
$ धवबालक वनजात तुम्हारा # का निदेश तव हे यहिबारा | . 
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। । | 


सोन सेर युग देह #अबहीं ध्रुवे फेरि तुम लेह 6 | 


हककककककककककककककककळूकककककक | 
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सनि आये ध्ुवपासा & अस्थिरकरिअसवचनप्रकासा 


क सत्री सु 
| सेरभरे कर ढुइ सेर खाटू # लउटिचलोघरवर्नाहनजाहू |£ 
जेहिँ घ्रभुकीन सेरसे दूना # तेहिके भवन अवरकासूना 


खै हरि मारण ते फिरब न भाई क करे जो कोई कोटि उपाई $ 
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$ शजाकह्यो ग्राम यक दीजे # माने तबे फेरि धुव लीजे 
शै सचिवन धुवको यस सुनायो # तबधुवअधिक सनेहबढ़ायो i 
$ सनसे अभय मनोरथ जागा # तुरते मिलन ग्राम इकलागा [ई 
श नाम जपेते धों का होई & मोरेमन प्रतीति असिसोई री 
$ ताते हम अब लोटब नाही & मंत्रिन जाइ कही नृपपाही ई 
$| तब राजा आपुइ चलिआयो # चौथाई कहि अड सुनायो ई 
$| बहुरि कह्यो सब राजहिलीजे # नानामांति भोग चलिकीजे ३ 
$| सनिपितुवचनकहतधुवभयउ» प्रथमे सेर अन्ननहि दयऊ है. 
$ जेहिन कोइ ताकर प्रभुसोई # प्रभुजाके ताके सब कोई 
| जबमें रामचरण चित दीन्हा क तबतुम नाम राज्यकरलीन्हा & 
_ $| हरिसम्मुखते जो फिरिआवों क सतीरवांगकरिताहिलजावां | 
ॐ शा नः रानी जबहीं गोठते दीन्हाँ मोहिं उतारि । . 
* ४०६ तबहीं क्यान सैभारेऊ मोहकरत अबहारि ॥ प 

$| जबलगि हरिके दर्श न पेहीं # तबलग जगमे मुखनदेखेहों ई 
$| मंत्री नृप सब कहि कहि हारे ऋ हठकरिके धुव वने सिधारे 3 
“मिले धरुवे नारद मगमाहीं # पूछेड कितआयो कितजाह [| 
$ जननिजनककोकिततवग्रामा # हेसुतकहो कहा तवनामा 2 
रो बोलेधुव पितु मातु मुरारी # श्रातामित्र सोई सुखकारी ह 
र सोइकुलजाति कुटुंबपस्वारा # सब जीवनको सिरजनहारा € 
& जबलग ऐसे पिते न जाने ऋतबलग झूठसांच करिमाने | 
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ग 
निन आइ कहा नपपाहीं # चले जात धुव आवत नाही ह 
Ee 





डु कहधुव हरिरत्ञक सब ठावां ऋघरवनफिरतचलतबिचगांवां ह 
| जेसी कर्म्म भावती होइ # तेसी मत्यु पाव सब कोई ३. 
. इई|आखिरयहतनु यकदिनछजे # तेहितेहरिसुमिरणकरि लीजे हैं. 


ह पिता नारि सुत नाती # को काको सब पथिक लखाती | | 


कर dr dr dr NLL NL Nir 
ह 2. विशामसागर ०४ 
2 जगमहजेहिविधिवद्सबकोऊ# तुमते कहि समुझाउँ सोऊ ६ 
$| नप उत्तानपाद पितु अहई # माता उभय नाम धुवकहई |६ 
$ पितागोदलखिदूसरिमाता #दिहिसिउतारिकहिसिकटुबाता & | 
Se रोवत जननी पहुँगयों तेहिमोहिं दीन्हा ज्ञान । 2. 
ई हे सत सुख सपन्योनही विना भजे भगवान ॥ 
$ तब में वनको चल्यों रिसाई # सचिवन कहा भूपते जाइ 
राजा तब बहु लोम दिखायो # सबतजिहोहरिशरणएतकायो | 
|तुमंकोही निज नाम बखानो # में बालक नहिं ऐसे जानो ५ 
ig 
kd 
2 
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७ कह ऋषि नारद नाम हमारा # गो दोहन विचरं संसारा 

सुनिधुव गिरे चरण हरषाई #ऋषिउठायलियगोद्लग 

॥ चलु धुव तोहि फेरि लै जाबो # राजाते सन्मान करावा 

> राजकरो चलि व्याह करीजे # बालक एकहोइ सुनिलीजे र | 
सुतहिराजदे वनहि सिधारो # सबराजनकी साखि विचारो [$ | 

कानन सिंह बाघ बहुरहई # भालु भेड़िया देखत गहई |ई | 

#| निशिचरविपुलफिरतद्खदाइक बड़े बड़े भयमानत भाई |£ 


| 
| 
| 








| तहँ बालकको कोन उबारा ताते मानो वचन हमारा | 
ह शीत उष्ण वरषा दुखपावे # क्षुधातषा जबअधिक सतावै # 
| तब केहिते दुख कहिहो रोई # तहँ नहिंमातु पितानुज कोई ४ 
| करणी कठिन न कीन्हीजावे # विपिनजाइ कत प्राणगमावे |£ | 
र दग कहरघुनाथ अनेक विधि मुनिभय रहे देखाय। | 
कल्क धुवके तनक न शंकभय रामकृपा हृढ़ताय॥ 


| ७ 
j 
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5 इन सबहिनते सरत जो काजा # तो तजि क्यों वन जाते राजा २ 
राज पाइकै मद होइ आवे # करे अनीति नरकको जावे ६ 
$|राज नरक दोउ संगे रहुई # यह्दितेमोहिनहिंभावत अहई ६ 
ताते मोहिं हरिभक्ति दढ़ावो # कृपाकरो गुरुमन्त्र सुनावो ऱ 
सें बडभागी हों ऋषिराया # यहि अवसर तवदरोनपाया & 


2 दौर न लागत लवज्या र बूडत वोहितसाथ।  & 
१०६ सरतधन्वेतरि मिले तिमि मोहिंमिलेतुमनाथ ॥ 








५ 8६.६ 


ज्र क लै र: 
र बन्धुबयर परनारि सँग न्यायम कीजे देर । 

2 भोजन दान सुकर्म में नाहि लगाई बेर॥ 2: 
ताते वेगि सुदीक्षा दीजे & पतिते प्रभु पावनकरि लीजे | 


$| नारद धुवके मन की जानो # भूत भविष्यवत्तेमानपिछानो हि. 
& तब घ्वुवका दीन्हों उपदेशा # मूलमन्त्रज्यहि जपत महेशा ७ 
& आसन ध्यान कह्यो. जपनेमा # नवधा भक्कि बतायो प्रेमा 
छ शमदम सतसन्तोष विचारू ४ ज्ञान विराग दयाउर धारू # 
नुन ७ ०२, " छोमा fi 
काम क्रोध मद मत्सर लोमा # छांडो मान मोह छल छोमा [६ 
इः विदया जाति महन्त यौवनको मद रूपमद। [$ 
स।० तुजं यतनकरि सन्त पांच काटिये भक्किके॥ 
3 ओरो विघन भजनमें भाई # ऋषि सिद्धि सब घेरे आई 
इन्द्र डरपि अप्सरा पढठावें # छलबलकरिसोआनिडिगाव। 
5 जापर कृपा करें असुरारी # तेहिते सकलजोइ जियहारी & 
$ मनि शिचादै जबहिं सिधाये # तबधुवर्चाल मधुवनमें आये ई 
$| इति अऔीदिआम सागर सबसतआगरग्रन्थड जागरश्रीर डनाथदासरास ग 
$| . सनेहीकृतधुवमधुबनआगसनोनामत्रयो विंशोऽध्यायः २३॥ |$ 
| कः ००७ ससिरि रामसिय सन्तगुरु गणप भिरासुखदानि। |$ 
इ 4६ राजनीति संयुतकहौं सोइ इतिहास बखानि॥ € 
2 कक कक कर कक रर 
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पांचवर्ष के बयस ध्रुव धर्षकरी कडु नाहिं। 
सनिमाते उपदेश लहि आये मधुवन माह ॥ 








एकपार्य भे ठाढ़ ` सुजाना #निश्चलमनकरिहरिकोध्यानाई | 
न्नत्यागिफलमूल जोखायो # फलहु तजे तब पात चबायो $ | 


दलहुछांडि जलकीन अहारा # जल परिहरिमे पवनअधारा & 


$| यह चिंतवनि रहत चितलाई # कब देखो हरिपद सुखदाइ |$ 


दोशी (नः पचन तजत लागे जरन सुरसब शक्रडरान | 
$ ० जेसेकेहरिको निरखि अस्थि लिये मुखश्वान॥ 






गह कहिनिकिश्चव 
माया देवी तुरत बुलाई # घुवहिडिगावहुजाई |६ | 















मेना ओर उपेशी संगा # आई जहुँध्रुवसहित अनंगा ६ 
छ ऋतुवसन्तविरचेसि अमराई # नवपल्लव फलफूल सोहाई | 


hg 
केहिकी अबमें शरण जावों # बोलो लाल बहुत दुखपावो 
$|शीशा घुने कर देदे मारे # हाय हाय वदि वचन उचारे 


मनेमन 


विचारन 


le 
i; 

| दऽ > सनत रघुनाथ तब ध्रुवकी जगी समाधि) [| 
ह ९५ ॥ gf 2 | 


हरिचरणन चितसाधि॥ 


. 3|एका एकी कानन माही छ किमिरानी आवतमोहिंपाही ई | 
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गुंजतअलिगण कुंज विहंगा # बाजत बाजन उठत तरंगा [ई | 
$| नृतहि अप्सरा भाव बतावें # ऊंचे स्वरकल किन्नरगांवे & ` 
यहिविधि किहेनिउपायघनेरी # छूटी नहिं समाधि ध्रुवकेरी # | 
४ एसे ध्रुव डिगिहें नहिं जाना # तब देवी माया छल ठाना [ई | 
रूप बनाइ सुनीतिक लीन्हा # पुत्र पुत्रकहि रोदन कीन्हा |ई | 
__ है भथमें आंधीआनि चलाइसि # परेउपलजलमलबरसाइसि £ 

` ई|भीजे पट कट कट रद होवे # कांपे कुणप पुत्र कहि रोवे|ई | 
घरते नप मोहिं दीन निकारी # जा ध्रवढिग जाकी महतारी|६ ' 
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#| जानि परत यह माया अहई # आई छलन मोहिंसुत कहई [£ 
# नारद वचन यादि जब कीन्हा # पुनिध्॒वरामचरणचितदीन्हा [£ 
४ रघपति कृपा न भले सन्ता # जिमिनट लहे जमडा अन्ता 
बहुप्रकार सो सचि पचिहारी # तब लजाइ सुरलोकसिधारी 
छ इन्द्र आदि सर हके झे दीना # मधसदन की विनती कीना [ई 
महाराज धुव तेज अपारा # तेहिते सुरपुर छट हमारा 
छु तिछन कोन ठोर प्रम पाइ #जरतविवधजहँजहँचलिजाईं 
अ ताते हमें राखि प्रम लीजे # ध्रुवको जाय दरशअब दीजे ६ 
व्याकुललखिसुरकृपानिधाना # मन वच कर्म दास निजजाना £ 
# आये हैं ध्रवनिकट मुरारी ऋलगिसमाधितनसरतिबिसारी 
कृशलखिशंखनाद हरिकीन्हों # खोलिनयनध्रव तबही 



















3 आगे खंडे दीख भगवाने # भक्कवडल शिवरूप 
डु गदा तड़ित विनिन्दक पीतपट नीलजलद तन श्याम। ६ 
व इन्दुवदन वारिजनयन करआयध अभिराम ॥ 

ह शीशमकट वनमाल उर छवि मनोज हरिभास। (४ 5 
धुव लागेकरन अस्तुति सहित हुलास ॥ |$ 

ee ६ नमोराम सुखधाम नमो जगदीश दयालं। हँ | 

नमो अशेष अलेख नमो सुर मुनि प्रतिपालंे॥ & 

नमो अनाथनिनाथ नमो सन्तन हितकारी। [ई 

नमो शम्भ अज ईश नमोनिरगणगणधारी॥ € 

- “नमो अपार अगार नमो निरकार निरामय। $ , 

नमो अभेद अछेद नमो निरखेद निरामय ॥ [€ 

नमो अजीत अतीत नमो परमात्मानन्द शि . 

क निजन्रह्म-सुङन्दं॥- हि ` ` 
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नमी वीर रणधीर नमो तारण भवसागर ॥ 

नमो शरण दुखहरण करण ततकाल निहाल । 
नमो तमेक अनेक नमो कालहुके कालं ॥ 


> 


नमो कृष्ण तोहिँ कृष्ण तोहिं रामं बलरार्म। [£ 
$ तुहीं दशो अवतार तुही सारण सब कामं ॥ | 
_ नमोनमो जयजयतिजय अधमडधारणअघहरण । |$ 
रघुनाथदासयहिमांतिश्रुवअस्तुतिकीन्हीगहिचरणी 
द गदा ! सजलनयन प्रभु अंगभरि लीन्हा हृदयलगाय । 
5५° ६ ह्यो पुत्र वर मांगिये जो तेरे मनमाय ॥ 
3 मधुभारडन्द्‌ । सुनि। गुनि॥ ध्रुव । ब्रुव ॥ 
2 मांगो. कहा जगतपति देवा # सब नश्वरबिन तुम्हरी सेवा (६ 
& अरबि खि लग द्रव्य जो होई # त्रिभुवन राजपाव जो कोई |$ 
जोपे मरण करण सुख केसो ऋ सपनेकी सम्पति श्रम जेसो 
छ तेहिते नाथ कृपा जो कीजे क्र प्रेममक्कि आपनि मोहिं दीजे ४ 
£ योगयज्ञ जप ज्ञान विरागा ऋक्रियाकाण्डबहुमांतिविभागा 
$ भक्लिविना गुण सोहत केसे # जीवविना तन भूषण जेसे ४ 
& स॒तसंगतिभवनिधिजलयाना # देव दयाकरि सो भगवाना |ई 
& सुनिध्रुववचन सरलङलहीना # बोले प्रभु भंजन दृ दीना | | 
£ सांची बात कही तुम ऐसी » मेरेभक्क कहत हैं जेसी & 
८ सुर नर नागलोक विधिट्टको # मोबिन भक्त गनतसब फीको [ई _ 
. $| परतव मातु बहुत दुख पायो # राजहेत तें वन को आयो | | | 
R टु जो वि मजपुर अबहीं लेजावों # जगमें जाहिर नाहिँ करावों [ई | 
| तो सब जनिह धुव मरिगयऊ # की बनखाय जनावर लयऊ 5 | 
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2 पुनि ममलोकहि आयो ताता # चढिविमान सँगलीन्हे माता 
# तब ध्रुवकह्यो जोरियुग पाणी # राजते नरक होत श्रतिवाणी डि 
& कह भगवान अघम जो करइ # सो नप जाय नरक महे परइ 
$| घमवान क्यों नरके जावे # राजनीति रत दोष न आवे 
& बोले ध्रुव ममनीति न जानी # कह हरिसन में कहो बखानी [ई | 
ड ल्या कहे न मिथ्या वचन मढ मंत्री नहिं राखे | 
न्न देके लेड न फेरि अजाने अमन न चाखे ॥ 
मित्रे देइ न दुःख अमित्रे ना पतिआवे 
सबते राखे हेत विप्र ना मलि सतावे॥ 
दण्ड न विरथा करे पुत्रसम परजे पाले। 
जवा चोरी मांस मद्य हिंसा ये टाले॥ 
परत्रिय मातसमान द्रव्य पर विषसम जाने । 
तजे कोह मद मोह द्रोह तन डोह न आने ॥ 
करे सदा सत्संग भक्क भगवतंसम लेखे। 
मनराखे हरिचरण करण सुनि कथा विशेखे॥ - 
रिप॒ते ठाने समर गढ़ निजमन्त्र न खोले । 
~ कवि बध वेद गिरा कट कभी न बोले ॥ 
छ लोभी लम्पट द्विज न धमे अधिकारी करही । 
| ' दानदेइ लखिपात्र पाठ पजा अनसरही ॥ 
| ___ > जप तप सन्ध्याबरत करि तजे खजाना कोष । 
कहें रघनाथ ऐसे नपेरती न लागे दोष ॥ 


व छांटे जबर भुकेन माहिंदे टेक । 
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फल सोइ लेइन्प चिरजिव माली एक ॥ 
जोन चले यहिरीति नपअवशि नरकसोजाय। (३ 
` अब सुनु परजनको धरम जाते दोष नशाय॥ ४ 


p 4). फः 3 # (६ 90 27 ४७.0. 
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रं सेवाकरि धन जो लहे यथाशक्कि दे दान ॥ 


OCLC 
५३० =न्विश्रामसागरन्<्= ० 
; कृषी वणिज व्यापार में नफामिले जो जानि । 
दशांश दे विप्र कहुँ दोष न लागे हानि ॥ 
जो द्विज पावे ओर कहुँ चोथ्याई दे सोइ । 
लेइ देइ विश्वास करि दोष नाश तब होइ ॥ 









तो नहिं लागे दोष कडु कुकरमकरे न आन ॥ 
# ताते तम ध्रुवराजहि करडू # जो में कह्या सो मारग Me र 
अनम आज्ञा माने जो कोई # ताहिकिकळु दखसपने हुँहोई ४ 
$ मोरी सीख करो तुम राजू # भक्ति मुक्ति दे सारो काज 
$| यों कहि राजकाज सब साजे # विविध प्रकार बाजने बाजे |$ 
$ सेन अपार प्रकट प्रम कीन्हों # तम्बू सेज बिछोना दीन्हों छु 
$ गज रथ वाजि पालकी याना # चोपदार दूरवानी नानां है 
॥ वणिक बजाज सराफ सोनारा # हलवाई जोहरी चमारा 
क जहुँ लग भूपनकेर समाजा # सो सब प्रकट कीन महराजा |£ 
८; भक्कबछल प्रभ किरपा कीन्हों # चक्रवती ध्रुवको करिदीन्हों ४ 
 शंखादिक बहुभांति बजाई #चलीकटकअतिवरणिनजाई |; 











द वी | यग हरिकी आज्ञा मानिके ध्रुवचढि चले गयन्द। छि 


हन घेरे जनराघव हरिक्पाते मिटिगे सब दुखफन्द॥ ४ 
$ देश देशके नप साधि पाई ले ले भेंट मिले ते आई |: 
करिसनमान सुता निज देहीं # दायजु अमित कहांतक लेहीं |£ 


छ यहिभांतिन निजपुरनियरायो % नारद तब नृपके ढिग आयो टि. 


$ कहो पुत्रधुव आवत तेरो # हरिदीन्हो तेहि राज घनेरो & 
राजा Et कहा विपिनगा सोई # अब ध्रुव केसे जीवत होई |£ 
$ जलबहिगयोकिअग्निजरायो # सिंह सप्पधों बाघन खायो [£ 
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नर्न! 


कुकक्कककककककककककोक 


ॐ|टषभ महिष इय अजा हेराई # सकल कामतजि दूंढन जाई |£ 


१ सुम नज रज जक 
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श सैं अपराधी बालक त्याग्या कचल्योगहनउठिसंगनलाग्या [5 
& नारद कहा शोच जनिकरहू # वेगिहि ab 
$| सनि सनीति उरमासुखभारी ऋमुनिअसत्यक्योंक 
ॐ] तेहिसमय ध्रुव दूत पठायो # नप उत्तानपाद ढिग आयो | 
सब इत्तान्त कहा तेहिं गाई # सुनते भूप उठा हरषाई | 

। शनी सहित सचिव पुरवासी # धुव ढिगचले विहाय उदासी [£ 

श घचके डेरे नप जब आयो क्षपितहिदेखिधुवउठिशिरनायो [£ 
लीन महीपति गोद लगाई # गइमणिमनहुँनागफिरिपाई 
अंकमाल भरि भेंटी माता # घेसांशुनते सींच्यो गाता 
ह मः पुरलोगन कहे मेंटिके पूंढि कुशल बहुमांति । 

१८०४ आसन दीन्हों सबन कहुँ यथायोग्यसबजाति॥ [| 
राजा धुव की करत बड़ाई # धन्य धन्य तुम धनि तुवमाई 2 
जों हरिमक्कि हदयमहुँ घाखो # सोपीढी तक पितर उधास्यो| 
सर नरसुनि सबकरत बिचारा # पुत्रविना मिथ्या संसारा 
क्पुत्र जन्मे अस आई # शतपीद़ी दे नरक पठाई 
सुवन सुरपुर पटुँचावे # निरेवास यमफांस छोडावे 
सम भाग्यवन्त नहिँंआना # पुत्र मिला हरिभक्क सुजाना 
सुनिकरजोरिविनयधुवकीन्हीं # तुम्हरी कृपा भक्ति प्रभु दीन्ही | 
वेध भाँति जेंबनार कराई # बासर गयो निशा तब आइ 
रि बिशकरमें आज्ञा दीन्हीं # कंचनपुरी डिनकमह कीन्हीं 5 
मणिमयमंदिरप्रभरचिलिहऊक# तेहिमहँ घुवकहँ वासा दिहरु (६ 
लागे रहन सकल हरषाई क्र भावमक्किदिनदिनअधिकाई £ 
द हारिता 2000 [%भुजबलसकलविश्‍ववशकीन्हा [£ 
&पुत्रसमान प्रजन कहुँ सेवे % अधरमकरधन कबहुँ न लेवे |€ 
$ कथा कीरतन ध्यान कराहीं #सुमिरणकरतयामचलिजाही [$ 


हि. जं क 3 [ 
0 मर कजा तर नमकक म कक जज कि. 
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$| यकदिनकरिविचारवनगयऊ%हरिसुमिरणकरिहरिपद्लयऊ : 
डु त ृ र्ग ज्यों पंकज जलमें रहत अरु सनेह पयमाहि । 
$ १. त्यां भववरते राजसख लिसहोइ कई नाह॥ 
यहिविधि छत्तिस सहसवर्षकीन्ह्योंभोगविलास । | 

कछुदिन बाकीरहे जब तब मन भयो उदास ॥ | 

| कमलं ° साधुविप्र । बोलिक्तिप्र॥ पूंछिकाम । दीनदाम ॥ | 
३०५ दियोराजकाजसुपत्रकहँपुनिआपुवनहिसिधायहू । 
छ ५% जहँ कीन्ह प्रथम आय तह हरिकेर ध्यान लगायटू ॥ छ 
कडुकाल बीते विष्णुकेर विमान ढिग आयो भलो । [ई 


` गण लिहिनि धरुवे चढाइ त्ापर हर्षि बेकुंठे चलो ॥ 

धुव कह्यो तिनते मातु हमरी रहत तेहि लेलीजिथे 

_ वहजातचढी विमान आगे देखि आनद भीजिये ॥ 

| यहिभांति पहुँचे जाय ध्रुवका अचल हरिपदवीदई । 

| रघनाथ सकल नक्षत्र अजहूं करत परिकंमोहई ॥ 
दो भा हारिकी भक्ति है ताहि करत जे नाहिँ। 
ककरण तिन्हें जानिये पशूसम सींग पूंछ बिन आहि ॥ 
॥ धुव चरित्र रघुनाथ जन कह संक्षेप बखानि । 


A 
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| पढ़े सुने करिनेमतेहि होय दैत्य दुख हानि ॥ 
| | इति औविआमसागरसबमतआगरग्नन्यडजागरञ्जीरचुनाथदासराम 2 
| बा पापा २४ ॥ ण 
दीन = सुमिरिराम se न्तगुरु गणपगिरास॒खदानि। 
#० अब नरांसहपुराएकी कहो इतिहास बखानि॥ . | 
अ जगतविदित वैकुण्ठ हे जहां बसत भगवान। [£ 
श दारपालजयविजयदोउअतिभुजबलीसुजाना। ` 8 . 
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एकबार सनकादितह आये जनु चहँ वेद । 
ब्रह्मानन्द मगन सन बाल स्वरूप अभेद॥ ईई 
रमानाथ के दरशन हेता % लगे जानञऋषि हरषिनिकेता | 
| जयरुविजयदोउरोकिबखाना # बिन आयस नहिं पेहो जाना र 
अ सनि मुनि दीनशाप करिकोह # तीनिजन्म तक राकस होह ई 
छुँ भयो शोरसनिसबहिन जाना # श्रीसंयुत आये भगवाना [ई 
३ कह हरि इन बहुकीन्हों पापा #मुनिमलकिद्योदिह्योजोशापा [ई 
$ तब बोले सनकादि विचारी # प्रभु अपराध कीन्ह हम भारी | 
इन आपन धर्मपालन कीन्हा # बिनअपराध शापहमदीन्हा है 
अ कह जय विजय सुनो गोसाई # इहां तुम्हार दोष कडू नाई 
निजकृतदुखसुखसबकोइलहई#ऋसमुमेविनासोआनहि कहई 
जो तमनाथ दण्ड मोहिंदीन्हा # सो हममानि अनुग्रह लीन्हा [$ 
सर हेलन प्रम आज्ञा हानी # उपज्यो महापाप दुखदानी |$ 
सोसबअघममकीन्ह्यो नासा # कृपासिन्धुसमदृग हरिदासा [६ 
ण ब करि wl देहहम जहुँ जह जनमीजाय। [ई 
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2 ३. तह तहुँ प्रमके नामको समिरण बिसरि न जाय ॥ & 
शै मन्द्योनि करत्रास 'न कोई # केटूमांति हारे सुमिरण होई ४ 
$| मनि तिनकेरि साधुता देखी अपदान खभयोविशेखी | 
> कहुहरि तुमकत शोचहिकरहु # ममइच्छा सोइ मनम धरहू।& 
| अससबमिलिसोकरहुउपकारा ज्यहिते हो इनकर उदारा [ई _ 

दो कौ ४४५६ एक जन्म लच्मी कह्यो स इकवार। 
` ९ एक जन्म भगवान कह हम करे हैं उद्धार ॥ 

$ परसकहिसनकादिकसहितहरिः्टहचले सिधाय । 
कछु दिनबीते जय विजय मे दितिके तका || 
$| पक कनक कशिपु हाटक नयन देत्य बली दोउ भाय । 
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` ` देके बरु विधि गयो भयो तेहि हर्ष अपारा । 
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 देत्यबली दोउ भाय छीनि इन्द्रासन या ॥ 
निरजर दिहे निकारि हुकुम अपनोही कीन्ह्या । 
एक बार हरनाक्ष धरा लंगयो पराइ ॥ 
धरि वराह अवतार ताहि हरि मासयो आई । 

हरणाकृश तपको गयो इन्द्रसून सुन पाय ॥ 

ले लीन्ह्यो पुर आपनो त्रिय दइ केदकराय । 

| 

| 

| 

| 


२१०५१५१५५५. 


दुखित जानि नारद तहां आय दियो उपदेश । 
` आय दियो उपदेश शोक तेहि कछुक मिटायो 
गर्भ रहें प्रह्लाद ज्ञान सब ताम पायो | 
रहे तहां बहुकाल मातु बोदर के माही 
करे भजन मन मुदित कष्ट तन व्यापे नाहीं ॥ 
हरणाकुशको सिद्धिमो तपविधि भाख्यो आइ । 


 ६५उअहो पुत्र वरमांगिये ऋधिसिधि जो मनभाइ ॥ 


जो मोपर परसन्न प्रभ तो दीजे बरु येह 


४ '- तो दीजे बरु येह हमें जो सृष्टि तुम्हारी | 


, ' “मरो न काट हाथ बात मोको यह प्यारी । 












' « ¦ रातिदिवस नहिंमरों गगननहिं जल हथियारा ॥ ` 


गरजि चल्यो घर आपने सुनो देख्यो आइ ॥ 
'कोपि चढ्यो फिरिइन्द्रते सुरपुरलीन छिडाइ । 
घरलायो त्रिय आपनी जन्म लीन प्रह्ाद ॥ 
जन्म लीन प्रह्वाद भयो तेहि आनँदभारी । 
दिये दान गज वाजि याचकन किये सखारी ॥ [ 
'करे राजि मनमगन विप्र गोवन कहँ माने। £ 


ई हरि देवनते द्रोह आपनो वेरी जाने॥ ४ 


रन्जना 
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यहि भांतिन बीतत भये भोग करत कडुकाल। [£ 
बड़े भये प्रह्मद तब खेले जह चह ग हुँ बाल॥ 8 
ख i सुनो एकहाल तेहि नगरकुम्हू सेधोखेते बिलारी ४ 

| ६ बज्चाआवांमें लगायोहे। पाछेसुधियई शीशधुने 
पंडिताईतहांयायोप्रह्मदबातकंहिसमुकायोहे ॥ जपोराम | 
[मजासेसरेसबकाम निशिबीती चारियाम रामराम रटला |: 
योहे । होतहीप्रमातखोल्योलाग्यो सबरेंगनको मिटिगयो |$ 
शोक प्रह्लाद मन भायो हे ॥ 
अ इकूदिवससुरारी मनहिंविचारीपढ़नयोगप्रह्नादभयो [£ 

०४ कवि गरुकेलरकासण्डामरकाबोलितिन्हैसुतसोपिदियो 


स ०७ 


लेगे चटसारा तहँ बेठारा बाल अपारा जहां रह्यो | 
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पाटीकरलिडंऑनमसिंडंपढ़ोडिजनयहि भांतिकह्यो | 
तेहिअर्थलगायोपोतिबहायोनिखवखरामे रामलिख्यो 5 
श लखिविप्रसुजानीकहिसदूबानीअरेपुत्रयहकाहसिख्य 

तवपितु सुनिपेहे बहुतरिसेंहेमरिहे घरिहे शिरखोरी [£ ` 
द ताते यहि बारी डारु बिगारी मानहुँ सतवाणी मोरी 

॒ ___ पादाकुलक॥ न 
$ कहप्रह्मादा । युतअह्ादा ॥ विग्रसुनीजै । सत्यभनीजे ॥ ६ 


विद्यानामा । उभेजुतामा ॥ अधिककोआही । पदोमेंताही ॥ |ई 
विशी ४००६६ सुनियेस॒तवेदपुराणकहें। विद्यासमनाधनओरझहें॥ 
तो ० नहिंचोरचोरायसकेनजरे। सुखदेशप्रदेशनभूपहरे॥ 
गणरूपपराक्रमबुडिघनी।सुतसेवकबंधुअनेकघनी॥ |£ 
विनविद्यार्सानरसोहतयों।बहुहेसनमयकबागलज्या [$ 

. तेहितेस॒तविद्यानित्यपढो। जेहिपावहुराजगयंदचढो | 

: असबेनसनेडिजकेजबदीप्रह्मदजुबोलिकह्योतबही [$ 
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RT 
| विद्याधन कल रुप मद प्रभता.योवन नारि । ` 
दीः ये बाधक हरिभक्कि के कह बुध वेद विचारि ॥ 
पर तेहिते में यह विद्या पढ़ब न नाथ। 
बन्छ सनिमहिसुर प्रह्वादके गहिदोउद्दाथ । 
लाये जहँ हरणाकश कहिनि रिसाइ। 
पढ़े न तव सत राजन हमहिसिखाइ ॥ 





~ le 






| Er 2४४४१ 
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पाद्‌ ॥ 
श विहँसिप्रह्वादको गोदबेठारिक कहीमुखचामि सुतपढोकाहा । ६ | 


| रामहीनाम सबपढनमेंसारहे पढाहमसोई सुनिहदयदाहा॥|(ई 
वदतबधवेदयह दुष्टकीरीतिहे प्रीतिआधर्ममं अधिकलावे । $ 


ज्ञानवेराग्यहरिमक्लिमवभयदुहननामगुएमामजेहिनाइभावो। [€ | 
$ कहीहेसिदेवशठकूर ऐबीवड़े आइकोइबालमुरकायदीन्हा ।|६ | 


बहुरिप्रह्मादतेकहतसुनिलीजियेशत्रुकोनामनहिँचहोलीन्हा। 


भ 
% सकलजगइशसब जीवकोपोषता तासुतेतातकाबेर कीजे । ४. 


छु छांडिमदमानशुभज्ञानहिरदेधरोकरोहरिभजनजगसुयरलीजे॥ दु 
र ऽ शत्रु न काहू केरहरि मित्रहु नाहिंन तात। £# 
र में तेसो ताहि लखात॥ 


: साने पुनि द्विज लाये चटसारहि। 
4 {र खिदीन्हेनि सुत पढी पहारहि॥ 










र गये पुर कहुँ कुछ कामहिँ। 
$. लखि बालक सब । ढविगआये तब॥ . [£ 
7 र्क सखा जेसे । बोले ऐसे ॥ i: 
. भहिकलककककककककक पुन 





नक्काककककळककळककक 


ुनेवचनअसञअसुरपतिरिसबरादिहिसिउतारि। 
सिं दिजनते याहिले जाहुपढावो मारि॥ | | 









|| 
कर ची र 3 र - 4 ॥ » ची » 


| 
F 












सनिबोले प्रह्मद तब मात पिता गुरु सोइ। 
करेजो सम्मुख रामके जहँ लगनिजबलहोइ॥ [£ 
अस्त पलटे देइ बिष पारस बदले कांच । 
जानिबूमि तेहिलेइकोउ कहोसखीसबसांच॥ 
पढ्नसननसोइ सुफलजो रामचरणरतिहोइ। 
नातरु फिरि मूरख भला बाद न ठाने कोइ॥ |ई | 
सुनहु तातयहि जगके माही ऋदुखनिशिदिनसुखसपनहुनाही |$ - , 
& देखहुतुम निजहृदय विचारी # उपजतंचारिखानि तनुधारी [ई | 


अणडज 







के 


जब युवती 
हट 


2 वेदमास अँगुरी कच 
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“७2 कहा शिशुन प्रह्मद ते हठतुम करतेकाहि । 
“स्व. सातपिता गुरु जो कहे प्रमुदित कीजेताहि॥ 





४०७, 


५ \9 ५०२ 
ड i 


जो अंडा ते होई # पिंडज प्रकट गर्भते सोई |£ 


स्वेदज श्रमसीकर ते जानो # उद्भिज संग वारि करमानो |£ 
श्रमतजीव सबयोनिन माही # दुखबहुभांतिवरणिनहिंजाही डि 
पापपुण्य जब समदोउ होई # इश कृपा नरतनलहे सोई | 
प्रथम जीव जल माहीं आवे # जलते बहुरि अन्नम जावै |£ 
जाके भवन जन्ममा चहद # सोई अन्नखात वह अहई डि 
अ अन्नते रस रसते सुखकारी # रुधिरवीय्ये यकमासनिहारी 
रतिदानहिं पावे # तबसोइ जीव गर्भ आवे; 
रजबीरजयकदिन महु मिलई # पँचयें दिनबुदर उठिखिलई |: 
ति: + सतयेदिन फेनाउठत दशये पिण्ड पलबीश। (३ 
$८० ६ मासदिवस जबहोततबनिकसनलागतशीश॥ 
उभयमास भजजांघ लखाई # तिसरे पेट बिलग ह्वेजाई 
रोमा # हाइमांस शरत्वचा जुछोमा 
मासा क्र अठयेवाकसहितचलश्वासा # | 












. पढि सुनि खेल कूदके माहीं # नवसंवत 
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विष्ठा मत्र उपर छे बह छ चोटत कीट अनलतनदाहे | 








रे 








` #पीड़ितसदा अधोमुख रहई # तहँनमातुपितुकेहिद्खकहई | 


| 
: # बोलतभयो वचन हे दीना | 
तब भगवानकेरि सुधिकीना % बोलत क 
।दीनदयालु कृपालु मुरारी # अशरणशरण हरणढुखभारी ४. 
प्रम यहिबार मोहिं निरवारो कर्म चेत्र में ले तनु डारो क्‍ 
तहतवचरणकमलचितलावों # जाते गर्भवाल नहि पावो & | 
| 

| 

| 

| 





क 


टॅ त्त £ चारिठोर सब नरनके कडु वेराग चढन्त | 
$६ गर्भमाहि शवके निकट कथासुनतरतिअन्त॥ 
विनय सुनी तब कृपानिधि पवन चलाई एक। 

योनि छांड़ि बाहर भयो मूल्यो ज्ञान विवेक ॥ 

पिता शुक्र बहुते कुवर भारज अधिक कुमारि। 
रजबीरज दोउसमतहां होत नपुंसक धारि ॥ 

छ| कर्म होत जेसे कळू तेसाही फल होय। 
तेसाही पुल ख दुःख को भोगकरत नर सोय॥ 
कमे सो त्रेविधि संचित परारब्ध क्रियमान। ४ 
ड मरे धरे बपुकरे जस तस भोगे तन आन॥ । ४. 
$| यद्दिविधिलीनजन्म जगआई $ॅडिनयकवचनबोलिनहिंजाई है 
$| पुनिभाकडुकचेत तब जाग्यो # कहांकहांकहि रोवन लाग्यो ठ 


-4 
का 
x 





$| स॒तउतपतिसनिपितुमहतारी # हर्षितगानकरें मिलि नारी 


ॐ छठी भई पुनि बरहां कीन्हा # नामकरणशिशुमुखमें दीन्हा ४. 
3 करतमूत्र विष्वाजहँ परिया # स्वच्छास्वच्छगनतनहिंकारिया ४. 
$ माताडू कडु भेद न जाने # सुतधोकेहिहित रोदन ठाने ४ 


कमन अनरूपित करे उपाई # जहिते अधिकहोतद्खआई. र 


9c 
पाचबर्ष « क 


ई)पाचबष धालापन गयऊ # पुनि पोगणडअवस्थाभयऊ 
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श जननीकहत पुत्रबड़ भयऊ # यहनहिंजानतसुत घटिगयऊ [$ 
5 बहुरिकुमार अवस्था आई # कसब करन लाग्यो हरषाई 
$| भा विवाह वर भामिनि पाई # प्रमुदित षोड़श वर्ष बिताई 
#। तबतहैँतरुण अवस्था लागी # कामअग्नि हिरदेबिचजागी 
> बनितनते अति हेत बढ़ायो # आपनसुखतिनमेंलखिपायो [ई 
हु दोरगे यथा गहप शवकास्थिले चपिचाबत सहप्रीति । 
निजतालगततनजभषि मानत तोष अभीति ॥ 









3 'केरेनयन वयन बदे मद साथ। £ 
हिंसारत निजमत चले मले मोठ दोउहाथ ॥ 
चालिस वर्ष लगे तरुणाई #रही बहुरि आई ढाई डि 
भये पत्र उपपुत्र घनेरे # होत दुखी तिनके दुखतरे 
निशिदिनचिन्ताकरत अपारा # सबनकेर मोसे प्रतिपारा & 
कहु शठ कुशवारी के जीवें क को तेहिचारा देत सदीवें 
तिनके हेत करे अघ नाना # नहिंजानें मरियमपुर जाना (£ 
मजेनहरि इरिजनगुणलीला # कहेनसुने मुदितमन शीला पव 
बातनहीं दद्धापन गयऊ % जरा अवस्था आवत भयऊ 
तनबलगयो गिरे सबदांता # डगमगचलतसुनतनहिंबाता 
हरजलबहत अकाम विचारी # दीन्हो खाट दुवारे डारी & 
परेपवैरिपर क्षया सतावे % मांगत कहे कहां 
तुषा लागि जल देत न कोई # बकप्त तहां मुख आवत जोई 
घरके कहें मरिउ नहिं जाही # का यमराज याही 
जिनकेहित परलोक बिगारा # तेसबजियतेकिहिनिकिनारा 
# सनतदीन पुरबाहेर डारी |£ 
ले जब गये दूत यम पासा # देखतद्हिनिनरकमहँवासा 
प्रथमें दुखद नरक भुगतायो # पुनि चोरासीमें जनमायो 


घर जर भर परर अज आक भ जस जज जक सजक? 






श्र 











अब चोरासीके बिषे भोगो कष्ट अनन्त ॥ 

घृग धृग ताकी बुद्धिको नरतन वोहित पाइ । 

तरे नजो जगजलथिसों आतमहत गतिजाइ ॥ 
ई तेहिते तात नरक परिहरहू # राममक्कि हिरदय महधरट [३ | 
$| सेव अम्बुभक कुशरस पाई # उवे दिवाकर पश्चिसआई | | 


Fe 
<| १७० ~° बिश्रामसागर ००८२ 


SE Tonnies bison हे 
कं दर जीवत नानादुख सह्यो विनाभजे भगवन्त । 
ध 





ॐ खरगजलनिरखिषा बरुजावे # रामविमुख सुख जीवनपावे ई । 
$ सुनिसब बालक बोले सोई # इक संशय हमरे मनहोई | | 
# हम तुम जन्म लीन इकसंगा # खेलत रहन विहंग तुरंगा|ई | 


तुम हरिभक्ति कहां यहपाई क सुनिदुलम पराए श्रुतिगाइ हि | 


है 

be | 
। | 
| 

४ न | 


| 


RS Rs सुनिप्रह्ना दकद्योहरिणाक्षजब । सारोगयोपितुगातपकोतब [$ | 
दो.छ. 
न 


भ 


कण; इन्द्रसकोपिदेत्यपुरळेकिकोमातुहमारीसगर्भहिदेखिके (ई | 
श | विचास्योहियेमे तवेपबेतारी। असुरशुक्रतेगभयाकेमँझारी 


बधेयाहिनीकोनतोशत्रहोई।करीरारिआगेखली दुष्टसोई |£ 


> 


दु गं तेहिअवसर नारदतहां आइ कही असिबात। [ई 


यहिके उर ह्रिभक्क है सुर सुखदायक तात ॥ 
सुनिके नारदके वचन तब चलि य सुरेश । 


दुखित देखि मुनि मातु कहुँ लगे देन उपदेश॥ | ` 
तात जिशोबदिये हरिनामधरोजोहवैंसुखदायकदुःखप्रहारी 


टॅ सुतबन्धुसखात्रियमातुपिताधनधामसबैराविकोभववारी 

ताबिचधावतहेम्ग्गज्यांनजपे जगपालकसिंधमुरारी 
द त यहि विधिमुनिमममातुकहँ उपदेश्यो दिनसात । 

. - ईई में सचेत जननी जठर सुन्यो कह्मों सोइतात ॥ 

ह सकला करन सबलागे| 


| 
अप इज कक जज जज लक 


2 सुनि प्रह्माद वचन अनुरागे # 










LS RR RN 
२७०० विश्रामसागार «६४१२० १४१ | 












I TD नहा बा वा मति तिता तित तिस रित तिनी तरिक 


भल उपदेश हमें तुम दीन्हा # मात पिता स्वारथरतचीन्हा 
प्रसकहि बैठे निजनिजठामा # लागे लिखन रामहीरामा | 
#| तेहिअवसरदोउमहिसुरचाये # प्रहादै लखि वचन सुनाये 
विद्या पढी छांडि शठताई # हठकीन्हे कह नाहि भलाई 
$| हाटक नयन बहुत हठठाना % मारे गये हवें तब जाना! 
अक्कि पत्त कर हठहे नीका # शठताकरहठदुखप्रद जीका 
£| सुनिरिसकरिद्विजधरिदोउहाथाक्रलायेतहँजईनिशिचरनाथा | 
& महाराज तव सुत यह केसा # कालकूट हरिघटमहँ जैसा |ई 
` शशम शस जयराम पुकारे # पढत न विद्या हम पचिहारे (६ 
ह विप्रवचन सुनि गोद उठाई # बोला अधिकसनेह बढ़ाई |$ 
5: तुम सुत जेठे सब सुखकारी # तुमहीं राजकेर अधिकारी (४ 
$| ताते विद्या पढौ सचेता # सुखद सिखावन सुततवहेता [£ 
नड यदपि तुमतात यहबात हितकी कही। . 

4 तदपि मोहिं नीकि नहिंलागि तनको सही॥ 

द लोकमें सुखद परलोकमें अकाज को। 

ताते हौं न पढौं तात करों नाहि राज को॥ 


i सुनिअसबानी । अतिरिसठानी॥ अवनिगिरायो । & 
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गजैमँगायो ॥ कह इहि लीजे। पगतर दीजे ॥ बड़ ६ 

दुखदाई । बधेमलाई ॥ . डि. 
म.छं. प्रह्मदकिमातासुनीयहबात॥गडेपतितीराकह्योधरिधीर छठ 
टे पदा नाथ बात मानि मोरि। पुत्रबधे बड़ी खारि॥ |$. 
झं न दास नीचकी समान परा रही देहुजान॥ [ई 
$`  छोटपुत्र याहि लेहु।राजकाज ताहि देहु॥ |$ 
द ऐस ज्ञान नारिदीन। कहे सुने चमा कीन॥ (ई 

क इति श्रीप्रहादचरित्रव्णनोनासपंचविशो$ध्यायः २५ ॥ | 
खर जर्जर जर मरमर मातरम जा जज जा जानार 





की. 
१४९ 'ते>विश्रासागर भ 
2 १०४०७ समिरि रामसियसन्तगुरु गणपगिरासुखदानि॥ 
दो बरणों श्री प्रहाद को पूनि इतिहास बखानि॥ 
तब निज सचिव पठायो आयो जहँ प्रह्माद । 
बोल्यो सुत विद्यापढी तजि हठ वाद विवाद ॥ ६530 
१०९ नपर्निदेतेतन राखिलेह # तुमगुप्तकरोहरिप 
॥ पछ सलमांसमत्रकफहेप्रधान#ऐसे तनकाशोचे अयान 
कोइअल्पकालकोइकल्पमाहिं#मरनाविशेषिकछुरहन नाहि 
'पबही चहोडारेसोमराइ%पररामनासर्नाहतजबभाइ 
दो ८76 अल्प काल जीवन भला रामभक्त जो होइ । 
$| = भक्ति हीन नर कल्पशत जीवे बिरथा सोइ ॥ 
कहेरघनाथ अनेकविधि सचिवरह्यो समुझाय। 
मान्यो नहिं प्रह्माद जब तब उठिगयोरिसाय ॥ 
re | ड ताहि समयपुरलोगजु आये # आरत हे अस बेन सुनाये [ई | 
5 ६ नाथसुनाबड्शोचहमारे # बाल सबे प्रह्माद बिगारेई 
ह तिनकेरिदशा न्हिजातकही% कहुँ रोवत हांसत हाळसही [5 
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; कहुँनाचतगावतगोपरहे#पुलकांगविलोचननीरबह ई 
हरिनामनिशङ्करटेमुखते#किन येऊपियूषकहे हमते |; 
दु धृगजीवनहेजगमेतिनको% मनलागनयारसमें जिनको (६ | 
in: त [ नाथ प्रह्वाद स फिरि जेंहें चटशार । 
_ कशल तो हम बसिबेअनतकहुँ त्यागबनगरतुम्हार॥ 
पा याविधिकेसुनिबेनसुरारी i मुष्टिकएकभवांइकेमारी 
त ब विप्रनतेपुनिबोल्योरिसाई#खोयहुबालकमक्किपद़ाई 
ल गुरुनन्दन तुम बन्धुदाउ ताते करिय न रोष। 
So ह य कालवश बाल यह्‌ विप्र तुम्हार न दोष॥ 
।नसुतका दोशडोला %रामनामसुमिरतलाखिबोला 
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अबते मानि लेहु ममवानीं # नाहित होत प्राण की हानी [5 
सुनो तात संतन की टेका % छूट न जो दुख परे अनेका (ड 
' $ सनि ्रह्माद वचन करिक्रोधा # बांधोअधम प्रचारिसियोधा [£ 
& राजकुमार सके को बांधी # सुभट समूह रहे च॒पसाधी [£ 
ह| ३००“ तबच्यापुडधावा बांधिबनावा गिरिते दीन्हेसि डारी ४ 
परे हरिलीन्हां भूधरिदीन्हां लागिन तातिबयारी |£ 
£|  पुनिजकडिजँजीरननीरगँमीरनदिह्नसिदुष्टबोरवाई |ई 
£|. सांकरकहूँ तोरी भक्कहिछोरी किहिनिकिनारे आई |ई 
`. तब गजमँगवायो तरेडरायो देखतकुञ्जर भाग्यो (३ 
$| ' महिखोदिगड़ायाआहिलपटायोतेहिक्षणाविपतिनत्याग्यो 
| तुपकेबहुदाग्योघाव न लाग्यो पुनिफेरेउ शिरआरा & 
दोउचरण बँधायो उरधटँगायो तीरनतकितकिमारा [£ 
. डर चभ्योन एका तापअनेका नामप्रताप न व्यापी [€ 
_ _ सबकरें विवादू यहिढिगजादूतेहिबल बचतप्रलापी & 
छनि सन ताकी भगनी हरवर मगनी नामढूंदलाआइ |$ 
_ उरले प्रह्वादे अति अहलादे बेठिअग्नि लगवाई [£ 
_निशिचर हरषाने जरत पिछाने काठकपाट लेआ [£ 
' डारें तिहि माहीं छप्परढाहीं चरखफरक जो पावे [$ 
बल्लनकीमाला नरमखबाला गुहिगुहि आइचलायो 5 
ज़पिये मनु लाई हँसै ठठाई बड़ हरि भक्त कहायो ६६ 
भोरहि प्रहलादा युत अहलादा बैठे धूरि उडावे है 
जरिगे तमचारी दुष्टनिनारी नम निजेर नि गरियावें ई 
भाषत रघुनाथा. यह सना बाता भइसतयुगकेमाही [$ 
. _ करिसाधुसे. दोहा ह्वेत्रशामोहा अबलगुजारी जाही [ई 
$ देखिसखा. घह्वाद के हपि मिले सब धाय [६ 
ककळ्कमकककककककककककककककककककककहकन 
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£| ` दनजराय बोलतभयो पुनि निज ढिग बेठाय ॥ ३ 














तोलगसंश्रितशोकसतावतक्काळगरामकनाननज्यावत 
हसबतापप्रणाशनकोगद # देखुसमीपअहंबपतेहद |; 
i सनिवचनऐस । शरलागजेस ॥ गहिखम्मधाइ । 
: बांचिसिरिसाइ ॥ तवघ्राणहरण ॥ मेंकीनपण ॥ | 
करखडगकाढि । जनतडितगाढि ॥ बोलाकठीर । ६ 
$ , कृहँरामतोर ॥ जेहिरहेसुधेइ । अबराखिलेइ ॥ | 
रामहमारहवैसचराचरमें नहिंमानुतो योंलखिलीजे $ 
if नामकेअचरचोगणकेपनिपांच मिलायकेदूगुनकीजे 
|  झाठकभागदियेरघुनाथ बरचैंयुगअंक तहांमनदीजे 
| सोटरमॅरामहेतोटंमेरामहें खड्गमंरामहेँखम्भसुनीजे ७ 
| श्रीठन्द॥ खम्मा। माहे। भाष्यो।जेसे। _£ 
| i गगड़गड़्गड़ान्यो खम्मफःट्यो चरचराय निकस्यो $ 
॥ ५८० ४ नरनाहरको रूपअतिमयानोहे।ककटकटकटावे दाढे 




















९१ 
॥ दशन लपलपावै जीम अधरफरफरावे मुच्छव्योम 
द व्याप्यमानोहे । भभरिभरभरानेलोग डडरिडरपरा-£ 
. _ नेधाम थथरिथरथरानेअङ्ग चिते चाहतखानोहे।॥ 
कहत रघुनाथ कोपिगर्जे नरसिंह जबे £ 
$| पयोधिमानो तड्पि तड़तड़ानोहे॥ (ई 
| 5 गर्जोमहाधुनि घोर शब्दक शोर तिहुँपुरमामयो ४ 
$| ऋ पोकेविरञ्चि डेरानबासव ध्यानशङ्कर तजिदयो € 
ई लेलखरतदिग्गजकोलकूरमकलमल्योअहिमाहिहली | 
है ली छेउ सिंधुजलमारुतचली 8 


विकवा काव्या रात 


गी होबहुत्रासदईसततोकहँ झु टा पताल ४३६५७ 
छः “Ts क त ोउकाहसकवर ६. 
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छ ७७० विश्रामसागरं ००८० १४५ ४ 
| दनुजराज देखा नर हारी # बोला वचन सकोध पुकारी (३ 
* रेहरि कुहक तोरि में जाना # छलकरि बध्योबन्ध॒बलवाना |$ 
अतास बेर लेनेहित तोही # खोजिफिरिउँकहुँमिल्योनमोहीं ४ 
अबनरहरि तनुधरि सम नेरे # आयो कठिन कालके प्ररे [३ 
क खसकहिकीन्हेसिगदाप्रहारा # गहि नरसिंह धरणि देमारा ६ 
| पुनि उठि लरतधरतहरिधाई # बहुत काल इमिमई लराई |$ 













न 2 
#| विकल जानि सुररमा निवासू # उरधरि उदर बिदारेउ तास्‌ ४ 
१ सरह जयजयकहि दुंदुभी जायो 
| लखि सुरहषि सुमन बरषायो # जयजयकहि दुंदुमी बजायो ६ 
$|तेंकादि पहिरि उरहारा #तदपिननिघटितक्रोधअपारा £ 
$| नारदादि सनकादि मुनीशा # सहितशक कमलाजगदीशा ६ 


he 


$| डर हिंसकलकोइनिकटनज विकर दूरिहिते सब विनय सुनावे # 


१ कहविधि कमलाते तुमजाहू क निकटवासिनी हरिकीआहू |. 


डु सुनि कमला कर कानन धारा % हम अस रूपन कबहुँ निहारा (३ 

ॐ कु तबसुरसब प्रह्मदकी विनय किहिनि ढिगआय। 

छ पक चतुरानन बहु प्रीतिते बोले हृदय लगाय ॥ 

$ निकट जाहु प्रह्वाद तुम हम सब देवं डरात । 

+ सुनतगये नरसिंह पहु हषे शोक नहिं गात ॥ 
।दीनद्यालललकि उरलायो # बिठुरा वन बालक जनुपायो [ई 

$ हासततोहिंनीच दुखदीन्हा #पायसिफलखलअआपनकीन्हा (६ 
अबमोहिंअतिप्रसन्नजियजानू# मांगुतात अभिमतवरदान्‌ (ई 
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2 सनहु नाथतवमक्किजे करहीं क मने कडू कामना. घरही घरही द. 







& तवे वनिक a आसिकजानी # कृत उद्योग नफा अनुस 
३ यह वरदान मिले प्रभु मोका # विमुख ताव ५८4: 
$ सनिनरसिंह कह्यो हरषाई सुनहु तात समभक्कि बढ़ाई |: 
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६ “७० विश्रामसागर ०००० 
णं £ जाके कलमें भक्त मम जज कसे अक्क मम नामलिहाडी होय। | 
iE: एक एक शत आपनी पीढ़ीतारत सोय | 
' पीढ़ी तारत सोय पिताकी चौबिस जानो । 
माताकी गनि बीस वामकी षोड़श मानो ॥ 
दादशपुत्री ओर एक दश भगिनी ताक। ६ 
दश फूवाकी ओर आठ मोसीगे ज़ाके॥ | 
दै त: ४ कल पवित्र जननी सकल भागवती महिबास । 
hte स्वर्ग स्थित पितरोपि धनि येषुबंश मम दास ॥ 





र 








६१ 
चै. 


| 
>! 
छः हिये हे या 
$| जबजगपतिअसवचनसुनायेक जनप्रह्वाद हिये अतिमाये 
जामें जासु प्रेम परतीती # सोत्यहित्रियलागतयहरीती| 
$| पनि नरसिंह कही असिबाता # वचन हमार मानिये ताता |; | 


estes 


$| यदपि तुम्हें इच्छा कळु नाहीं # तदपि मन्वंतररांजि कराही 


र ड करियमन्वंतर एककी सतराज्य अब मोरेकहे । 


| ०४% होंडरतमायाते तुम्हारी, विनयकरिहरिपदगहे॥ ४ 


द ममतोरर्‍याहिचरित्रनितसहमोदसुनिहेजेगाइहै 
भ्र 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


| 
| 
| 





रघुनाथते निश्शंकही भवबन्धते छुटिजाइहें॥ हि 


अ |: * यह्‌ चरित्र प्रह्वादकर वरण्योजन रघुनाथ । 


डरे 


$ ५° £ श्रीगुरुदेवादास के चरण कमल धरि माथ ॥ 





४ इति वि श्रामसागरसबमतआगरग्रन्थडजागर श्रीर छुनाथदासराम 


सने हीकृतप्रहाद्चरिञ्रवणेनोनामषदर्विशो ऽध्यायः २६ ॥ 

















| तत] नत. सुमिरिरांम सियसंतगुरु गणपगिरा सुखदानि । 
ई ककत सारकण्डेय पुराण कळु भोगल कहो बखानि ॥ 
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अवध पुरी भूलोक महे. आई केहि परकार॥ | 
कहा सूत सुनिये मुनिज्ञानी # यहो भेद में कहाँ बखानी |£ 
एक बार जलबाढत भयऊ # सब ब्रह्माण्ड बड़ितहँगयऊ |$ 
ले जीवन की तत्त्व भवानी # आदि विष्णुमहुँञइसमानी |€ 
| हरि तबशयन शेषपरकीन्हा # मोह्यो माया जगन न दीन्हा | 
$ विष्ण श्वास ते भे चोवेदा # आदि अन्त जे वरणत भेदा & 
नाभितेएककमलतहँनिकस्योक सो पंकजजलऊपरविकस्यो |: 
3 तन तामें ब्रह्माभे आई # चारि भुजामुखचारि लंखाई (६ 
$ जलविलोकिविधिहद्यविचारा क्ल कहँमाता कहँपिता हमारा 
$| कमलनाभिगहि तरकागयऊ पुनिऊपरकहं आवत भयऊ & 
$ बिपुलबार अधऊरध आयो # पद्मनामिकर अन्त न पायो [£ 
ड तब नभते भै भिरा सोहाई # मिली न प्रभुबिनतपसेवकाई |६ 
ड सनिअजचित्तध्यानमें दयऊ # बहुतकालपर दरशन भयऊ 
श ड =+ तृहँ विषणुके श्रुतिमेलसे # प्रगटेअसुरयुगशेलसे | 
ॐ क लखिकेतिन्हें ब्रह्मा डरेउ # तब देवकीविनतीकरेउ | 
ई $ जयजयमातासबसुखदाता&् जगतकहावेतबउपजावे | 
र ड तोहि आदि माया निगम नेतिगाया 
. का तोही कणि हरणी र तोही विश्‍व भरणी र 

जलज माहिं मोही # प्रकट कीन्हतोहीं 

जगत वश तुम्हारे # तरुण द & ८. 7 
शि ००४ हरिवशतोरे । सोवतभोरे ॥ देहुजगाई । करेलराई 
७ असरसँहारेहमेउबारे॥ सुनिता डि 
. छ मधुकेटम देख्यो हरिजागे & डॉ ब्रह्मा कहुँ मारनलागे य. मति 
ॐ तोही विष्णुहि दिये जगाई # तब ब्रह्मा अति शोर मचाई ई 
अ केशव दीख दृष्ट कहेँ आये # क्रोधित हषे असुरनपर धाये दि 
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neh 
होनलागि जलमाहि लडाई # जीति न जाई बली दोउभाइ |६ 
` $।पांचसहस्र वर्षचलि गयऊ # मधुकेटम तब बोलत भयऊ [६ 
हम प्रसन्न तुमपर भगवाना # लखिशुरता अही बलवाना |६ 
ताते वर भावे सोइ लीजै कह हरि शीश आपने दीजे |६ 
दु ; हँसिबोले दोउदीन हम जो तुम मांग्यो नाथ । 
हर दा पर जल में जनि मारिये बाहर काटो माथ 
अहै तबहरि उरु घरि । जल पर वध करि ॥ 
॥ १००१ मरन लागे जबे । वचन बोले तबे 
है ष भमि तनकी सचौ। सृष्टि तापे रचो 
तब हरिअसुरहते निजपानी # तासुज्योति प्रभुमाहसमानी ६ 
छ तब ते मधुसूदन कहवाये # केटमारि गुण आगम गाये & 
$ भमि भई तिन तनकी जानो # नाम मेदिनी ताहि बखानो | 










(जलकर पारावार सोनाहीं # कच्छप एक रहत त्यहिमाही £ 
मस्तक कुच्चि चरण हृगहेरे अ केयो केयो योजन केरे; 

र [क सप्तसहस शतकोटियक अर्ब योजन परमान। | 

| करमसख प्रबदिशा पश्चिम पंछ' बखान ॥ 

$| तापर शेषनाग इमिरहई # जेसे मल मेरु पर अहई # 

॥फनहजार ताके श्रुति काहा # यकफनपर यकरहत बराहा 







ट कु 
छ भा ऐरावत पुनि पुंडरिक वामन चोथ मकन्द ॥ 
ॐ वामनचाथ मुकुन्द पराजित यमसारभकुज । 





र छु, जरर पर मत स्त्र 
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॥ जलके ऊपर रही सोछाई # जिमिनलिनी सरपरउतराइ ई. | 





| मशकसंमान जानिनहिंपावा # असतनशेषसोआगमगावा ४ 
।वस॒धादशन बराहके धारी # तिलसमगनेकोलअसमभारी |$ 
“5 व्याठोदिशि दिग्गजरहें महिरचाहित दुन्द। | 
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० ` ` 
$. हिज हे योजन केर सूंड़ि त्रे योजन पाठा। 


Gries 








` _ . षटषट योजन ऊंचबली अति दिग्गज आठा॥ [£ 
SE यहिविधिथिरकरिमूमिघरम विधिको आज्ञादीन। | 
$ अजय सष्टिरचोयहिधरणिपर सुनिविधिशिरधरिलीन॥ £& 
& ब्रह्मा सृष्टि रचन जब. थापी # पचासकोटि योजन भूनापी | ` 
अ सनते विथिजग रचने लागे # इच्छेते बहु सुत उपरागे |ई 
अ नकादिक आदिक जेमयऊ # मायारहित सकल वनगयऊ | 
3 तब बाणे भुज ते शतरूपा # दहने उपजाये मनुभूपा|ई ` 


डु तिनहू वनका कीन पयाना # लखि ब्रह्मा तब रोदन ठाना |ई 
श ताते रुद्र्धकट भे गेरा & कतरोवत हम रचब घनेरा [ई 
ई कोईचीनकोइपीनविशाला ककोइबिनशिरकोइविपुलकपाला ४ 
। कोइबिनकरमुखदृगपगकाना # कुटिल कराल केहके नाना छ 
० यहिविधि भूत बहुत उपजाये # एकहि एक लेहिं सोखाये |ई 
ॐ| तब विधि तिन्हें बरचिसोंपाये # रुदनसहित विष्णुपहँ आये |ई ` 


३} 





रुते सब निज हालनिरूपा #मुनिमिलिगेजईँमनुशतरूपा (श 
बोले सवन राज्य चलि करू # वचन हमार हृदय 


$| शमसंतोष दया सुविचारी # जहँतहँ अहेसुखद पा कहली र 
'कहमन हमें पुरोहित दीजे # बोले विधि वशिष्ठ कहँलीज | 
$| सनत वशिष्ठवचनअसभाखा क दशकूकर सम चक्री राखा 
& दश चक्री सम ध्वज यकहोई # दशध्वज सरिस नायका सोई 
दशगणिकासमन्ृपयकगावा # दशनप सम उपरहितरहावा |ई 
ऐसा मन्द कर्म मोहिं देहू # अहो पिता में लेब न ये 
॥ सुनिवशिष्ठ के वचन पितामह # ला सुतलाभअग्रतोहियामह |ई 
परमातमा ब्रह्म. नरदेहा # धरि हैं. रविकुलान के गेहा 
| तिनकहैतमदेखिहोभरिनयना% सुनिहर्ष वशिष्ठ विधिबयना |ई 


८१ २६०. 
१ र ९ छ + १ NS AN s - 

















Ps NT MMS SE RN छे 









dvi ४ कि जव छ ७ ‘id 222 222 ७ ८७ 2५? २५ र | 


rrr 


१५०. -ञ्’्विश्रामसागर <= | 
ई| पनिमनकह्यो थानमोहिँदीजे # विशद राजधानी जहुँकीजे ह | 
£ सनत विष्ण वेकंठ ते दीन अयोध्या आनि । . i 
टॅ द मनलाये महिलोकमहँँ श्रीपति को तनु जानि 
कटिकांती पग वन्तिका नामि दारका शोध | 
हदमाया कॅँठमधुपुरी काशिघ्राण शिरओध 
चोरासी योजन बिषे बसी कनक मय भारि । 
त्रयशत छत्तिस कोसकर घेरा तासु निहारि॥ छु. 
- शै इकइस अबे पांच सो कोरी # लाखउन्हत्तरि डिजघरजोरी ४ | 
ड चोदह लाख यकोतर धामा # तपसिनकेर रहेँ भषितामा $ | 
$ यकसो अर्ब यक्यासी कोरी # चारिलाख दुइशतपुनिओरी 
$ चारि हजार अपर फिरि हेरी # यतनी बखरी क्षत्रिन केरी 
शं चोदह पद्म एकसो झर्बा # येते वेश्यनके शह सबा 
$ चारि पद्म शह शुद्रनकेरे # यामल रुद्र कहत इमिटेरे 6 | 
` वानप्रस्थ ओर संन्यासी # रहेंअसंख्य असंख्य उदासी 
यहिविधिप्रजनसहितमनराजा # करेराज्य सब सखी समाजा 
अ द सुत भे मनुके अभिरामा # प्रियत्रत पदउत्तान सनामा 
' बहुरि तीन कन्या भई सकल सुलक्षण खानि। 
कछ देवहुती अवकूति अरु परसृती ये जानि॥ 
मनुष्य मनुराया  तेहिते मानुष नाम कहाया [ई | 
झु i बहुकाला # यकदिनकीन्हविचारभुवाला & | 
TI 
इ नारि सहित प मै मिषआये # हृषि आती ब्माहि. महाग 
अपद प्रवीना # कनकलता युत नारिनवीना [ई | 
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१929 






३ तपस्याभगवत हेता # 


ह जज ररर 
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लागे करन तहें तप आपू द्वादश वर्ण मंत्रकर जापू. 

$| गोरश्याम सिय रामस्वरूपा # घरें अहर्निश ध्यान अनूपा [£ 
$] कन्दसूलफल कलु दिनखाये # पुनिसबत्यागि नीरपरआये 
| षटसह्न संवत जलपीनो #पुनिभखिवातसोउतजिदीनो 
ॐ बर्ष सहसदश भरूयोसमीरा #पुनिसोउतजिदीन्होमतिषीरा | 
मनअभिलाष यहे दिनराती # प्रमकहँ देखिज्ञड़ाइयछाती |£ 
निशेण निराकार निरखेदा # नेतिनेति ज्यहि गावत वेदा 
ब्रह्मा विष्णु महेश सुभेषा # जासु अंशते होत अलेषा |$ 
ङ दा सोइप्रभु सेवा वशरहत कहत निगम असगाय। 










० तो हँ ९" 
4 जो यह सत्य तो पूजिह मम अभिलाषा आय॥ |$ 


नड इमि वर्ष दशहजार # रहे दोउ बिनआधार 
#३९ कृशगात नातनवारि # नहिं नेक मानी हारि 





००५०+ लखि तप अतिमारी हरि अज त्रिपुरारी |$ 
३ ह्न्छः ॥ टिगच्य ये मृ वचन सुन ये र | 
न त्रकती चलि सनु ७ कर सदु बच सु र 

प्त र सांगहु वरसुत सोई & जो इच्छा मनु होई | 


५५० मनुकङुकहत नभयऊ%पुनिपुनिफिरिकेगयऊ | 
3) ५८८८८ प्रमजगस्वामी। अन्तर्यामी॥निजजनजान्यो। ६ 
ॐ पो ७ नन्यपिछान्यो ॥ कु 
| क तबभे नभवानी सुनुन्‌प रानी मांगह जो वरभाचे। | 
छ ४: सुनि गिरासोहाईउठेमोटाई जिमि घरते कोइआवे॥ £ 
ह बोले हरषाई प्रेम बढाई सुनु सेवक सुर धेन्‌। & 
म विधिहरि पया हरनाय | कप्रणतपालसखट न्‌॥ न 

जोशम्मुइभावे मुनिजन घ्यावे कागमुशुण्डिसुखेना। € 

सोइ राम अनूपा श्यामस्वरूपा देखो में भरिनेना॥ $. 
असवचनविनीता परमपुनीता सुनि प्रकटेभगवाना। 8 
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$१५२ _ "तो विश्रामसागर १ 0 & 
___: शुभतनघनश्यामंलखिशतकामंलाजतनीरजपाना॥ # 
शशिमुखलविसीवारचिबुकप्रीवाअधरअरुणइकनासा। 
नवश्रस्बजलोचनारिपुमदमोचनरदकपोलहरिहासा॥ ६ 
भषण मणिजाला उरवनमालाभालतिलकउरभारी | 0 
श्रतिकुंडललोलासुकुटअमोलामुकुटीधनुअनुहारी॥ ६ 
कटिकसे निषंगा करशारंगा पीतवसन लपटाये। 
करि कन्धजनेऊकचशुभतेऊ विविधसुगन्थलगाये॥ 
नखनखतछवीरा नाभिगँमीरा उदर रेख त्रयराजे। है 
राजिवदोउचरणंमुनिमनहरएंजिनध्यावतअघमाजे॥ 
| जो सब जगमोहे बायेंसोहे आदिशक्कि सुखखानी। | 
>| जेहिअंशते अघटें अगणितप्रकटेंडमारमाब्रह्मानी॥| 
| दोउ रुप अनूपा 


पगगिरे स॒जाना दण्ड समाना बपुकी दशाबिसारी॥ £ 







माँगहु वंरसोई जो मनहोई सुनिबोले नरनाथा॥ 
पदपद्य तुम्हारे देखिहमारे सबपूजे मन कामा।[ 
, लालसाज्ञएका हेमँगिबेका कहत लगत भय तामा॥ 
जानत तुमस्वामी अन्तयोमी पुरवहु ममअभिलाषा । £ 










| व | एवमस्तु कहि कृपानिधि पुनि बोले सुरराय। 


ॐ $ आपु सरिस पेहों कहां मही होब सत आय ॥ 


&. 


पा मनु शतरूपा यकटक रहे निहारी। ४. 


प्रमतुरतउठायो हृदयलगायो फेरेउ शिर निजहाथा। # 


सबसकुचविहाई माँगहुराई नहिं अदेव प्रभ माषा॥ 8 
बोले महिपालक तुमसमबालकइनसम चहापतोह। 8 | 
 बिषइकइव जानोईश नमानो देव यहे करि छोहू॥ 6. | 


0 
Hs हक | 


He 
र 
त ससो हरी देतिमलाचर जो सचि तोरी | 
गा साइभ्रियमोही मानों में ईश्वर करि तोही # 


ग 
5 


4 
2 
न 
त 


ग 
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सुनि झढुगूढ वचन छलहीना # कहप्रभु जो मांग्यो सो दीना [£ ` 
अबतुमदोउममआयसुमानी # बसोजाय सुरपतिं रजधानी 
| तहँ कछुकाल रहेउ सुखपाई क युग त्रेता जबलगिहे आई | 
5 तबतुम ह्वे हो अवध भुवारा # तहें होब में तनय. तुम्हारा 
$ इच्छा मय नर देह बनाई & अवतरिहों अंशनयतआई £ 
करिहौ चरित अनेक प्रकारा # जो सुनि नर हेहें भवपारा [ई 
असकहिपनिप्रमुडिजपहुँाये # मांगुमांगु वरवचनसुनाये $ 
नारि समेत विप्र अस भाषा # देहुनाथवर यह अभिलाषा [ई 
$| ऽ इनसमान कन्या मिले तुम समान जामात । 
क्क: यहवर दीजे कृपाकरि ओर न चाहिय तात ॥ 

एवमस्तु कहि कृपानिधाना # बोलतभे सून विप्रसुजाना 
त्रेता जनक होब तुम सोई # नाम सुनयना इनकर होई 
तबतव तनया शाक्तिहमारी # ह्लेहे अंशन संयुत चारी 
सेंजामात्र मिलब तहँँजाना # असकहि भे प्रम अंतरधाना 
मनुशतरूपा डिज डिजनारी # बसेजाय चइुँस्वगे मैझारी। 
जबमहि अवतरि हैं वरलागे # सो चरित्र वर्णबपुनि आगे 
न यहइतिहासजोनमेंकही # लोमशरामायणमहँसही 

[दि ४ दद्यपुराणसाखिपुनिभारे#सुनिकरकोइसन्देहनकारे 
इति श्रीविआाम सागरसबसतआररग्रन्थड जागर ्रीर डनाथदा सराम £ 

सनहीकृतत्रह्माकीउत्पसिअयोध्याकी उत्पत्तिस्वायंशुवमलु 
कथा वणेनोनामसप्तचिशोऽध्यायः २७ ॥ 
४ अः सुमिरि रामसिय सन्तगुरु गणप गिरासुखदानि। | 
| द° ६ बरणों सुखसंहिता कढु विष्णुपुराण बखानि॥ _ 
$| कह शौनक शंभू मनु पाठे # कीनराज्य केहि कहियेआळे हि 
बोले मुनि जबनप वनगयऊ # तब उत्तानपाद पति भयऊ [हि 
छ ककककककककककरकककककककरकर्क्कककिकककककककेि 
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5१५९ “८ विश्रामसागर = ६ 
सनते ध्रुव धुवत पुत दूना # कडु दिन पाठे हवेगा सूना ९ | 
$ जखिविरंचि त्रियत्रतै लयाये # कीनराज्यभलिप्रजारिमाये 8. 
| सात पुत्र तिनके भे चीन्हें # ताते सात डीप करि दीने ह 
है दर  जाम्बू ओर पलाच हे शालमली कुशचारि। ६ 
4% ° £ क्रोंचसंकला डीपषट पुष्करसात विचार ॥ 
| 
| 
| 
| 
| 





| 

| | | 
| : ह, TN Ir ११; क | 

| 


सागर अन्तर जानिये इन डीपन में तात। ह| 
- त्षारत्तीर दधि मधुमदिर इक्षुजलसागरसात ॥ 
| जम्ब डीप तासु विस्तारा # योजन लक्षकेर ननिरधारा|; | 
$| जम्ब फल तहँ नदी बहावे # ताते जम्बू दीप कहावे 
& समदादि तेगिरि बहु रहई # गंगादिक सरिता बहुबहई | | 
$ नपअग्नीध्र तहांमे चण्डा क नवसुत करिदीन्हें नवखण्डा है : 
5७ इला रमनक हिरणिकुर हरिएष किंपुरुषाल। [६ 
दु दा भरत माहि उपद्वीप बहू मद्रास ध्वजमाल ॥ | 
$।सो योजनका देश बनावा # सवे देश का मण्डल गावा | 
$| त्रयशतमणडलका यकखणडा # विष्णुउपासी वसतञअखणडा [ई | 
$ तामें चहू वर्णन के नामा #डिजन्टपवणिकशूद्रआभिरामा $ 
& जम्बद्दीपके चहूँ दिशि हेरा # च्ारसिन्धु लखयोजन केरा ४. 
क ताके आगे डीप पलाचा # उभयलाखयोजनकरआचा | | 
३ तामें पाकरि विटप सोहावे ताते डीप पलाक्ष कहावे | 
| इदिमबाहु तहँ के नप हेरे # भयो सातबालक तिन केरे | 
$ जबे सुभद्र सात रिवरासा #्षेमअभय अम्रतहरिदासा ४. 
ई ताते सात खंड करिदीन्हें छ सरिबहुगिरिहुममधिधरिदीनहे ४ 
= तभ विभ हेत दिनि कहत पतंग | 
0... Sr वेश्यहिबुध संत शूद्रेबदत त्याग अपरबहु अंग॥ ४ 
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| ७० विश्रामसागर ०७ १५५४ 
$ इलख योजन में तहां तरणि उपासकढेर॥ (६ 
ताके अग्र शालमलि दीपा # चारि लक्ष योजन करदीपा [ 
ई रूद्र सहस योजन कर तामें # शेमलतरु खगपति रहजामे ४ 
डीप शालमलि त्यहि कहवावा # यज्ञबाहु नप तहां रहावा 
> सात सुवन तिनकेमे चीन्हें # तिनहितसातखंडकरि दीन्हे [£ 
अधेयायन अविज्ञान सुरोचन # समरसोम परिभद्रविमोचन | 
NF तहूँ विप्रे वद्‌ सूत्रधर नृपे बीचधर भाव। 
4% £ वेश्यहि बोलत वंशधर शूद्रहि दुखधरगाव॥ |ॐ 
तेहिके चारों तरफ हे सागर मदिरा केर। ई 
चारि लक्ष योजन तहां चन्द्र उपासी ढेर॥ 
तेहि आगे कुशह्रीपज्ञ अहई # आठलाखयोजनश्चतिकह | 
तेहिमधिकुशकरबिटपसोहावा# रुद्रसहस योजनका गावा |; 
| भूप हिरण्यरेत तह केरे # सात पुत्र भे तिनके हेरे ६ 
अ नाभिगुप्त दढरुचि वसुमाना # का वक्क कस्तुत त्रतजाना [ 
ई तेहिते सातखण्ड करिदीन्हें # सरि गिरि मयादाकेलीन्हे |६ 
` ॐ रि गं : तहँ ब्राह्मणको कुशलकहि चत्रिहि कोविदकाम। | 
दो वेश्यहि अभिजितवदु शूद्रहि कोकिलनाम॥ | 
` तेहिके चारों दिशि रह्यो घृत को सागर पूरि। & 
| _ आठलाख योजन तहां अग्नि उपासी भूरि ॥ हें | 
$ क्रॉचडीप तेहि आगे आहें # सोरइलख योजन तहु राहे |; 
$ कोचविहँग रवितेज सुहावा क क्रौँचद्दीप तेहिते कहवावा |; 
श घत कूरट तंहँके नप जाना # तिनके भे सुतसात सुजाना|ई . 
अ सेघटछ भाजीष्ट.' सुधामा मधुरुहलोहितवनपतिआमा (ई 


शं सातखण्ड करि. तेहिते बांटे ® मर्यादाहित गिरि तरु पाटे i 
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वेश्यहि भद्रा भनत हे शूद्रे देवक गा्य॥ . 

$| ताके चारों तरफ हैं षोडश योजनकेर॥ [| 
चीर सिन्धु तहुँ के मनुष उदक उपासी ढेर ॥ 

[शाकद्वीप तेहि आगे सोहा # बत्तिसलख योजनकर जोहा $ 
तहँ शाकोन केर तरु अहई # शाकडीप तेहिते सब कहे [ई 

क मोच्तिथ तहु के नप धीरा # सात पुत्र तिनके भयेवीरा [ई 
॥ चित्ररेफ पवमान पुरोजय # धन्नविश्व बहुरूप मनोजय |ई 
तिनहित सातखंडकरि दयऊ # सोई नाम खंडनकर भयऊ डि 
नेत तहुँ वित्रे वद्‌ बालजी चत्रिहि कहत अमीर। 
| ककस वेश्यहि भाषत विरुज कर शूद्रे धारक धीर ॥ 
र ताके चारों तरफ है दधिकर सागर नीक। 
Ee बत्तिस लख योजन-तहां पवन उपासी ठीक ॥ 
४) ताके आगे पुष्कर दीपा # चोंसठ योजन केर समीपा 2 
पुष्कर कातरु तहां रहावे ताते पुष्करडीप कहावे 
४ इन्द्रदवन राजा तहुँ केरे ऋ रमन धातुकी सुत युग हेरे हे 
£| तिनहित उभयखंडकारिनाखे # गिरि तरु मर्यादा हितराखे 





0 3 4 कटकट टा 


पदको 


ग $8 तहे विप्रै पारस कहत चत्रिहि भनत भजंग। 
कनल वेश्यहि बोलत भरथरी शृद्रे भनत कुरंग ॥ 
$| - ताके चारों तरफ है सिन्धु शुद्ध जलकेर। 
| |  चौँसठ लख योजन तहां ब्रह्म उपासक ढेर ॥ 
बल ताके आगे परेधूमि। राती माटी केरिभुमि ॥ | 
$ पोने सोरह लाख हेरि। ताके आगे हेम केरि ॥ 8 
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FE fs (ॐ आठकरोरि उन्तालिस लाख। योजन जानह एक [६ 
$| +न पाख ॥ लोका लोकी आदि अद्र। ओरह बीसन $ 
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छ "> विश्रामसागर ०<“-- १५७ 
$ बीरचंद्‌ ॥ अबतात । सुनुबात ॥ नभ केरि। मख इरि ॥ ४ 


दा र | दा जाम्ब मध्य सुसेर्यक लख योजन परमान। [ई 
| बैक तामधि इकइस लोकहें सोसब करोंबखान ॥ - 
$| ॐ बासुकि भृतक यमसुदक्ष किन्नर बह्मराक्षेश । 
३७७७७७ राकस कालरु चितगुपित योगिनि गंध्रबदेश ॥ 
योगिनि गन्ध्रबदेश सअर्यम महत तपसजन। 
हँ सत्य सुदिव्य सुनाग देव पिप्पल विशुकर्मन ॥ | 
विशुकमोदिक छांडि अहँ ओरो नाना पुर। 





पावक पवन पुरारि ब्रह्म वेकुणठ दिवासुर॥ 
इकलख योजन भमिते है ऊंचा रवि लोक। 

' सहस बहत्तर योजन तेहि विमानकर ओक ॥ 

१2 तेहि विमानकर ओक उदयकृत इन्द्रपुरी जहेँ। 

क धर्मपुरी मध्याह्न अस्त भव वरुएपुरी महुँ॥ | 
&  अद्धलाख योजन रहे धनदपुरी उतरेक। [६ 
$  इकइससहस योजन छसे चले पलक बिचएक॥ [६ 
$ यकलख योजन भानुते हेशशिलोक उछार॥ | 


योजन अरतालिस सहस में ताको विस्तार ॥ : 
में ताको विस्तार एक लख पर मंगरपुर। | 
_ तेंतालिस हज्जार माहि विस्तार तस्य फुर॥ . 
'यहिविधि इकइक लाखपर बसें ्रहनखतअनेक। [ई 
र वर्ण जन रघुनाथ किमि सब न अहे हे एक॥ [€ 
यहइतिहास कह्मों जसजानी # अब पॅछो सो कहोंबखानी |$ 
$] सनि शोनक बोले हरषाई # हाथ जोरि चरणन शिरनाई [£ 
# दीनदयाल वचन सुनि तोरे # अति आनन्द भयो उर मोरे [£ 
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` $ तिनआनि । भपंरबहाईजानि ॥ केहिमांतिलायेनाथ । वि 
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१९८. ~> ्विश्रामसागर ०2. 
2 दसनहोत श्रवण ममस्वामी छ सरितसमृहसिंधु जिमिगामी ह 
3 तेहितेमोहिनिज किङ्करजानो क अब स्रयूकी कथा बखानो | 
ह प्रकटी किमि मूलोकम आई # कोलायो सो कहो बुझाई | 
$) सनेसत मुनि वचन विनीता % रामकथापर प्रीति पुनीता & 
धन्य धन्य कहि बारहिंबारा # वर श्रोता में तुम्हे निहारा ४ 
$ सनो तात सरयू जिमि आई & उतपति में सो कहीं बुझाई || 
ब्रह्मा कहेँ जानत संसारा #जिनसिरण्योजगकरविस्तारा 

$| तिनके भवन तीनि रहँइखी # संध्या स्वस्ति ओर सावित्री ६ 
तिनके तनय मरीची भयऊ # नाम प्रेमजा प्रियविधिदयऊ | F 
$ सत मंरीचिके कश्यप जानो & दशत्रिय तिनकेनाम बखानो | 
3 $ प्रथमे अदिती अमर कोटि तेंतिस जिन जाये । ६ 
छ १४६ दितिके देत्यञ्पारनागकडुमकेगाये॥ विनतासुतखग 

| नाथचन्द्रसोमावतिकेरे। सुरावतीकेसूर्यरहतजगजासुउजेरे ॥ | 


$] पादवतीजोसवालच्ष पर्व्वेतकी माता । दमावतीसुतक्रषेथ | 


ह गाता हरात तयार । इराते तणरचजोनलागतपरकाजे ।न 
७ खरेखासतमेघ जै ॥ तिनकेअमतटृष्टि कि 
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` अहिसबजगसुखपावत। कश्यपतेमेसृष्टिसकलश्रुतिऐसेगावत॥ ६ 


$ काँडा श्रीकश्यपके सुतभानु ॥ हेनारि तिनके जानु ॥|§ 
# छायाप्रमा असनाम । विश्‍वकमंजा अभिराम ॥ युगपुत्र & 
& छायाजाय । यमराजशनि दुखदाय ॥ शनिबहिनियमुनाना (ई 
& म। यममयहरणिप्रदकाम॥प्रभाकेअखिनीकुमार। प्रकटेहर 
$ एरुजभार ॥ तिनकेतनयमनुभूप । शुचिरेखानारिअनूप ह र 
£| तिनके तनयइच्वाकु । जिनकीनप्रजाविश्वाकु ॥ सरयूनदी | 
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______ क्ष विश्रामसागर ०७० १५८ ६ 
ल ॥ बेठेमवन यकबार । नपकीन स्वतःविचार ॥ पुरपास £ 
अं सरिताहोइ । तोलहेसखसबकोइ ॥ . 
अवर. गह स्नान सो अधम है मध्यकूपकर होइ। . - 
० उत्तम सर खवती करे उत्तम उत्तम सोइ॥ [ई 
तो असमन समुझिनपालगुरुवशिष्ठपहँ आयद्ु। [ई 
EL नाइ कमसपद्‌ भाल कहत भये निजकामना॥ ४६ 
सुनिवशिष्ठहिय हषितमयऊ # दोउसिलिगोकन्याढिगगयङ ( 
` #|बोलत भयेनदी यक चहिये # कहां सोमिलेकृपाकरिकहिये £ 
£| कहनंदिनी सनइमुनि ज्ञानी & सुनी एकहों कहाँ बखानी £ 
एक समय वेकुण्ठ मँझारी # बेठे नारायण युत नारी | 
#| महादेव हरि दरशन हेता # आयेतहँँ गिरिसुता समेता 
नारदादि सनकादि मुनीशा # चतुरानन सुमनससुरईशा डि 
सबहिन आइआइ शिरनायो # प्रभआदर करिकरि बेठायो fe 
सभा देखि शंकर अनुरागे ऋ लागे करन नृत्य हरि आगे 
$ नारद्‌ वीना ताहि बजावें# ब्रह्मादिक सुरसंग गवावें|६ 
$ छैयो राग रागिनी छत्तिस # समगुणयामसक्तस्वरबत्तिस 
£ तालमदंग तँबुर सितारा # बाजतबढ्यो विनोद अपारा 
देखि नृत्य रीझे भगवाना #बोले हरि मांगहु वरदाना & 
कह पशुपति जो दाया कीजे # तो मोहि भक्ति आपनीदीजे (३ 
£| सुनि शंकर के वचन मुरारी # बोले दीन नयन भरि वारी [ई 
हो सोइ जलपात भयो मुनिराई # लीन कमंडलु महँविधिधाई |ई 
॥ तीरथमयो गुप्त सो रहई # लावहु जाय ब्रह्मपहुँ अइड ई 
हे तत: सुनि Hn se गये पिताके लोक। [ई 
ॐ क स॒ुखशोभातहँँकरनिरखिमेमुनिविगतविशोक ॥ तकाला 
$ ब्रह्म भवन पुनि देख्यो जाई # कहि न जातकछुतासुनिकाई |£ . 
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चतुरानन के दरशन कीन्हें # भालतिलक करवेदज्ञलीन्हे 
घरे कमंडल अग्र सोहायो # लखिवशि्ठचरणनशिरनायो |€ 
ह विधिरहें ध्यानमाहिंलवलीना  बेठिगये तह सुनि परवीना 
नवसहख संवत चलिगयऊ ऋतबञअजध्यानीनवारतमयऊ 
सतविलोकिहँसिहद्यलगायो# कह्मोतातकेहि कारण आयो 
$| तब वशिष्ठ मृढुवचन उचारे # न्प इच्चाकु यजमान हमारे 
| तिनके पुरढिग सरिता नाहीं # तेहिते हों आयो तुमपाहीं 
अब महराज मया करि सोई % दीजे जेहि मोको यशहोई 
।सनिविधिहर्षि कमंडलु नायो # चल्यो प्रवाह संगमुनिधायो 
$ गगनते गिरीमटं आकासा # गिरिसुमेरु महँ कीह्या वासा ३. 
$ ऐरावत के रद दोउ लागे # फाट पहाड़ चली बहिआगे है 
॥ सो जलगिखो भूमिपरजाना # तेहिते सरयू नास बखाना [ई 
पुनि जल मानसरोवर यावा # गेसमाइमुनिलखिदुखपावा 
॥| मानसरोवर विधि मनतेरे # भयो धाम हरिका तेहिनेरे 
3 जाय वशिष्ठ ठाढ भे हारे ऋ लगे करन तप तन मनवारे|ई 
| विपुलकाललगि तहँतपकीना # तञ्यो अहारभयो तनचीना [£ 
तब हरि डारपाल हँकराई # कह्यो वरिष्ठे लेहु बोलाई (£ 
अ दहारपाल तहँ बोलि ले आयो # आपवशिष्ठ चरण शिरनायो |$ 
कह भगवान सुनो म॒निप्यारा # कवन हेततपकियो अपारा & 
कह वशिष्ठ इच्वाकु यजमाना ऋ भप अयोध्याके जगजाना ४ 
$| तिन असकहा नदी यकहोई # मेंविधिपासगयों सुनि सोई (ई 
3 तहां एक सरिता प्रभुपाई # सो सरवर महेँ आइसमाई | 
. बोले हरि हलकोरह माथा अबहीनिकरिचलेतवसाथा ८ 
क तब वशिष्ठ जलजाय हिलोरा # चली निकसिसरयू वरजोरा (ई 
गिरि पुरप्राम धामकरिपावन ऋ बही अवधतरआइ सुहावन 
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दीः | दौ सुनिनप पुरवासिन सहित आये अपगातीर। 





पूजन कीन्हाँ विविध विधि दीनदान भयभीर ॥ 
आय आय सुरवधुन युत कीन्हेनि तहें स्नान । 

नाम धरे त्रयनयनजा सरयु वशिष्ठी जान ॥ 
दरशपरश मज्जन करत हरतपाप श्रुतिगाय। . 


अंतकाल हरिपुरबसे रविसुत भय मिटिजाय॥ [ई 
| ` सरयूकी उत्पत्ति इमि मुनिन कही रघुनाथ। | 
§| केह पुराणमें वदत बुघ हे रघुपति पद पाथ॥ $ 
कामाछद ॥ बायें। पायें ॥ केरो। हरो ॥ . ८ 


- ॥ ० “ » मोहिंदेहु bn द्वे iP 
; ER संगलमल | 
Ey दोउमांति मंगलमूल । मोहिंदेहु क्वे अनुकूल ॥ 
६ सियरामनाम अधीर । समिरो सदा ॥ 3 
ई] इति श्रीविश्ामसागरसबसतआगरग्रन्थडजागरश्रीरघुनाथदासराम [5 
4. खनेहीळूतसातोदीपनवखण्डप्रमाणभ्रीसरयूडत्पात्तिवणनो (ई 
् नासअष्ठविद्ोडध्यायः २८ ॥ | 
३४ सुमिरिराम सियसन्तगुरु गणप गिरासुखदानि। [ 
ककर्श पिककृतञ्जगिनिपुराण मतकहों भागवतबखानि॥ (६ 
शोनक ७ कोनभां ७ महिआई 
 #सुनि शोनक बोले शिरनाई % गंगा ति ई 
केहिविधि उत्पतिभे सो गावो # प्रभुप्रभाव कडु वरणिसनावो [£ 
| कह्योसूतनपसगरजोभयङ ऋजिनबहुभांतिप्रजहिसुखदय ऊ डि 
अ तिनके केशि सुमति दे नारी # पुत्रविना नितरहे डुखारी [ई 
$ इकदिनन्पदोउत्रियनसमेता# वन तप करनगये सुतहेता £ 
| कीन कठिन तप तीनिहुँभानी # वरस्त्रहि बोले भूगुबानी [ई 
केशी कहा पुत्र इक दीजे % एवमस्तु अति सुन्दर लीजे £ 
< साठिसहस्र १ म तिनमांगे ० रिकषप 
॥ मांगहु कहन सुमतिते लागे # साठिसहल सुवन तिनमांगे £ 
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असमंजससृतकेशीजायो #शिशुनः वेपिनसिधायो | 


समतिकेभ सुत साठिहजारा % घृतघटमें कीन्हों प्रतिपारा ६ 
वीर महा रणधीर सकोधी # मारेअसुर सकल जिनशोधी | 
एकबार नप मखकर साजा # कीन्ह्योंतहैलिखिडांड्योवाजा | 
ब ४ इन्द्र ताहि गहि कपिलके पाळे बांध्योजाइ। . 
१:०६ रखवारे नहिंदीखतब कहिन भूप ते. आइ ॥ _ 
सुनि सुतरहे सुमतिके जेता # चले सकल हूँदून के हेता 
$| सात रीप नवखण्ड मँझायो # श्यामकरण को खोजनपायो | 
तब लागे महि खोदन सोई #तीनिदिशादिशिडारिनेजाइ |: 
पनि दुंदृत उत्तर दिशिआये # तहांकपिलमुनिध्यानलगाये ६ 
पाठे अशवबँधा लखि मानी # बोले सगर सुवन कटुबानी $ 
पकरि तुरंग आइमें आना #हमेंविलोकिधरिसिबकध्याना है 
सुनिमुनीशकरिकोध निहारा # सबयकसंग भये जरि चारा 
समुभिबूभ्तिविषपानजोकरई ® कहो तात सो काहे न मरइ 4 
ईहां शोच मन कीन भुवारा # भे बहुदिन नहिं फिरेकुमारा | 
ह र तब असमंजसके तनय. अंशुमान कहे बोलि। | 
क्व कह्यो खबरिलेविपिनकी लखिहयलावहुखोलि॥ | 
जात सुनत चले हरषाय जह तहँ खोजत नगरवन। £ 
० मिले गरुद्मग आय कही कथासब जिमिजरे॥ ( 
नर्क असखबरिपाइ । जलनिधिनहाइ॥ तिलउदकदीन । | 
` इ पुनिगमनकीन॥ संयुता द्‌ | ानाधुतताप न ।मुनि $ 
| चरण शीशनवायहू ॥ करि विनयआशिषपायके । हयलेचले 
हरषायके ॥ तोमरछंद ॥ बदबेनते सनुतात। परमार्थकी | 
यकबात ॥ जोगंगआवे मार्थे । तोहो हिंपितरङ्तार्थ ॥ सुनि | 
$| अंडामाननिहोरि । कहगरुङतेकरजोरिः ॥ अब गंगकी % 
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उत्पत्ति । कहियेकृपाकरिसत्ति ॥ आयेमहीपरजास्‌ । तरि हैं ४ 
क पितरममथास्‌ ॥ बोलेगरुडहरषाय। उत्पत्तिसनुकहोंगाय ॥ [£ 
 त्रेतायुगसे बलिमंख ठयऊ # इन्द्रलोकले सो मनुभयऊ & | 
` & तबहरिहियविचारअसकीन्हा # प्रह्वादै में यह पद्‌ दीन्हा 

> सोबलि लेन चहत करियागा #्रतेहिहितबामनतनअनुरागा | 
बामन आंशुरके केहिकारण # भेप्रभसोकहिये अहिचारण | 
सांगन केर हेतु हरि जाना # तेहि ते बामन मे भगवाना दई 
गन मरण उभयसम अहई # मान बड्प्पन नेह न रहई (६ 
3 न ढुणते लघु तूलाइ तूलहुते लघुयाचकहु। & 












छ 


बू 


श [स कतन उड़ावत बाइ मांगनकर भयमानिकर॥ 


यातेहरिबामन तन भयऊ # अदितिकेजठरजन्मआलयऊ 
20 यज्ञो पवीत भयो जब जाना # भिचा हेत चले भगवाना|६ 
$ बड़ दानी सनिबलिपहुँआयो # बहुप्रभुतामुखवरणिसुनायो ६ 
#| बलिबिलोकियकटकरहिगयऊन्#असबपुकबईनदखतभयऊ (६ 
झै कह बलि मांग जो मावेतोहीं # पेग तीन एथ्वी दे मोही 
मम समान दानीलहि तुमते # मांगतबना न मागहरु अबते 
$ बामन कही सुनहु नरपाला % डिजे तोष चाही सब काला £ 
हा दौर नत असन्तोष छिजदोष युत सन्तोषी नपचारि। & 
र ET सहलजा गणिका अधम निरलजा कुलनारि॥ $ 
टु कहा शुक्र महिपाल सुनु येहें श्री भगवान। ६ 
म छलनहेत आये तुम्हे 'शिनदेहोदलिकेनहिलें न इनकह दान॥ &ु 
क दो.बं. जोमगवान कह्यो तुमयेहें। होनदेहींदलिकेनाहिर के ॥ ६8 
ताते यहे हितहि ते दीजे#नामचली धनले कह कीजे ३ 
, कशाक्रकहा पुनि सुनहु भुवारा # अबत मानहु वचन हमारा (ई 
द्रव्य हीन नर व्याकुल रहई #सबेठीर मन्दाद्र लहई कि. 
नर नम मर ल NNN ARAB RRC 
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4 बिनापराध मित्र जन मासे # त्रियसनेहकरि वचन नभाखे |€ 
$| तेहिते धनकी रक्षा ठानहु कर दर्बे ते सर्ब बश मानहु & 
$| दो.डं. कहबलिदेनकह्योइनकाअब। जोनहिंदेइंतोधर्मनशेलब [$ 
| झठसमान न पातकआनज्‌। बोलतभे धनिशुक्रसुजानजू ॥ | 
र 42: श्रोतुब्योर । पांचठोर ॥ भूंठकही । दोष नही॥| 
बिगे निजत्रियते पुनि au धनहित संकट प्राण। । 
छ वर गो डिज हिंसा में कही मूठ न दोष प्रमाण ॥ 
' ॐ जिनकर रक्षक लोक सब असुरहते जिनहाथ। 
_ तेहिकरमांगत भीख अब किमपि न दीजेनाथ ॥ 
& अवनिरवनिधनतनसँगसबहीं #एनिअससमयमिठीनाहिकषहीं & 
£ असकहि करनसंकलप लागे # प्रविशेकवि करवामहँ आगे 
$ सुक्यो नीर हरि डाभचलायो # फूटि आंखि संकल्प करायो 
तब बामन निज देह बढ़ाई # पगमू जंघ लोकधुव जाई 
$| स्वर्गभयो कटि शिवपुर पेटू # रवि सुतलोक हृदयजा भेटू है 
छ कंठ आय तपलोकहि भयऊ ऋ आननसत्यलोक महँगयऊ # 
ऐसो दीर्घरूप हरि कीन्हा # पुनिएथ्वी नापन मन दीन्हा १ 
Ee दग तल अतल बितल तलातल रासातल़ पाताल । 
क सत्त पतालन एक पग नापे कृष्ण कृपाल ॥ 
प्रथमे भू दूसर भवर तीसर स्वर जन चारि। | 
ॐ पंचमसत्य छठा महर मुनि विधिलोक निहारि ॥ £ 
` असात स्वगे ये जो में वरणा # सो सब नापे दहिने चरणा $ 
अब्रह्मलोक जब हरिपद गयऊ # चीन्हिचलांक धोइसोलयऊ 4 
धरेउ कमणडलमहुँचतुरानन # गंगाभई रहत जग जानन & 
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SY दि जो | कै महिओआवैं $ गतिपावें टि 
, अतप जो करहु गंग महिआर्वे # तब तुम्हार परुषा गतिपावें | 
गंगाको उतपति इमिजानो # बामनक़तअबसुनतबखानो | 
PPPS ANANSI 2 आठ क ARRAN ARRAS जज. 





00 मल विय सार मी 
#| छेपगसकल लोक जब भयऊ # एके पग बाकी रहिगयऊ | 
४) बालि बामन पग पीठि नपाइ ऋ रीभिकह। सांगो बरराई 
जो प्रमु सोपर किरपाकीजे # यहीरूप निज दरशनदीजे 
#| एवमस्तु कहि बलिहि लवाई # राज्य स॒तलको दीन्हों जाई 
$| हारपाल ह्वे श्रीमगवाना # रहतसदा तहे सबजगजाना 
याहीते हरि सन्मुख ठीका # कृपा कोप छल तिनकरनीका 
i बड़े बड़ेन ते छल करहि जन्म कनोड़े होय । 
छ हल ठुन्दा श्रीपति शिरलसे गति बामन बलिजोय ॥ 
यहसबचरित गरुड़ जबगावा # अंशुमानसुनिअतिदुखपावा ६ 
$| पुनि खगनाथ गये हरिपासा # आये अंशुमान निजबासा | 
ई देखिसगर उरलीन लगाई # खबरे सकल पुत्रनके पाई 

ॐ] यज्ञकीन्ह भूसुर सनमाने क्रकछुदिनरहिगहपुनिअकुताने ४ 
$| राज्य सुअंशुमान कहँदयऊ # आपुतपनहितसरिवनगयऊ | 
क अंशमानके भये दिलीपा # तिन्हेंथापि वनगे नरधीपा | 
| + भागीरथ दिलीप के सुवन अ भे जेहि नास चारि दशाभवन्‌ 
ई तिन्हें राज्य देवन अनुराग्यो # करि तपकठिनतंहेंतनत्याग्यो ४ 
. $ भागीरथ सुत काकुथ भयऊ # देतेहिराज्य आप बन गयऊ 

अ जागे तप गंगा हित करना # रवि सन्मुख ठाढे इक चरना | 
$| सहसबर्ष बीते विधिआये # मांगुतात वरवचन सुनाये ६ 
$ कहन॒प जो किरपा प्रभुकीजे # तो गंगामहि आवन दीजे 
2 बोलेअज हम आांडब जबहीं # जाई गंग रसातल तबही ६ 
$ तेहिते अब शम्मुइ अवराधी # मांगहु बर ते रखिह साधी 
$| सनिनपदिव्यवषे शिवध्याये # मांगहुबर हरआई सुनाये ४ 
| गंगारोंकि लेहुकरि दाया % कीन कबूल गंगसुनि पाया | 
आस जाउँ रसातल सहितशिव जटा बढ़ायो इश। | 
र ककककककककककककककककककककककक। 
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छांड्यो अजइक बर्षला रही भुलानी शीश ॥ 

ध्यायोन्प गारयो जटा भड धारा तहँतीन। 






कर 
£| सुरपुर गइ पाताल इक रही मही पर पीन ॥. 
सरपुर मन्दाकिनि कहत प्रभावती पताल। [३ 
3. गंगकहाई अवनिलखि बोले मलिनन्पाल ॥ 


द हे सुरसरि हरि भक्क जे रहि समस्त बेकार। ६ 
तिन के तन स्पशे से नाशी पाप तुम्हार ॥ 
हो पु नि समोद नप संगसिधाई # स्वच्छ करत पुरसागर आइ | 
5 रे पितर भागीरथ केरे # अजहुँ उधारत पतितघनेरे |£ 
ॐ यहिविधिमुनि गंगामहिआई # जासु महातम वराणि न जाई [$ 
 $।दशासहस् सम्बत तप करई क मखत्रतदान नेम झाचरइ |: 
सकल पुण्य ले तुला चढावे # गंगमहातम सम नहिं पाचे |$ 
&सुरमुनि मनुज सिद्ध बहुजाना # गंगाके ब्रत सबहिन ठाना 8 
हरिजन भावबहुत विधिराखें # प्रभुका ति भाखें [$ 
अ जिमिघनसोष्णवोण्णतमखोवे$तिमि [तक धोबे |६ 
श विर दृष्टा अघ शतजन्म के पीत्वा अघ शतदाय। ४ 
व्य न्% मज्जन जन्म सह के हंतिगंग कलि जोय ॥ 
ॐ|जोपे कुञ्जर शोच न होई # तो हरिधाम बसे नर सोई | 
$| बेश्यकेर बालक एक मरे क्र कफ्फनकी रज मुखमें परेऊ | 
3|भयो न भूत गयो सुरधामा % देखि सिद कीन्हो परनामा |£ 
विप्र एक गणिका रत जाना # अंतकाल निकसे नहिंप्राना [ 
$|बारमुखी मुख थूक्यो आई #तजितनबस्योविबधपरजाई $ 
3 पत्ती गिरयो सतक ह्वे नीरा # मिटिगे तास॒सकलभवपीरा 2 
. §|गंग महातम अहे अपारा # थकें कहत मुखशेष हजारा £ _ 
. छ कहि थके शेष सहख मुख में एक का वर्णनकरों। |£ 
 “ककेकेकेककेककककककककककककरककककळकककककळक 
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निजबुद्धिमाफ़िक कह्योकछु तब हेंतुहरिपद उरघरों ॥ ४ 
तेधन्य सुरसरि तीर रहि लहिनाम नित्य नहावहीं । $ 
रघनाथते तन त्यागिके परधाम निश्चय जावहीं॥ 
ऽ साथ नाय रघुनाथ मांगत दीजे जननि मोहिँ। (४ 
मक जन्म जन्स तप पाथ पावा गावा राम गणा ॥ [६ 
हति अचिञ्रामसागरसबमतआगरग्रन्थडजागरआओरघुनाथदासराम [ई 
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खनहाकृतगयात्पांत्तवणंनानासंका ना त्रशा5ध्यायथ; २९ ॥ 2 

१ 

क बः समिरिरामसियसन्तगुरुगणपगिरासखदानि। (ई 
वरणो ब्रह्मपुराण को अब इतिहास बखानि॥ £ 
सरसरि महिमा अगमसुनि बामनकथारसाल। 

पुनि शोनक बोलत भये नाइ सूत पद भाल ॥ _[ 


श प्रभु आनन्दमयो अतिमोरे # सुनि इतिहास स॒धारसबोरे | 
इक लालसा ओर उरजामी # च अबपरण स्वामी 
ह एकादशी की उतपति केसे # भइ जगमाहिं बखानो तेसे ४ 
सनत सूत बोले सुखपाई % भली प्रश्‍न कोन्ही ऋषिराई 
अधघमभारी# पारहोत भव सनि नरनारी 
सोइ इतिहास सनावों तोही # जसकडुसर्मुभिपरो उरमोही 
सतयगमाहिंअसुर इकभयऊ #मुरञअसनामसबनिदुखद्यऊ |; 
ह शंखासुर सुतपितु बघजान्यो # तब वन जाइतहां तपठान्यो 
पद्मासन ढिग आइबखाना # मांगुसुवन निजरुचिवरदाना ६ 
& बोलासुनि सुरमुनि मनुजादा # श्रीधर हर लोकप सह पादा [ई 
जहँलगि सृष्टिरची तुम होऊ अ हमते समर न जीते कोऊ & 
॥ एवमस्त कहि ब्रह्म सिधायो # मुरवरपाइ वेश्म निजआयो | 
.. $ भजबलजीतिसकलमहिपाला#पुनिदलसाजिसुरन परचाला छ 
भयो यद्ध अति खेचर हारे शक्र सहित भागे भयमारे 8. 


फर रर का कक कै का चर फट फट फट 
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| दनुजराजलखिअतिहरषाना # बेठारे तहँ आपन थाना & 
$| दिगपालनपर बहुरिसिधारा # जहांतहाँ भय मारु अपारा | 
£ बरुणकबेर काल यमराई # लेले जिय सब गये पराइ & 
$ सकललोकतप बलवशकीन्हे # निज सेवकन वासतहदीन्हें |$ 
॥ तबसुरसहित इन्द्रशिवपासा # आइनाइ शिरहाल प्रकासा $ 
$| नाथअसुर भय देव दुखारी #ब्रूहि उपाय मिटै दुस्वमारी |$ 
> कहहर श्‍वेतडीप तुम जावो # कमलनाभिकहैँबिपतिसुनावो |§ 
ड शम्भु वचन सुनि सुरसुरइशा # आये तुरत जहां जगदीशा 
Er न £ जयजयजगदीश 
| {४६ यती॥जयदीनदयालकृपालप्रमोतवपूरिरह्मोजगमा(६ 
$| हिंबिभो ॥ जबहींजबदुःखहमेंजुप्रेड तुमह्ीतबसंकटनाथ द 
& हरेउ॥ अबनिशिचरएकभयोमरहै । सुरदीननिकारिलियो |£ 
पुरहे ॥ दिगपालसबेमिलि देवहरी । भयत्रासितआइपुका |£ 
$|रकरी ॥ तेहितिअबनाथकृपाकरिये । दनुजेदलिमो दुखको 
$| हरिये ॥ सुनिदीनगिराबद्‌ विष्णतबे । करिहोंकलिकोपन| 
$| नाशसबे ॥ कहियाविधिसाजिचलेदलका । दिगपालनदेव 

$ नकेहलका ॥ यहसुद्धितमीचरपाइबली । लेसेनसुसन्मुख |; 
` ई आइरली॥ नभपूरिरहीरजरोरकरोपरआपनबाचनबूभिपरे॥ |$ 
ड fs इतउतवीरज्याति [यतिजयपुकारिधावहीं । चक्रबाणशक्ति 
$| ३% शालनिणिडलेचलावर्ही ॥ शीशपाणिपायभूमिखणड |; 












& 


ड खणडह्वगिरे । उष्टिउष्टिरुणडदोरिमारुमारुकेभिरे ॥ |; 
fs पुनिचल्योमुरबलवान । करिकोधकालसमान ॥|ई 
ई कम करधनुषरारभरिलाय । सबचलेदेवपराय ॥ सुर 
$| नाथजुभनलाग । रणत्रसितइन्द्रहुभाग॥ हरिकाग्रस्योमुर |; 









2 Vovievevteiete oer FN) 
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# भप । भयविष्णकोधसरूप ॥ हरिचक्रमास्योताहि । नहिँकी | 
४) न्हितनिकोआहि ॥ तरज्योतमीचरधाइ। शठहरिहि मारि 
$| सिआइ ॥ यहिमांतियुद्धकरत्त । भईसहसवरषेंगत्त॥ मुनि. 
सिडहाहाकीन । तजिसमरविष्णुहिदीन ॥ भागतनिशाच |$ 
$| र्नाथ । घावतभयोहरिसाथ ॥ श्रमबिपुलबद्रीआइ । प्रविशे | 
ॐ गुहामहँँचाइ ॥ रहसिंहवतअसनाम। योजनतरणिबड्ताम ॥ [६ 
यकडारतामधितात । मुरदीखविष्णुहिजात ॥ लेसंगनिज | 
भटसर्व । प्रविश्योगुहायुतगर्व ॥ दानवबधनकेलाय । प्रभु | 
४) कीनएकउपाय ॥ भयेआपनिद्रावस्य । कन्याभइउरतस्य ॥ 
# बलविपुलतेजअपार । हेजगतजेहिआधांर ॥ तनदिच्यपट g 
श मुजचारि । अलंकारआयुधधारि ॥ प्रकटीजोमायाआदि । ई 
$ जेहिडरतशिवत्रह्माद्‌ ॥ लखिदनुजकरिकेकुड । लागोकरन 

॥| तहँयुद्ध ॥ प्रकटीदशोदिरिआगि। कितजाहिदानवभागि॥ [€ 
$| इमिभयेसबजरिक्षार । निकसीसुगन्धअपार ॥ भाशकुन |£ 
3 इन्द्रहिनीक । आयेगुहासावीक ॥ कियोकन्द्रा परवेश । |$ 
& सुरनारदादिगणेश ॥ देखीसबेजगमात । बेठीप्रफुल्लित |$ 
$| गात ॥ बासवसहितअतुराग । अस्तुतिकरन तब लाग ॥ 
$ मदनमोदकदण्डक ॥ जयंतिजगजननि अघहरणिमनम |ई 
$ गनिकरअयुधवरचक्र अंसिशूलधरणी. । सवंगुणभवनि & 
छ दखद्वनिदानवसुरभि च्याघजनपञ्महरि विश्वकरणी ॥ 
र रागतमतरणिभयहरणि कलिकालिकाशालिका शन्न पर 
| चंडरूपी । मृतप्रहप्रेतवय शाकिनीडाकिनी विहँगहित छ. 
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श च | 
$| जालदुर्णअनूपी ॥ ह 
कः ४ यहिविधि अस्तुतिइन्द्रकरि देवनहनेनिशान। 
{द ६ वरषिसुमन जयजयतिकृत तबजागे भगवान ॥ (€ 


_ 
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सुरसुरपतिदिकपालमुनिविनयकिहिनिसबभांति। | 

: देखिअसर बध विष्णुतब बोले मन हरषाति॥ [ 
i ०४० किह्योदेविकल्याणदेवन्यकेरो। बरेमांगियेजोचहेचि |$ 
$| ४% त्ततेरो ॥ कहाशक्किप्रकटीमें तनतितुम्हारे। असुरदुष्ठ |ई 
अ आवतलखेसर्वमारे ॥ सनो नाथमोकोनहींयांचिआावे। कृपा 
के सो दीजे तुम्हेंजोनभावे॥ बद्योविषणचललोकमेरेमेराहो । ३. 
| एकाद्शिशरीरिश्ञुभे नामलाहो॥ नवोनिडिसंसिडिफलतते | 
ॐ दाता । जुहोवोसदामयहिरिण्याच्चघाता ॥ रहेवतंपूजेतुम्हैने ई 
$ मधारी । मनोकामनापाइहेनरआरनारी ॥ | i 


भ - | 
| यहि प्रकार वरदानदे हरिमे अन्तद्धोन । 
iE उतपतिएकादशीकी इमि में कीन बखान ॥ 


क कह शोनक यहकहो बखानी # कोनी भांति रहे व्रत प्रानी |£ 
॥ सुनिमुनिवचनसूतसुखमाना # तातसनोअब बरत विधाना £ 
| एकादशी व्रतकीन जो चाहे # दशमीते अस नेम निवाहे 
मसुरी मांस कास त्रिय संगा # कोदवचणक शयन परयंगा [ई 
अल्प अहार बारइक करई # मधु अरुशाक दुशोपरिहरई 

3 उठे एकादशिहोत बिहाना # शचिकरिमध्यदिवसअस्नाना ४ 
$ केशावकी पूजा पुनि ठाने # षोड़शभांति भजे भगवाने| 
काम क्रोध मद लोभरुमाया # तप्ततोय मद मेथुन जाया & 
$ निद्रा हास्य मदर्शत बोले # तजि रदधावन मूंठ न बोले £ 
$ राति जागरण करे re ना # सुने कथाहरि कीरति गाना 5 
` ई भात क्रियाकरि विभ्र बोलाई # यथाशक्ति सनमाने भाई | 
 @ईतेलामिष परान्नपुनि भोजन # मेथुनादितजि हादशसोजन 
__ [यहि प्रकार जो करे विधाना # ताकर फल सनिये देकाना है | 
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दई नन ली कत ल न RAR 
$ ० विश्रामसागर ०००० १७१४ 
i काशी सेवे अब्दशत अचवे वारि केदार। [ 
$ ४ उभय सहस गोदान दे तीरथ अटे अपार॥ || 
होम यज्ञकरि शतसहस विप्र जेमावे कोय । 
$| एकादशी ब्रत के रहे सम नहिंकोई होय॥ | 
ग जोत्रतसहित विधान रहेराखि विश्वास उर।. 
वर्ष आवे अन्त विमान बसे बिष्णपुर जाइसो॥ | 
$ निराहारफलपूर्णदुग्धतेआधारहई । फलअहारच 
छ +न तुरांशकंदतेअठवांलहई ॥ करेउद्रमरिअशनअंश [इ 
$ शतकाफलपावे । उभयबारतेसहसञअंशफलनिगमबतावे ॥ 
श एकादशीकेदिवस अन्नखावेजोकोई । अथवादेवेकाहुदोषता |$ 
कोबहुहोई ॥ बरतकरणपरिहरे रहे विषयारसलीमा । ग्रास [$ 
ग्रासपरपरतत्रह्महत्यातेहिचीन्हा ॥ 
5 दशमी बेधी ना रही करी झादशी बत्ते। 
७ 5 ५६ पंचालिसतक चाहिये सठियानी पुनि हत्ते ॥ 
i र्ग वरष एकके मायै एकादशी चोबिस परें। [£ 
बक सुनो सबनके नायै फल समेत वणन करों॥ [६ 
। अगहनअसितएकादशिकेरा # शयनबोधिनी नाम निवेरा 
ॐ चिप्र कोटि शत न्योति जेमावे # यहित्रतसमफलसोनहिपावे 
| मार्गपत्न सित मोच्चद नामा # जो रहिपुंस पाव हारि धामा | 
तेहिपरयक इतिहास बखानों # ब्रह्म पुराण केर तुम जाना ३. 
गोकल नगर रहै यक राजा # बेखानस असनाम बिराजा/ 
नरकपरा पितु स्वभे देखा # जागत भा उरखेद विशेखा 
$ राजकाज सुखनीक न लागे # मनविचारिकेहिविधिदुभागे| 
अ पुरुषाजास्‌ अधोगत त शित होई # जीवत ढथा पुत्र जगसोई हि 
छ असकहिमनिअञ्याश्रमआयोककरित्रणामनिजशोचसुनायो|ई 
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कहि ऋषितवपित॒तेइकवारा # ऋतुवन्ती तव पिततेइकवारा # ऋतवन्ती प्रियमोगविचारा 
सनि रतिदान दीन नहिंराई # तेहिअघपस्योअधोसुखजाइ 
बः =९२॥ मार्गशीष सितपन्नकी एकादशी त्रत स्वच्छ । 
#4५० ६ करिदीजे फलदान तेहि लहे पिता तव मोच ॥ 
३२मभ सुनि नृप मन्दिर्याइ करि त्रत दीन्हो दान तेहि 
ईसा न पण्यपरम गतिपाइ जयकहि सरबर्ष सुमन 
रहे जो त्त जसरीति पावेअन्त बिमोचन सुख। 
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० 4 re (५ 
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छः 


पढ़ेसने करिप्रीति बाजपेयफल सोउ लह ॥ ४ 
: सत्य भठकी बात जाने निगम कि रामजी) & 
हे मोहिंहरि हेतसोहात अधिक नाम कलिकामतरु॥ 
इति अआऔविश्रामसागरसबसतआागरग्रन्थडजागर श्रारछुनाथदाख 


_ रामसनेहीकृतएकाद्शीउत्पातिमागची षक्रुषण छझुछूपक्षशयजणो 
चिनीमोक्षदाकथा वणनोनासञ्रिशो ऽध्यायः ३० ॥ 


समिरिराम सियसंतगरु गणपगिरा सुखदानि । 

कहों बावनपोराण मत ब्रह्मबेवत्ते वखानि ॥ 

£| कह शोनक कहियेऋषि राऊ # पस असित ब्रतकेर प्रभाऊ 
$| कहा नाम किन पूजन कीन्हा # सुनि सुमंत्र असबोले लीन्हा 
सफला नाम अहे यहि ताता # जानिअजानिकिहेफलदाता 
करे सहस जो कन्या दाना # तलै न यहि ब्रत रहे समाना 
यहिपर एक सनो इतिहासा # महिषम नपचन्द्रावलिवासा ५ 
तासु पुत्र बडभयो अधर्मी # लम्पट चोर मदपहत न | 


बट सूट घट आर अर ब्रर मर बट पर बार बार 
dk di ih {ab TaN, ein ८४७ LTA > | 
आ 


भि 


gi वनदीन निकारी # करे निबाह बिहँग म्टगमारी 
हरिबासर वारा #मिलानकडत्यहिदिवसअहारा 

& क्षधितरह्मो चल दलतर सोई # निद्रालब्ध भई नहिं कोई £ 
ॐ ब्रत प्रसादते भा मन पावन # जान्यो आपुहिबंशलजावन (ई 


bE जल कल रत तर फर नर तर तर तर प्र रनर नर प्र कक 
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आइमवन पितुपदारिरनायो # समय सनेह राजपद पाथी ई द 
आइभवन पितुपद्शिरनायो $ समय सनेह राजपद पायो 2. 
छ अनजाने ब्रतकर फल ऐसा # जानि किहे नहिं जानी केसा |$ 
जो यह कथा Ri या गावे # कन्यादान दिहे फल पावे|ई 
इति श्रीपोषकृष्ण एकादशी माहात्म्यं सम्पूर्णम्‌ [$ ` 
= कहशोनक शिरनाइ पोषशुकू इरित्रत कथा। [६ 
न्ह अबम्वहिं देउ सुनाइ सुनि सुमंत्र बोले हरषि॥ | 
कर नाम पुत्रदा कहिये # अवाशि पुत्र फल धारेलहिये 
चमी नारायण हित सेवे # संयम नियम पूर्व लखिलेवे | 
यहिपर एककहों इतिहासा # केतुमान नप भाद्र निवासा द. 
छ तेहिके तनय न एकहु भयऊ #यकादिनकरिविचारवनगयऊ (६ 
$ देखेतहँ खगखग तरु नाना # मटत मिलेसुनिसोमसुजाना | 
करिबिनतीनिजदुखसबकहेऊ #सुनिमुनिमत्रवीतजसचहेऊ [ई 
$| पोष शु ब्रत पुत्रद नामा # करहु जाइ पूजी मनकामा 
भवन आइ व्रत कीन्हेड भपा # हरिप्रसाद सुतलहेउ अनूपा ४ 
$| जो यह कथा सुने अरुगावे # सुखसम्पति नाना विधिपावै & 
| इति श्रीपोषशुकु एकादशी माहात्म्यसम्पुणम्‌॥ [६ 
सीः ५ कह शोनक शिरनाइ माघकृष्ण हरित्रत कथा । छु 
& fe | सुमंत्र ह 
[श अबम्वहि देह सुनाइ सुनि सुमंत्र बोले हरषि 2 Ue 
$| यहिकर नाम षटतिला अहई # करित्रतनेम निकरअ 
$| तिलपिंडिन में हरि हि पधारे # विविधि भांति पूजा अनुसार (3 
तिलपाबे तिल. विप्रै देवे तासु पुण्य सुरपुर सुखलेवे ई 
क यहि पर यकइतिहास बखानों # रहेपुरमं शशि ब्राह्मण जानों .. 
|नाना नेम बरत सो ठाने कक दान देन भिक्षा नहिं आने ५8 
$ करि चिन्ता हरि जापे आई % दीन्हीमतिका दिजे रिसाई ई 
$ अन्तकाल त्यः पुण्यप्रतापू # लहास्वर्ग शुचि मंदिर आप्‌ £ 
लख पु जज का ANAND 
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हुरिमत देव बधनते भागी # यकषटतिलापुण्यदुरिमांगी 


हल आयकीन वतराम रणचढिमाखो दशमुखहि । 


- ऑफ, $ ६ A नक ८ ० RF 6076 गह ई ( सू पहः { i] - रि 
7८ १४कल ककत क कुक फु RGN उपर कसकसा साफ कक 
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$ १७५ 25०?” विश्वामसागर = के 

न ला et MN नहिंदेख्यो । ® ७ रू” | १ 
5 तह्न धान्यकठू नहिंदेख्यो # आपुहि महासंद करिलेख्यो छु 



















9 दरशहेत त्रत काढू दयऊ % क्रद्धिसिद्धि सब ताके भयऊ : 
जो यह कथा सुने वा गावे #-तस्य अवश्य पुण्यसरसावे 
इति श्रीमाघकृष्णएकादशीमाहात्म्यंसम्पूणस ॥ 
त | ग्वा ह कह शोनक शिरनाय माघशुछ हरित्रत कथा । 

> १९२६ आ्यबम्वहिं देहु उग सुनि सुमंत्र बोले हरषि॥ | 
$ साघशुक्क हरिवासर केरा # जया नाम अघ हरत सबेरा ६ 
यहि पर यकवर्णों आख्याना # इन्द्र अप्सरा रहे छविवाना | 
| नित्तत सो हरिआगे जानी # मालव गन्ध्रब देखिलोभानी ई 
| निरखिनिलज्शाप दषदयञ # होहु पिशाचजाय छै भयऊ |६ 
वनमें रहें सहें दख नाना # माघशुङत्रतकिहिनअजाना $ 
वृति 7 

| हरि प्रसाद गे यान चढि #इमिभविष्यउत्तरमावतिपाढि | 
जो यह कथा सुनी वा कही # करी कृपा तेहिपर प्रमुसही ४ 
इति श्रीमाघशङएकादशीमाहात्यंसम्पुणस्‌॥ ४ 
रत कह शोनक शिरनायफाल्गुनकृष्णहरित्रतकथा। | 
नक्त अबम्बहिं देहुसुनाय सुनि सुमन्त्र बोलेहरषि॥ _ 
& विजयानाम याहि श्रुति गावे % याके रहे विजय नर पावे | 
&) अवघ नगरन्पदशरथकेसुत # पितुबच वन गतबंधघ॒बधयुत (४ 
2 तहँ जानकी हरी दशकन्धर #मिलिरविसतहिचढ़ेलेबन्दर ४ 


१०/५१/११५१. 


कु 


दधितटआपुअनुजमतठयऊ # बकदालय ढिगपूळनगयऊ (४ 


> 


नाथ कहोकेहिविधिरिपुजीती # सुनि मुनिवर बोलेकरिभ्रीती & 






दर्गा क फाल्गुणकृष्णविजयअस नाम एकादशिकेर [ई 
नर करहुजाय तेहि इपाते जितिहो शत्रुघनेर॥ ४ 





॥ 


सुन 
s+ 
Ps 


भः 


LS SU RU Ne SU Me 24 (९ ४४ ४४४४ %/४४४%४% १4. 2४9४८९४४४४४४ ४४७ 
______ परळ बिश्रामवागर ००० १७५६४ 
. सिय सोदरयुत धाम पहुँचत पायो रामपद॥ ( 
कल्पभेद यह बात बदअसकन्दपुराण इमि। [| 
पढेसुने जो तात सो सहै यम त्रास पुनि॥ | | 
इति श्रीफाल्गुनळष्णएकादशीमाहात्म्यंसम्पूणमा॥ |ई ` 
१०5५५ कह शोनकरिरनाइ फाल्गुनसितहरिव्रतकथा। | 
| ३% आबमोहि देहुसुनाइ शुनि सुमन्त्र बोलेहरषि॥ | 
छ आमदेकी नाम यहि जानो #गोशतदियेअधिकफलमानो € | 
ह धात्री तरु पूजे मनुलाई # देइदान बहु विप्र जवाईई 

> हरिलुमिरनजनभजनप्रकारे क आधिव्याधिटुखदारिदनाशे 

क याही अत कीन्ह्यो सुग्रीवा # तस्यप्रसाद लह्यो संखसीवा 
छ राजानल दमयन्ती रानी यहि त्रतकरिमइविपदाहानी [£ 
2 आमदेकी प्रात दुरवासा # रपपरतमकरि भवे निरासा £ 
अजो यह कथा सुने या गावे # पुष्कर मज्जनकृत फलपावे [5 
इति श्रीफाल्गुनशुआमदेकीमाहात्म्यंसम्पुणम्‌ ॥ ४ 
रत £ कह शोनक शिरनाइ चेत्रकृष्ण हरित्रत कथा। |£ 
बकर; अबमोहिं देउसुनाइ सुनि सुमन्त्र बोले हरषि॥ | 
पाप सोचनी यहिकर नामा क्र शुभगति लहे किये विश्रामा 
यहिपर यक इतिहासबखानां # भविष्योत्तर पुराणको जानां (ई 
च्यवन पुत्र मेधावी. नामा # करे तपस्या विपिन अकामा [ई 
इन्द्र डरपि अप्सरा पठायो # हावभावकरि आयडिगायो.(5 
रमत वरष बीत्यो पञ्चासी # बोली अहं जाब नभवासी | 
कहमुनि एक क्षपाजनिडोली # होत प्रात जायो सुनि बोली | 
केवषकी तब रात्रि प्रमाना # मुनिहिं चेततब भा दुखनाना |$ 
दीन्हशाप तेहि हे अघचरणी % होह पिशाची तपन्नयकरणी [€ ` 
सुनि कम्पित ह्वे चरणन नई # कीजे कृपा भूलबडि भई | 

२३ 
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हित 2 विश्वामसागर बटन नस 
2 कह ऋषि चेतकृष्ण उपवासे # करु हरिवासरते अघनासे & 
अ सुनि अप्सराकीन व्रत भारी # हषे पावन सुरलोक सिधारी| 
जो यह कथा सुने या गावे # चन्द्रायन जत कृत फलपावे ३ 
इति श्रीचेत्रकृष्णपपापमोचनीमाहात्म्य॑सम्पूणम ॥ 
ड्भः कह शोनक शिरनाइ चेत्रशुङ हरित्रतकथा। 

टे सो"; अबमोहिं देउ सुनाइ सुनि सुमंत्र बोलेहरषि | 

$ कामद्‌ नाम एकादशि येहा # करतहरत जेहिकलुष सनेहा ९ 
2] यहिपर एकसुनो इतिहासा # पुंडरीक नप सुतल निवासा 
$ गंधर्वी ललिता त्यहि तीरा # कीड़तकरी न्रपतित्यहिभीरा 
3| मदनात॒र ह्वे गान बिगारा # दीन शापनिशिचरवपुधारा ६ 
& पतिगतिलखिलजितबिलखानी # किंकरोमिकोगच्छकठानी 
छ यकदिन काननकीन पयाना # विद्याशिखरमिले सुनिनाना; 
` अपेते निज विपति सुनाई # तिनकहकामदन्नत करुजाई 
$सुनित्रतदानताहि करिदयऊ ऋ रासत्वगत गन्भ्रब भयऊ, 
-$| चदिविमाननिजपुर पगुधारा #सुनतकहतअघदहतअपारा 
$ इति श्रीचेत्रशुङकामदामाहात्म्यसम्पूणम्‌ ॥ 

हट र्ग कह शोनक शिरनाइ वेशाखे सित हरिबरत । 

$ ५ अबम्वहि देहु सुनाइ सुनि सुमंत्र बोलेहरषि॥ | 
%नामवरूथिनियहिसुनिगायिनि#सबसुखरामभक्लिवरदायनि | 
वित्र संचयक यह व्रत करेऊ # जातजागरण हंरिमगधरेऊ 
$| बोला डिजलोटत मोहिंखायो # शापथखाय हरिमंदिर अयो | 
"करि जागरणघ्राततहँगयऊ # ब्रतप्रसादमृगपतितजिदयॐ|; 
अन्त समय हरिपुरगा सोई # कहत सुनत गोशतफलहोई |; 
(छ इतिश्रीवेशाखङ्कष्णवरूथिनीमाहात्म्यंसम्पुणम्‌॥ ` 
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ॐ विश्रामसागर ०००२ १७७ विश्रामसागर ००२० १७७[ई 
अब मोहिं देहु सुनाइ सुनि सुमंत्र बीलेहरषि। ( 
मोहनि नाम काम फलदाई # ष्ण चरण सेवे चितलाई $ . 
षोड्शमांतिसहितअभिलाषे # करे प्रदक्षिण जय श्रतिमाषे |: 
बिष्णहि चारिअर्घ हरिकाही # रविहि सात चंद्रययक चाहीं £ 
हरिढिग भूठ विवाद न ठाने # गरभाले पादुका न आने | 
अग्ने एष्ठे उपदिशि वामा # करे न जपतप होमप्रणामा $ 
/यहि विधि दादश दोष बराई क हरिहि. भजे सब पापनशाइ |: 
ॐ यहिपर यक इतिहासबखानों # कूर्मपुराणकेर तुम जानों 
| कः श्रीरघुनाथ र वशिष्ठते कह्यो स्वभके माहिं। |ई 
3॥ ०४ देखत हों में दशसुखे भयबश सूतत नाहिं॥ [€ | 
| कहोसोब्रतजेहिकरिअघजाहींक्रसनि वशिष्ठ बोले प्रभपाही |£ 
$ रामराम तब धारण करई # केसे कलुषी भवनिधि तरई 
# प्रश्‍नलोकहित किहेउक्रपाकर # सित वेशाख रहो हरिवासर |£ 
हि रिहानी ८ सनो | 
$ सब दुख दोष देत करिहानी # सुनो एक इतिहास पुरानी ४ 
सरस्वती तट सोमवतीपुर ऋ बसेवेश्य धनपाल नामचुर [£ 
।तासु तनय बड़पापी भयऊ #तस्करजानिकाढितेहिदयऊ 
$ धृते कर्मकरि दिवस बितावे # यत्र तत्रगहि पीटो जावे ६ 
नपभयबहुरि बसा वन जाई % खगमूगतहेँके वधर्करेखाई | 
$| यकदिनजाह्ूवी चलि न्हायो #कोंडिन्याश्रमलखिशिरजायो | 
४ नहापतितमें किमिअघ नासे # कहमुनिकरु मोहनी सुपासे | 
 सनित्रतरहतदहतअघभयऊ # दिव्यदेह हवे हरिपुर गयऊ |$ 
| जो यह कथा कहे वा गावे # सो ब्रत अर्दकेर फल पावेडि 
$| इति श्रीवेशाखशुक्रमोहनीमाहात्म्यंसम्पुणस्‌॥ 
इः कह शोनक शिरनाइ ज्येष्ठकृष्ण हरिन्त कथा । 
अ न्न अंबमोहिंदेह सुनाइ सुनि सुमन्त्र बोले हरषि ॥ 


> $” 
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» ज्येष्ठअसित व्रत अपरानामा # दोषद्लनिदायक मन कामा 
` $ यकइतिहास सुनो श्रुतिकहई # सत्यवती यक ब्राह्मणि रह | 
| हरि मिलनेहितज्यहित्यहिपूछे#केहिलावे तजि आमद रच्च | 
$| जखिलालसातासुलालचमुनिक्न बोले सत्यवती मोते सुनि |$ 
& ज्येष्क्ष्ण अपरात्रत रहऊ #मिलीलोइपतिजेहितुमचहऊ |$ 
३] करनलागित्रतसहितविधाना # डिजन ज्यवाइ देइबहुदाना & 
$| तनतजिअन्तकाललहि जोई # मई आइ सत्यभामा सोई|ह 
कृष्ण कन्तते पुण्य एकदिन # बूभेलिआपनिवहीकहीतिन 
# अस अपरा ब्रत भधृत गावे # पढत सुनत गोशतफलयाव |; 
2]. इति श्रीज्येष्ठक्रणअपरामाहाल्यंसम्पूऐम्‌ ॥ ` 
सर्ग कह शोनक शिरनाइ ज्येछशुङ हरित्रत कथा । 







22.32 


> 


| जप 'अबमोहि देइ सुनाइ सुनि सुमन्त्र बोले हरषि ॥ 
$ यहि ब्रत नाम निजला सेवे # हरिपट घेनु विप्र कहुँ देवै ४ 
| दुबादशी दिन पारन करई # सो नर यमयातना न भरई 
| बरणयो व्यास भीमते याही #अन्न्शननहिंत्रतदिनचाही र 
$| यहि तनसो चण्डाल समाना % मरे लहै दुर्गति दुखनाना 2 
| बोले भीम करिय कसताता # एषभउद्र व्रतरहान जाता 
॥ तो. तुम एक निर्जला कीजे # बारो मासकेर फल लीजे £ 
|सनिविधिकरन ढकोदरलागे # जातभये हरिपुर तनु त्यागे 
जी यह कथा सुने वा गावे% गया पिण्ड दीम्हें फलपाबे 
| छ इति श्रीविश्रामसागरसबमत आगरग्रन्धड लागरश्रीरघुनाथदाखराम 
ॐ खनेहीकृतचतुदशएकादशी माहात्म्य बणेनोनामएकर्जिंशोऽध्यायः ३१॥ | 
| व ५ सुमिरि रामसिय सन्तगुरु गणप गिरासुखदानि। 
आशक वरणोंविविध पुराणकी पुनि इतिहास बखानि ॥ 
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बत $७६ कहशोनकशिरनाइ असितअपादहरितकथा |. असितअषाद्हरित्रतकथा । 
9०५ अबसाहे देहु सुनाइ सुनि सुमन्त्र बोलेहरषि ॥ 


महापुनीत योगिनी नामा # यहि बतरहे होइसिविकामा 
यहिंपर यकइतिहासबखानों # विधि वेवत्तेकेर तम जाना. 
$| अलकापुरी यक्षपति पाली # वट्कहेम रह तिनकरमाली € 
छै तस्यांगना रगाची नामा # प्रोत्यासक्क रहे वशकामा £ 
FS वजन पहुँचायसिनाहीं ८ छिटै 
$| शिवपूजन कुबेर नितजाहीं # यकदिनखक दई 
(बधनपातिनिजअनुगपठावा # रमतदेखि तह आयसुनावा 
सुनि कुबेर बोले करि रोसा # सुरहेलन कृत देइ भरोसा £ 
हि अघ कुछ्होईं अष्टादस क कहते भयोगयो कानन तस र 
सहे कष्ट तब मन पछिताई #मार्फणडेयलखिविपतिसुनाई | 
ह सुनि योगिन्यामुपवासे # कुरु जेहिपुण्यकुष्ठ तवनासे [£ 
सुनित्रत करतभयो वपुनीका #कहतसुनतसुखप्रदसबहीका [$ 
इति श्रीआषादकृष्णयोगिनीमाहात्म्येसम्पूणम्‌ ॥ 
वर्ग सन कह शौनक शिरनाइ सितअषाढ्‌ हरि व्रत कथा। [ई 
अ अबमोहि देहु सुनाइ सुनि सुमन्त्र बोलेहरषि ॥ ४ 
सुरशयनी यहि नाम अनूपा क्र ज्यहिधरिह्ृदयतरियभवकपा £ 
मिथुनस्ये अबहरिहिसोवावे # तुलाराशि गत बहुरिजगावे [ई 
तस्यपुरः चत्राब्दकि मासा करे नेम रहिंबरत 2 उपासा ह ` 
मदुवादी हे खुब त्यागी ऋ पुष्प तेल गन्ध्रब सोभागी ६ 
कु कटुक कषाय तजे छदिवंता &रविगतभयहरिसुमिरणसंता ६ 
` 3 रक्ककण्ठ तांबूल नेवारे कर पदाभ्यांग बसवाहन हारे 2. 
$| महिंसापि नप होय विशोका # प॒यद्घि तजेजाय गोलोका डु 
$ तजे , अन्न सो सुरपुर वासे # लोनते त्रयतनके अघनासे ई 
अ हरिमन्दिर मार्जनी जो करई # दीपदान लेपन अनुसरई & 


ही... 3 - - झू ड्ड - ञ्ञ Fe rN 
ट RN NR RoR रक कर RRR FR FRR मर मर Ree 


॥ 










RRR RRR ॥% ४४४४४ कश | NA 
२७०० विश्रामसागर ७०० १७६ 


RR 










र 


४7४; 
20 MHA 


6) 


RR RS 


6:20 













RMN Vhvbrtectr eter ie LOL SANE SE SSN ELE 
$८० ० विश्रामसागर ०4४2 i 
९१ न छि मो सायज्यमक्ति नर पावे - ् 
काम कोथ मद लोभ गवावे सो सायुज्यसुक्ति नर पावे|ई . 
| जेहितेहि मांतिदेइ जो दाना # सो प्राणी होवे र घनवाना & 
नत्यगान कृष्णालय करई कसो नर भक्किल बरबरई | 
अम्बरीष पतनी पद्मावति # पुरहरही हरिमन्द्रिगावति 
दीनलगाय चन निज पानी # तेहिफलभई अवधकीरानी & 
करिहरिभक्कि गई प्रभुधामा # बहु पुंसनकर सारेउ कामा |; 
| कहतसुनततेहि प्रभुनिजजाने # इमि नारदीपुराण बस्वाने ४ 
इति श्रीआषाढशुकुदेवशयनीमाहात्म्यसम्पूणस्‌॥ | 
र हा कहशोनक शिरनाइ श्रावणतम हरित्रतकथा । ३ 
#४०६ अबमोहिं देहुसुनाइ सुनि सुमन्त्रबोले हरषि॥ है 
$ श्रावणकृष्ण कामिका नामा # सेवत दोऊ लोक विश्वामा |; 
पे विष्णु चरण चितलाई # तासुपुण्य कडु वरणिनजाई 
गंगा गया गोदावरि पुष्कर ऋ वाराणसि प्रयाग मज्जे नर 
न्न पटादि दान दे सोई क्र्यहित्रतसरिसतदपिनहिँहोई (र 
पुण्य बढ़ावनि स्वगे निसेनी # यक इतिहास सुनोसुखदेनी 
सुभग सुमन रुकमंगदबागा # आवे लेन सुरी सहरागा |$ 
यकदिन एक रहिगई भूमा # ढतन्ताककरि लाग्यो धूमा ४ 
सुनि नप मालीते तहँ आवा # देहु पठाय स्वर्ग मोहिंभावा|ई. 
किहिविधि तव सुकृतसरसाई % कामद बत दीजे यकराई ४ 
कह नप यहां न जाने कोई क कीन अजान लयावो सोई |; 
छ तबनप नगर पिटाई डोंडी #सुनिआईयकबनिककिलोंड़ी 
। दीनदान ब्रतलहि सुरनारी #चदिविमाननिजलोकपधारी | 
& देखिप्रमावकरननपलाग्योकसतत्रियप्रजनसहितअनुराग्यो |; 
4८ लिमोहनीकठिनबरुयांचा DSR जयी चि 
 ४छलिमोहनीक # तदपितज्यांनहिहरित्रतसांचा | 
& प्रणविलोकिंहरिदर्शनदीन्हेउ#खलमोहनिहिथुकेलीकीन्हेउ ( 
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इमि ब्रह्माएडपुराए बखाने # कहतसुनत अघनाशतमाने 
| इति श्रीश्रावणक्ृष्णकामिकामाहात्म्यंसम्पणीम्‌ ॥ 
> $४० कह शोनक शिरनाइ श्रावणसित हरिव्रत कथा । 
म अबमोहिं देहु सुनाइ सुनि सुमन्त्र बोले हरषि ॥ 
श्रावणशुछ पुत्रदा नामा # लहेपुत्र यहिकरि अभिरामा 
यहिपर यक इतिहास भनीता # माहिषपुररह नपमहिजीता 
पुत्र हीन कडु रुचे न तेका # द्विजनबझि वनगादिनएका 







£ तहां मिले लोमश कालीना # पंछे ते बोला ह्वै दीना 


लहि कुपथ न पग हमधारे # किहिअघ भयो न पुत्रहमारे 2 
> कहमुनि पूर्व बनिक तुमरहेऊ # धर्मवान यकदिनजलबहेऊ 
शं तृषित सबच्छ पतरहे गाई क पीनताहि तुम मारि भगाई 
तेहिअघञ्रंगजमिल्योनदीजे # अब पुत्रदा इकादशि कीजे 
सोई श्रवण सनत रह आयो # कीन्ह्यो ब्रत प्रतापसुतपायो 
जो यह कथा सुने या गावे # गंगा स्नान किये फल पावे 
| इति मोआवणराळपुतदामाचाफ प | 

कह शौनक शिरनाइ भाद्रअसित हरित्रतकथा । 
द ग्ध अबसमोहिँ देहु सुनाइ सुनि सुमन्त्र बोले हरषि ॥ 
अजिता नाम अस्यप्रद क्षमा # हृषीकेश पूजे युत प्रेमा 
यहिपर सन इक कथा पुरानी # नप हरिचन्द्र रहे बड़दानी | 
विधिवश राज भ्रष्ट भे ताकी # Fe बिकिजाकी [ई 
$ दन्त जनमत चले प्रहारी ऋ se दुख भारी [£ 
अजिता बरत करो हरिचन्दा # मिटैसकल दुखहोइअनन्दा £ 
७ सनि महिपाल तहेत्रतकीन्हा #सुततियराज्यबहुरि ह 
यह कथा सुने वा गावे # दशगोदान दिहे फ 


रर अर प्र फल फ्रनरप्रऋत काचा घरमे 
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-00 न य mms 
पु कह शौनक शिरनाइ भादवसित हरित्रतकथा। ६ 
सो०८ अबमोहिं देहु सुनाइ सुनि सुमन्त्र बोले हरषि॥ (६ 
| यहि हरिवासर पद्मानामा # सबदुखहराणकराजउ वधाओा & 
| यहिपर एक कहीँ इतिहासा # मान्धातान्दर अवधनिवासा 

$ घर्मबान गोजीत अमानी # प्रजा अशंक बस तहजानी & 
तीनवर्ष जलमेघ न दीना # भये लोग सब सुखतेहीना |६ 
$| नह दुखितह्वे कच्छ सिधावा #मिलिअंगिरहिसोक्सुनावा 

$ कहसुनि यकठषली तपु करड & तेहिअघ्रमहिजलचीटनपरइ |; 
करुहत ताहिआजजल बरसे # हिंसाकरब न बरुजग भरसे द 
`. $तेहिते देहु धर्म उपदेशा ४ नमसित इरित्रतङरी नरेशा ६ 
$| भले नाथकहि कीन्हो आइ # प्रजजन हिति भेद अघाइ | 
सहसंखित सतलह्यो नरेशा क्रकहतसुनततेहिमिटतकलेशा | 
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॥ इति श्रीमाद्रपदशुछृपदामाहा त्म्येसम्पूएम ॥ 
क कहशोनकशिरनाइ आशिविनकृष्णहरित्रतकथा । 
$| °६ अबमोहिं देहु सुनाइ सुनि सुमन्त्र बोलेहरषि ॥ | 
$ नाम इंदिरा यहि सुखदेनी # नरक निवारण स्वर्गनिसेनी |६ 
तापर एक कहो इतिहासा # इन्द्रजीत नप महिपरवासा | 
$ सवितांतस्य अधोमुख रहेक # नारद आय भूपते कहेउ | 
$ कहनप किमिहोइहे निस्तारा # बरत इंदिरा रहो मुवारा ४ 

देहु ताहि. फलकरिनपदयऊ #त्यागिअघोमुखहरिपुरगयऽ 
शजो यह कथा सुने वा गावे # नेमिषच्षेत्र अटे फलपावे & 

छ इति श्रीआश्विनकृष्णइन्द्रामाहात्म्यंसम्पूणम्‌॥ | 
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६ कह शोनकशिरनाइ आशिवनसितहरित्रतकथा। ४ 
ई अबमोदि वेद सुनाइ सुनि सुमन बोले हरा | 
ककी 


न ५ छ 
DRT, 


(४४४८४१५ ete ४४! ४४४०९ eh 
न नि विमा त्या 
सुनुइतिहासकृष्णजिमिकहेऊ # चेतन नाम विप्र यक रहेऊ|$ | 
विद्यावित गित नहिं सूझै # आपसमान न आनहिंब॒मे |$ ` 
ऽ विद्यावाद प्रमादधन शक्ति सुपरदुख हेत । 
#४ खलसुसाधु विपरीतकरि ज्ञानदान सुखदेत॥ [ई 
विद्याविद्या हरण हित पढत होतखल ठूंट। | 
चल्यो निकासनमीनको घसिआयो गहङंट॥ 
$ et नह कहेउ मनुषयकनगरमें । 
४४४०० भपरहेउहे नाहि चल्न तहँ मिलिहे राजतोहिं॥ 
चल्योहरषिवशमोह मगनदलखिलाग्योहलन। [£ 
हर मध्यमगर सहकोह चाबत जाग्योसहितदुख॥। [£ 
अ करि विचारकुम्मजपहुँ गयऊ # तिनउपदेश यथोचितदयऊ ४ 
पढे सुने काफल सुत येही # करिविवेक हरिपदचित देही! 
` $ [| दृशस्यन्दून नन्दनचरण कमलअमलञअनुराग। 
॥ ४ जोनबढ्यो वादहि पढ्यो मद्यो मोहमददाग॥ ६ 
भवनदकाल मगरतुम देखा # मध्यबयसमहुँ खाब विशेखा [$ | 
पापसंकुला करि अघजारो # हरिपदभजि परलोकसुधारो |: 
कीनआइ ब्रत बुद्धि प्रकासी # सुमिरनकरिभा हरिपुरवासी | 
जो यहकथा सने या गावे त्रतफल चतुरअंशसोइपावे| 
` इति श्रीआश्विनशुक्रपापांकुशामाहात्म्यसम्पृणम्‌॥ 
ie कहशोनकशिरनाइ कात्तिकङ्ष्णहरित्रतकथा । 
| न+ अबमोहिं देहुसुनाइ सुनि सुमंत्र बोले हरषि॥ [| 
` $रमणी नाम रहे जो कोई #सो नर इन्द्रंसमीपी होई 2 
| यहि पर एक सुने आख्याने # नप मुचुकुंद भले ब्त ठाने [£ 
छ सुतातस्य शशिभांगा नामा # शोभनपति आवा पितुधामा ४ 
$ क्षघितअशननिजनारितेमांगाक्सुनतकहेउपतितेशशिमागा 2 
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$ आज अहे हरिवासर नाथा # पशु पक्षी कोइलहे नाथा 
- $ होत हेसगति कोन अकाजू ऋ बड़े भाग सत्यु पाइ आजू & 
` 3 भावीवश त्यागे त्यहि प्राना ® हरिपुरगाचाढिसुमगविमाना द्‌ 
बहुत कहा कहिये विस्तारी #ब्रत प्रभाव सबपुरी उधारी |$ 
जो यह कथा सुने वा गावे # अन्नदान दीन्हे फल पाव [ई 
इति श्रीकात्तिकक्ृष्णर्मणीमाहात्म्यंसम्पूणस ॥ 
तः २.०५ कहशोनकशिरनाइ कारिकसितहरित्रतकथा। 
| अबमोहिं देहसुनाइ सुनि सुमंत्र बोले हरवि॥ | 
छ प्रबोधिनी नाम यह नीकी # दायक सकल कामनाजीकी 
| यहित्रतसरिसअपखतनाहीं ऋअघतमजिमिविलोकिरविजाहा | 
$ जनकनगर एक रूपारहेऊ # हरि निशिजागिमित्रमगचहेऊ | 
तेहि प्रसाद मनभई गलानी # तजिसिदेहमजिशारँगपानी |£ 
॥| वितद॒त्वाखिल भइ सुरबाला # नत्यगान ब्रतकरे रसाला [£ 
#।सहित सनेह जपे हरिनामा # ब्रह्मचर्य अस्थितहरिकामा 
ब्रतप्रसाद सोइ गोप कुमारी # सई अधिकगिरिधरे पियारी 
& टुन्दावन विहार जग जाना # इत्यवदति स्कन्दपुराना (४ 
कात्तिकमें छ सुमन चढावे क्र ~ ल्< बै १ 
सुनि सुमन.चढ़ावे # हरिहितासफलवरणिनजावे |ई 
| देवोत्थानी हरित्रत गीता # सुनतकहतफललहतपुनीता |ई 
ये चोबीसो नाम बखाने # एकादशी के जो मम जाने |ई 
rm # गोपदइव भवसागर तरई |£ 
| सरिस ae ब्रतठानई । 
* पावे बरतषट्अंशफल जो कथा सने बखानई ॥ 
कलिकाल पापपयोधिजपतप योगमखआश्रमतजे। [£ 
von bE ते सतसंग करि रामे मजे॥|£ 
ई गनो सोसब तुच्च लखात। ` | 
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; यथा सुन्न दश शुन्न बिन अंक गने नहिंजात॥ [$ 
ड एकादशी वरदानि तोहिं मातुयांचि सबकोइ?! [६ 
लह्यो काम फल देहु मोहिँ रामचरण रतिहोइ॥ (६ 
र इति बिश्रामसागरसवमतआरर ग्रंथडजागररछुनाथदासरामसनेही |£ 
ह कुलचौथीसो एका द्चीमा हात्म्यवणेनोनामद्वात्रिशोऽध्याथः ३२॥ (१ 
३०६५० सुमिरिराम सियसन्तगुरु गणपगिरा सुखदानि। (६ 
दिर कार्त्तिकमाहातम कथा कहीँ इतिहास बखानि॥ ६ 
9 पनि शौनक बोले मृढुबानी # केहिविधिभईतुलसिकाज्ञानी 
विष्ण शीशधारी केहि हेता # यहोकहो प्रभु कृपानिकेता 
कह्यो सूत सुनिये ऋषिराई # विष्णपुराण कहत इमिगाई |£ 
॥ तलसी नाम रहे यक नारी # तेहिहरिहेत कोन्ह तप भारी ३ 
5 छ प्रसन्न आये भगवाना # बोले सुसुखिमांगू वरदाना 
देखिरूप बोली करजोरे # पतिक्ले सदा रहो उपमोरे | 
& सनिलक्ष्मी तापर करि कोठू # दीन्हा शाप विटप जड़होह & 
$ कमलहि शापदीन तेहियेहा # बसहु जाइ तुमनीचन गेहा ; 
सुनत वचन तुलसीसे कहेउ # ताका मभ्रिय रहेउ & 
में धीरे शालग्राम शरीरा # रहिहों ससखि सदातवतीरा & 
छ ्रथमगणडकीकामिनियकचुर#तपकरिमांगिसिबसीसदाउर |$ 
अनने कह सरितहोउ यहि मोरे ५ शिलारूप बसिहों उरतोरे [£ 
क्ष एक कल्प इत्यैश्चति गाइ # दूसरिविधि हरी पुत सुनाई |ई 
१००४५ इकबारशिवमगजात सुमिरत नामतह जि 













६ [0:७६ लखिकहेड योगीहोहुठादे चिते मवमारग गहेउ॥ 
ठं तब इन्द्रदर्पितधाइ आइ रिसाइ असबोलतभयउ । ६ 


द मानेकहा नहिं मोरतें शठ हेरिहमतन चलिद्यउ॥ 
का सुनि वक्रवचन महेश क्रोधित नयन तीसरते तहां। [$ 


१ र अर तरर प्र जर तर तर जज रच्य णी यकर 
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£| प्रकृटीअगिनिकीज्वालतीब्षणजरनहरिलाग्योमहाँ॥ & 
के विकलवासव गिरेउचरणन त्राहित्राहिपुकारेहू । |$ 
. लखिदीनशम्मु कृपालुपावक तोयनिधिमह डारेडू ॥ 
त्यहिबृहदतेतहमयोबालक सिन्धुसुतकरि पालेऊ।|ई 
विधिआइ कीन्ह्यो कमेनामहूँ धरिजलधरचालेऊ॥ |$ 
गत कालकछ मा तरुण ढन्दानाम नारी पायऊ। | 
सोकालनेमिकि सतामनवच कमपतिपट्‌ ध्यायऊ॥ | 
क भयोजलंधर प्रबलअति जीतिजगतवशकोन्हू | 
दः निशिचरपतिह्वे निशिचरन वासजहांतईँदीन्ह 
यकदिन सभा बेठ रहे सोई # सकलसमाज आपनी जोई 
राहु कबन्ध देखि असकहई # शीशतोरि केहिकाटा अहई 
अज्म सुनो नाथ इक समय देवदानव सब आये । 
बन्छ. मथ्यो सिंध गिरिडारि रत्न चोदा तह पाये । 
5 कामधन गजअश्व कल्पतरु विषशशिजानो। 
धनुष धन्वन्तर कम्बरमारम्भा पहिँचानो ॥ 
कोस्तुभमणि वारुणी सुधा ये चोदा कहेऊ । 
$| दिये बांटि हरि सुरनमांस मध अरूत भयऊ ॥ 
तेहि हित श्रीमगवान मोहनी रूप बनायो । 
| 35388 सुर असुर हे पांतिनबेठायो ॥ 
बाटनलाग आपु सुरा देत्यन क [। 
देवनि पायो पियष तहां उठि मो fi |! 
रविशशिदिहिनिबताइ विष्णुकाव्योशिरमोरा । 
देवासुर संग्राम भयो सागर तट घोरा॥ 
| द सुरधेनु कल्पतरु रम्माचारी। 
सम्पदा सकल तुम्हारी ॥ . 
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सनि निश्चरपति दूत सूतढिग तुरतपठायो। छ 





जाइकहा च्रदेहु वस्त॒ जो दधिकी लायो॥ . & 
दूत वचन सुनि शक्रकह्यो जा निजपति तीरा। 







लोड आइ अब वस्तु होइ जो अति बलवीरा ॥ 
करिसहि मण्डल राजजीत नरमा बरबण्डा। 
शब आवेचदि समर करोंतेहि तन शतखण्डा ॥ 
दूत जलन्धर पास आइ सब हाल सुनावा। 
यातुधान सुनि कोपि कटक लेआातुर धावा ॥ _ 
अमरावती गरेरि इंद्रबहु कीन लराई। 
मरे न मारे असुर सुरनयुत गयो पराई ॥ 
तबहरिसम्मुखजाइ विविधाविधि विनयसुनाई। 
दुखित जानि भगवान दनुजते कीन लड़ाई ॥ 
भेन्यतीत कछुकाल समरलखि रीमि मुरारी । 
कह्यो जलन्धर मांगुहोइ रुचि जोन तुम्हारी॥ 
जो मोपर परसन्न नाथ दीजे वर येहा । 
कमलाके संयुक्त बसो तुम हमरे गेहा॥ 
एवमस्तुकहि कृष्णकीन तेहि गुहा निवास्‌। (ईई 
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$ शोमा तिहुँपुर केरे आइतहँ कीन भ्रकासू॥ | 
| तब बासव झ््ेविकलगये चतुरानन्‌ तीरा। [| 
ठ कह्यो सकल कुखरोइसुनत वि घीरा॥ [ह 
i नारद ते तब कह्यो जलन्धरबली अपारा (३ 
| मरण हि हाथ अप्र ते मरी नमारा॥ [ई 
ह जोशंकर ते बधे करे तो सुरसुख लहई। - | 
# सुनि नारद पितुवचन दनुज भा तहई॥ ३ 
| लखि मुनि दीन अशीश नाइ शिरन्प बेठारा। [ई 
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ठा ज्ञी बीणाधरण आजु कितते पगुधारा के 
सनि नारद बोले निजकाजू # हम केलास गये रहें आजू |$ 
$| तहां करत त्रिपुरारि विहारा % शीश जटा उर नरशिरहारा |£ 
ॐ नग्न अमंगल रूप विशेखी # तहाँ नारि यक सुन्दर देखी (5 
इ म म्टगनयनि विराजे #रतिशतकोटिदेखिङविलाजे | 
जेहिके घर ऐसी त्रियहोई # तेहि समान जगमें नहिं कोई (£ 
र “6 नारदके वचन सुरारी # लीन राहुका तुरत हुकारी [ई 
[ शठ शंकर पहुँ जाऊ #कह्यो देहुत्रिय ली भलचहऊ [ई 
त्षिप्रराहु शंकर पहूँ आवा # निजपतिकर संदेश सुनावा छ 
$| सुनिमहेरा कियो कोधकराला # कीरतिमुखम्रकटेउ ततकाला (६ 
| शदापाणि दृग अतिभयकारी # डरपि राहुबहु विनयडचारी & 
सनि पशुपतितब दीनबचाई # आवा जहां निशाचरराई|ई 


® > 


` सब ठत्तान्त तहांकर कहेऊ #सुनिसागरसतउश्ञअतिदहेङ |$ 
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£.उरद्‌त्यो तरते सयन. संग अपारले शठ धायहू । 
; बहृहोतअशकुनगुनतनहिसोशम्मुसम्मुखअयट्ट॥ 
घटवदन आदि गऐश भूतपिशाच भिरे प्रचारिके। 


[लिना चलाइ एकहि एक डारत मारिके॥ ४ 
परेकहरतघाववहाकोइशीराबिनजहुँतहँफिरे । 

' कोउमारुमारुपुकारकोउ यकबाणलागतमहिगिरें॥ |$ | 
 यहिमांतिकीन्ह्यायुद्धशिवशशिमासतबहहस्योहियो। # 
'ह्वेश्रमितगिरिजानाथ हरिको ध्यानसमरेमेकियो ॥ 
छ नाथहरो मम : संकटभारी #तुरते प्रगटे तहँ मुरारी 
बोले हरितुम सुनो पुरारी % पतित्रता है याकी नारी $ 
- अतेहिप्रभाववलजीति न जाई % करहु किकाहे न कोटि उपाई £ 

_#ताते यहि आड़ो कहु बेरा में त्रतमंग करों तेहि केरा [ई 
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“essere ses दि 
&छासकहि यती स्वरूपबनायो # गुहा निकट टन्दाके चायो 
$ उदित भूमितरु दारे पाई & बेठे आसन रुचिर बनाई 
ई तेहिरजनी रजनिशिचर नारी & देख्यो स्वप्न भयंकर भारी 
श जनो जलंधर खर आरूढा # मुंडित शिर गा दक्षिण मूळा 
$| चोंकिपरीव्याकुलअतिशोचा # प्रातमये शहकाज न रोचा (44 
$ ज्षणदारे कृषण भीतर जाई # यती विलोकिविष्णुपह आईई 
| शीशनाइ निज स्वप्न सुनावा # कहहरिसुरहित अवसर पावा {$ 
सुनुढन्दा पुराण अस कहई # असस्वभा दुखदायक अहई ई 
रे SD सुरराजू रक 
_ ई तबपति समर शंभुकर आजू क्र मरी अनन्दकरी सुरराजू & 
ॐ तहिक्षण मायाकर धर शीशा & गिराआइ आगे तेहि पर कि 
&विविधविलापकिहिसिपतिचीन्हा #जरिहोंसंगचितारचिलीन्हा द 
ई कह हरिवचन मानुयक मोरा ४ तो अबही पति जीवे तोरा ई 
अ रुड मुंड घरि वसन ओढाई # सुमिरोनिजसतघरी अढाइ (ई 


3 यहउपायकरिसनितेहिकिहेऊ# बाएअडेर्घरे हृगपटदिहेऊ (ई 

















उठ्यो जलंधर माया केरा # टन्दहि तब सुखभया घनेरा | 
$ मायाधीश चरण शिरनाई # गईतुरत निज मिले लवाई ह 
. है काढिअशन कडु ताहिखवाई क़ पोढे दोड परयंक बिछाई च 
£ कीनविहार छूट ब्रत -तासू # भयो तेजहत Kh उदासू # 
$| तब शिवसमर जलेधरमास्यो ऋ शिरभुजजहँटन्‍्दातहँ डाखो 
5] माया का पतिगयो बिलाई # मर्मजानितहँ हरि ढिगआइ 
$|  चरीछंद ॥ विष्णुचीर । देखिधीर ॥ क्रोधकीसि । शाप 
$ दीसि ॥ बरवेळंद ॥ छल्योमोहिं तुमधरिके यतीस्वरूप। हो 
ई उमनुजअबजाय pr lbs मोरपतिहोइप्रबलसुरा 
रि । यहीरूपधरिहरिह नारि UR हलक 
$ गैस“ असकहि चितासवांरि वर बेठि जरी पतिसंग। 
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तास मस्म ले रमापति लपटाई निजअग॥ [$ 
तो दर | इहांशक्र सखपाइ सुरगण मुनिदिग्पाल सिलि | 
ह ग. ६ उमानाथ पहुँ आइ लागे सब स्तुति करन ॥ $ 
iE =+  प्रणामामिभवंभवभयशमनं । करुणास्टतसिन्धुको 
| ४६ दमनं ॥ निरपुण्यगुणाश्रमकंकरणं । जयश्रीशिवसं र 
कटकेहरणं ॥ अविकल्पकलानिधिवेदविभं । सर्वज्ञसदापर |$ 
मीश प्रभं ॥ चिदकाशकनित्यनिरावरणं । जयश्रीशिवर्सक 
टकेह्रणं । निरवद्यनिराश्रयसावपुषं । अबलाखँडपारअजा 
& अदुखे । सत शील गुणाकरकञ्जरणं । जयश्री शिवसंकट (६ 
४ के हरणं ॥ अतुलित बलवीर्यविरक्वरं। शुणज्ञान गिरा ३१ 
गोतीतपरं ॥ मदमोहनिशा दरणंतरणं । जयश्री शिवंसंक ४ 
$ टके हरणं॥ हरिकुन्दकपूरसमासुतणं । शवभस्म विभूषित | 
भूरिगणं ॥ छविकेन्द्रप कोटि दिवाकरणं । जयश्री शिव | 
$ संकटकेहरणं ॥ मृदुमौलि जटामधिगंग बसे । वरबालक्षपा |£ 
कर भाललसे । त्रय अम्बक शूलकरं धरणं । जयश्री | 
अ शिवसंकट के हरणं॥ उरमुणडखकाम्बर ब्यालचूमं । श्रुति | 
$ कणडललोलकपोलध्रमं ॥ शुकघ्राणशरीरः न मिन्दुत्रणं ।|§ ` 
$| जयश्रीशिवसंकट्केहरणं ॥ डमरूकरकणठमुजंगछजे । चर & 
& णाम्बुजचिन्ततदुःखभजे ॥ भवआरणतारण कंकरणं । जय |ई 
कै श्रीशिबसंकटके हरणं ॥ सुरसन्तकबन्धज गोपलनं । भख |; 
| भावबनागहरिंदुलनं ॥ भुज दणड प्रचण्डचयंकरणं । जय | 
` क्ष श्रीशिव संकटकेहरणं ॥ ह | पावन भूतिमिशं । गिरि 
$ नन्दिनि राजितवामदिशं॥ प्रणपालक घालक दृष्टजनं । (६ 



















& जयश्चीशिव संकटकेहरणं ॥ नहिंध्यावतजीव तुम्हेंजबलों । [£ 
# दुखपावत जावतहें तब लों ॥ जगओढर दानिउमारमणं । 4 
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७७ विश्रामसागर ०८८८-०७. १९१७६ 
$ - श्री शिव संकटके हरणं ॥ रघुनाथकहे सुनिकोधगयो । 
टु र गोरीश घसन्नमयो ॥ मिद्रुद्र एकादशजोपि पढे । ७ 
| ठखदेन्यनशैसुखभूरिबदे ॥ 
यहिविधिविनयकीन्हअसुरारी# तब तिनते घोले त्रिपुरारी ४ 
सुनहुसकल सुरवचन हमारा # विषणुङ्पा में निशिचरमारा ६ 
लौचली अब तिनके पासा # आयेचलिजहँ रमानिवासा [$ 
मरण यत्तीरूप प्रभ देखी # एथक २ करि विनयविशेखी 
हे अधोमुख तब भगवाना # मनहिं माहि देवनसनमाना [$ ' 
द हरिगति देखि सुरन दुखपायो # तब महेशविधि यक्किउपायो 
बोलि उसमा पद्मा ब्रह्मानी# कह्यो प्रसन्न करहुहरिजानी | 
क गत करभ अनशासनमानि गई तिदूँ भगवान पह । [६ 
4. खो आरतिनिजपानि कीन्हाहरिणय गान कछु॥ ६ 
$ पनि भारती भस्मजल लयऊ # घर्मो महीतरु धात्री भयऊ 
देखि - भवानी वेसे ठाना क्ष यती बेल उपजी जगजाना 
कीन इन्दिरा सोइ उपावा # अजगन्धा तुलसी तरुपाबा (ई 
3 शीतल छाइँ सगन्धलही जब # छे प्रसन्न इरिखोले हृगतब 
| बुन्दातन . तलसीभे आई # हर्षिविष्णनिज शीश चढाई | 
9 अधमनिशा चरिपतित्र॒तकीन्हा # हरिळलितेडिउत्तमपदवीन्हा ५ 
| देखि देव छविहने निशाना # तुलसिहिअतुलपुञ्यञअनुमाना (ड 
' विष्णुभियाकलिकलुषनिकन्दानि छः जयजयजय तुलसी जगवन्दनि (दु 
$ तब प्रम सब देवनते कहेऊ # परमप्रीति डन्दाबश भयऊ | 
$ तेहि तन॒ पाय तुलसिकररूपा # गयो विरह सुख भयोअनूपा (ई 
छ लच्मीवास हदय मम अहई # सस लसी संदा शीशपर रहई 
जो मनक्रमयहि सेवनकरिहे # सो कृतांतपुर पाव न 
दलकरघ्रीतिजोममशिरराखी क तुलसीमिश्चित मोजनचाखी 


| दबु मर नरक कमर क कक तकि क 
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पप पाको कोको उप चोपरप rrr ied hh > 
0 विन काम 
दीपदान देई जो कोई # कोटि यञ्ञफल तिनका होई 
$| कषठलंग्न जो -तलसीधारी # सो सबकाल शुद्ध बिंनवारी ह 
तस्यदरशभे जानहु मेरो # करों सदा हों जनउर डेरो |$ 
तुलसी धारिकरी शुभकमी #बढ़ीसोअथिककोटेगुणघमो & 
नर वा नारि जो ममत्रतधारी #सोतलसीखककरिअधिकारी [ई 
तलसीसदा नाम मम घ्यावे # तास पणय कहि कापे जावे ६ 
दौर तलसी धारकमात्र जो होई भक्ति विही 
पज्यहे विप्र कहँ ओर कहा नरदीन 
- तिलकदाम धरि देखिके करी जो निन्दा तास 
iE सो मलेच्छ जाताअसक त्यागी संगति तास 
त्यागी संगति तास दोष नत लागी भारी | 
श्यां हरहटके संग जाइ कपिला गो मारी 
मारीगोजिमिजाततिमियमगणदेहडखदिलकी 
घ्रमुदितह्केजोसुनेसोउ जान्यो दुषटन तिलक॥ 
वग तलसी खक धारे विना करी जो भोजन अन्न । 
परम अपावनि पाथसो लह्यो न जन नरतन्न ॥ 
जेहि आदर में देउँ जग तेहिनिदरे असकोन। 
भुपवचन परिहरि प्रजा बसे कि सो सखभोन॥ 
श्रीमुखबानी शीशर्धारे गे सब निज निजथान । 
कातिक्रमहातमकी कथा यह में कीन बखान ॥ 
इति औविआमखागरसबमतआगरग्रन्यडजागर भी रघुनाथदासराम 
| हात्म्ववणनोनामत्रयास्रिशो5ध्यायः ३३॥ 3 





























ई] तत: “७ सुमिरिरामसियसन्तगरु गएपगिरासुखदानि। 
ई र = भारतकी कथा कहुक ठृतांत बखानि॥ 
साने शोनक बोले झदुनानी # राययुधिष्ठिर मख जब ठानी 
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व नट, विश्वामसागंर ७४:८७ १९३ 
अचरज भयो जु कोनू ४ मोकह नाथ सुनावो तोनू ४. 


५०००५8 हँसि कह्यो सूत # जब थमे पूत ॥ 
4 ०८६ कृतकरण लाग क्र दे बलिविभाग ॥ 
॥ तबसबमिलिबोलेअसिबानी कपूरणमखभयकेहिविधिजानी ४ 
4 चट एक तब कृष्ण बैँधायो # भोजनकहुँ डिजविपुलबोलायो र 
# जह विप्र खरिका जब लयऊ & घेट बिषे कु शब्द न भयऊ 
बोले कृष्ण प्रणत हितकारी # यज्ञ हीनभे भूप तुम्हारी 
& ताहीसमय नकुल इकआवा क्रलोठ्योतहेजहेँडिजनअंचावा | 
भयो न सर्व वपुष हरितासू तब तो मनकरि लीन उदास ६ 
बहुरि पुकारि सभामहँ कहद # मिथ्या यज्ञ भूपतव हड 
विप्र एक सेत॒वा मखकीन्ही #तेहिसमअपरयज्ञनहिंचीन्ही & 
लव: सुनतसभाके लोग सब नकुलेनिकट बोलाय। ( 
॥ ३% पूलंधोडि जमखकिमिंकरी सो अबकहोबुमाय ॥ हि 
$ तनतव अचरजरूप लखाई # सुनि न्योरा बोला हरषाइ 
॥सेतुवा यज्ञ भई जेहिरीती # कहोंसनो राठ सुनिकरिप्रीती (£ 
हिज एक करुनेत्र महँ रहई # नामशिलोचनतोहिसबव 
_कपृत पतोह अपना नारी चरिहुँनका हरिभक्कि पियारी | 
FE शोलाकी डुतिकरि तन पोषे # प्रथमे साधु वित्रकह तोषे | 
यहिविधि करतगये बहुकाला # एकबार तह पस्यो डुकाला [ई 
$|पशुपक्षी सब भये दुखारी # लंघन करें निकर नर नारी ६ 
ह कठिन विप्रह्को अति जावे # बीनन जाइ अन्न नहिंपावे | 


 अचनिचनिधरतमासय॒गगयऊक% तीनपाव तब इकठे भयऊ | 






















सोइ भुजाइ सेतुवा बनवायो # तामे चारिउ माग लगायो Fe 
र Se बेष्णव रूप बनाई # आये तुरत जहां दिजराई [ई 
$ दखाशलोचन पद शिरनायो ऋ आदर करि आसन बेठायो [£ 
कक कक कक कक स 
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` 3विमानदेवगणतहँलआये । जयजयकहिसुरसुमनसुमनडि 
$|जपरवरषाय॥ लौन्हाचहुँनचढायजायहरिपुरमहँराख्यो। दे ४ 


ह थितहामेनिकस्योधाई ।मयांअडतनुस्वणसवजलरंहानराइ। 


- ज्र शू लि CS A ॥ 
शकता नान 
००४२ ”. A \ 2 (9 ° 
१५ द १ ५ ८ ॥॥ ५ न | 4 k + 2 १ 4) न | 4 **, 
हु क ° kh ) kh i 






SRT RR AEA RRS, 
छ १९७  -क्ञभ्विश्रामसागर ०४४०  इई 
& चरण धोय सेतुवाधरे आगे # हितते धर्म खान तबलागे 
€) आपन भाग जेइँजब लीन्हा #क्ुधानमिटीडिजहुँनिजदीन्हा |६ 
सोऊपाय पर वपति न भयऊ #तबद्िजशीशनाइ।निेजलयऊ|३ 
£| चतुरनारिपतिकी गति जानी # बोली वचन धर्म नयसानी 
हे पति भाग मोर ले दीजे # क्षघित न जाइबातसो कीजे |६ 
विग सांची प्रीति पिछानिके सोऊभाग डिजदीन | 
|$ भयो न पूरणसन्त लखि बाला पुत्र प्रवीन ॥ 
Fe अहोपिताअबभागमोरलेसन्तदेह्क । करहुप्रणयह ६ 
| इनम प्रजाइचहतनधनगेटट ॥ सुतयद्यपि तुमबडेतदपि | 
2 सोहिपालनयोगू । भर्योट्डमेंतुम्हेअबेकरनासुखभोग॥ताते 
| पोषटृदेहजियोबहुवषलगेजेहि। धर्म विना जो जियोपिताजग 
क मृतकजानितेहि॥ सधेधर्मतनगयेताहिजीवतपहिचानो । अ 
£| सकहदिदीन्हाभागभक्कखायेनअघानो ॥ पुत्रवधूजियजानिदी & 
ननिजभागमगनहोइ। भयोतक्ततबसंतवचनबोल्योऐसेसोडइ॥ 
# हेडिजमेह्दोधमेलेनआयोतवअंता । देखिगयोहियहारिनहीं | 
$ कोउतुमसमसंता ॥ अबतजिकेम्रतलोकबसौचलिहरिपुरमा 
$] ६। घटीनतुम्हरीपुण्यओोरदिनादिनअधिकाई॥ ताहीसमय £ 
















हक 


र क्हि a 5) च ति 
छु ख्योधमंप्रतापकिहेणसाफलचाख्यो ॥ जितअँचवारहअति|ई 






ie ड हमरी द रिमा ओर दूसरि यज्ञवेसीनामई ) £ 

#* जहहॉलह्याफअचतआधी देहहरिकीह्लेगई॥ [१ 
` तबते फिरे बहु तीर्थ यज्ञन सर्व काहूना कियो। [ई 
__ इहनौयद्ीउरधारिलोव्योमेिनहिलोटपनदियो॥ | 
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4 > विश्रामखागर ००२० १९५७: 
छ ८८५७४८ सनि न्योराके वचनन्र्प शोच कीन्ह मनमाहिँ । 


df BG 
id ०७४ 


छु बदा पूिनि प्रभुते यज्ञयह पूरण भय कत नाहि ॥ 


4 सनत कृष्ण बोले हरषाई ७ यही भेद में कहाँ बुझाई 


. $ यहिसमाजवेष्णबनहिआयो#ऋषिसमूहमिलिजहँतहँखायो ४ 


` अतेहि जेवत पर घण्टा बाजा # एकेबार खुशी भा राजा 


_$गरास मासपर चहिये बाजा # अस विचारिबोले यदुराजा £ 


2 जो तुम कह्यो अक्क ये नाही # हैं परिजातगम इन माहीं 


. कुलविद्या हत्व छवि ज्वानी # पांच कांट ये भक्क के जानी ल्‌ 


a 


# इनते भक्ति न नेरे आवत & अतिसुकुमारि देखिडरपावत £ 


` श तेहिते निरअभिमान जो होई # पूरण चहो जेंवाबो सोई 


एसे मक्क कहां हम पाई & तवपुर हों तो देहु बताई |; 
४ बालमीकि श्वपचा बड्साध्‌ # लावहु जाइईसहितअहलाधू 


` असनिप्रम वचन युधिषठिरधाये & करि सन्मान भवन लेआये | 


&परसे अशान द्रोपदी नाना # सो सब अक्क एकमहँ साना 
3 पंचाली लखि कृत अनुमाने # सूप्च रस स्वाद का जाने & 









वासदेव मन विस्मय आवा # बारकबार शब्दसुनिपावा 2 
$ समालोग सब सत्यहिभाख्यो # यहिअवसरदुराव जनिराख्यो 
2 चोभकीन्ह केहि हृदय विशेखी # बडिमान्यता भक्कके देखी। 
निज उर बात द्रोपदी कहेऊ #सुनिहरिउचहुदोषबड़गहेऊ | 
चलदल द्रोन परीषते होई % सुरनर सुनि पूजत सबकोइ 
तुलसी स्वच्छ चहे तहुँ जामे # तिमिममजनपाबनसब सब 
७ बरत मांक हरिवासर अहई # नदीमांमसुरसरिश्चतिकहई (३ 
$ देहमांक जिमि रमा निवासा # वरणमांक तिमि मेरे दासा |ई 
२ अच्युतकुजनिजजन्मनिरीचाङ्र माठ्योनि कि जनुलीन परीक्षा 
&ताते ऐसी कबहुँ न कीजेक चलो भक्ति ते पू पूढे लीजे 
४ कुक ककी ककि नुर Ne 
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| छुट स्पर्धा रण कक 7747 % 76077 6777 heh 
30१९६ 252 विश्वामसागर <=> 
$| सबमिलिआइकहीअसिबानी# डारेउ क्यों एकहिमहँँसानी : 
बोले भक्त भोग भगवाना # लागिगयो सबभयो समाना 
पावत परत स्वाद अनुमानी # यहिते में सबडारे सानी ६ 
$| सुनिजन वचन हर्ष उरछयऊ & मक्कजेई जब आँचवतभयऊ | 
| र नकुल जाय परसाद सो पावा # सकल शरीर स्वणंकर भावा है 
सकलसमाज देखिअसकहड #अमितप्रभावभक्किकरअहई | 
ई हादशकोटि रहे दविज भरी # श्वपच भक्क ते भे मखपूरी ४ 
बहु मुनिथे पम्पासर कच्छा # शबरी पदरजतेभा स्वच्छा 
कुंभज व्यासआदि मुनिनाना #हरिमजिकोनहिंभयोसहाना [£ 
तब सुजातरिपुः पूछे लीन्हा #केहिगुणइनतुमकहँवशकीन्हा ४ 
& सुनहु धमनंदन करिनेहा &मोहिंजनससनहिभ्रियनिजदेहा 
| तवपुर परमभक्क यह क्षेमा # सुनहु तासु वरणों जप नेमा 
$5६ जपनेम संयमकरहिं ध्यान अमानसदारहावही । 
क्ष समशीलसतसन्तोष दयाविचारि त्मागहावही॥ 
झलहीन इन्द्रीजीत उर वेराग मद मोहेतजे ।. 
॥ गतकामकोधरुलोमभयमोहिछोडझनेनहिमजे॥ 
£ ग ममगुणगावतपुलकितनममजनसोंअतिप्रीति । 
॥ 
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तेहिते में यहि वशरहत अभ्रासुगकी रीति॥ 
यहि प्रकार रघुनाथ हरि भाष्यो भक्क प्रभाव । 
सुनत युधिष्ठिर के भयो तब भक्कन में भाव ॥ 

| तः पुनि बोले ५ करजोरि वर्णाश्रम के धर्म प्रभ। 
ह वा  सुननेकी रुचिमोरि भक्तिसहित सो वरणिये ॥ 
५ डु बीरछ० सुनिप्रश्न । वदकूशश्‍न ॥ द्विजधम | करममे |! 
| ग्ध य 'दिज धर्म यह अभ्यागतकी सेव ॥ 
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2४285 225०६ (४१/%//५४५/९/%४%४९/६/%४%/%४%/%४%८%/%८%/४१ है | 
ड MS i : 
१” जमातेज बलअचलकलि अतिउदारडिजदास। | 
थे गण चत्री केर फुर उर मेरो विश्वासं | 
अस्तिक बुद्धि विनीत ब्रत दानोद्यम आरम्भ। | 
ये लक्षण वर वेश्यके विप्रमक्क निरदम्भ॥ 
तिहँ वरणकी सेव करि जो पावै सो लेइ। 
सत सन्तोषी कपटबिन शूद्र धम हे येइ॥ 
निथ्यावाद अशोचअरि नास्तिककुटिलकठोर। 
ये लक्षण नर नीच के कामी कोधी चोर॥ 
सत्य क्षमा परस्वार्थ रत गदमद मार कुकमे । 
ठुष्णा बिन चहूँ वरणके ये साधारण धम ॥ 
अपने आपने धर्म करि अन्त अमरपुर जाइ । 
वरण अष्ट भोगेनरक अबसुनु आश्रमराइ॥ 
्राह्मणच््री वैश्यइन तिनहुनकी विधि एक। 
गर्भाधानादिक सकल संस्कार कर नक ९ 
ग जनौ भये गुरु पास रहि पढ़े वेद पदसेइ। 
24 $९ ६ दड कमण्डलु झृगचरम मालमेखला लइ ॥ 
माल मेखला लेइ. केशनख बिन्दु न त्यागे। - 
सन्ध्योपासन शोच काल तीनों ना लीनो बा 
रागेनहिं जगमारहिलघु अशनकरंदद्आसना । 
` ब्रह्मचय्येके धमये मम सममान री ॥ 
` -ब्रह्मलोक जो चहे तो रहे यही पथ माह । 
कामी कामिनि केर सँग भूलेह ठाने नाहि॥ 
भूलेह ठानें नाहि चहद जो होन सकामा । 
| तो श्रुतिपद्घर आयकरे युवती अरुचामा \ 5 


दानमख औल % करतरहे कै. ७ श्रुतिधम ब % 
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“७७०० विश्रामसागर ००८2२ | 
यज्ञ करावन दतग्रहण वेद पढ़ावें ब्रह्म | 


पर ये तीनों आइइमि जिमि पावकको नीर। 


ब्रह्मतेज नहिं रहतहे तेहि त्यागत मतिधीर ॥ 
तेहि त्यागतमतिधीर शिलोकरितननिरबाहे । 


' मम सुमिरण मम ध्यान आन्त मेरो पदलाहे । 


| 
लाहे क्षत्री यह .करे पालन सबकोबरि । 
रण सम्मुख मरिजाय नहिं घरघर उपरि ॥ 
गह वासी को घर्म तिन करे पांचमखमेव । 
प्रथम पाठकरिञऋषिजजपबहुरिहोमकरिदेद ॥ 
बहुरिहोमकरि देव भूतबलि ्राडते पीतर । 
अन्ननीर त अतिथि कहां श्रूकहँ मीतर ॥ 
मित्रमानिसबकाहट समुक्ति काहुड न ढुखाने । 
मिथ्याजाने जगत कुटँब पंथी ठहरावे॥ 
मिले न मुदगत शोच रहे पाहुन समतासी । 
करे सदा मम भजन तरे सो बसि गहवासी ॥ 


जब जाको विपदापरे वेश्यद्त्तिसो लेइ। 


जब मिटिजावे आपदा तब आपनि गहिलेइ॥ 
तब आपनि गहिलेइ एकसुत भेव न जाने। 
चहो रहे घरमाहिं मुक्ति अस गेही पावे ॥ 
पावे सोइ तमहार होय जो जगआसक्का। 
में में कारे कुलसजे भजे नहिं मेरो भक्का ॥ 
भक्काके गुणनाहिं आहि उरखल लक्षणसब । 
अन्तसमयपङितात जात किरतान्त तीर जब॥ 


यहिविधिवरषपचासरहि तब जावे वनमाहिं। 


तपकरेतहे कचनखनाखे नाहि ॥ 
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$ कचनखनाखे नाहि निरस हल भोग बिसारे 
कन्दमूल फलखाइ पोष प्राणामय घारे ॥ 
< 





be: 
000 ; कि] 
% 


घारेबलकलवसनरसनहितआवेक्रधिसिधि। छि 
यु छुवै न वानप्रस्थ केर लक्षण है यहि विधि ॥ 
.. बनवसि होइ पवित्रमन तब लेवे संन्यास। ( 
ई दण्ड कमण्डलु धारिके करे इकांत निवास [६ 


करे इकांत निवास क्षुधा हित पुरम आवे। 
डिजघर चुटकी सातमांगि सरिसरतटजाचे॥ 
जाइकरे तहँ पाक आ भाग निकारे। - 
` की देवै लखि पशुहि कितो त्यहि जलमाडारे॥ 
> डारेपगमगदेखि करे मम सुमिरण शुचितन। ' 
यह लक्षण संन्यास नहीं तो भेषबहतबन ॥ 


2532 





ई परम धर्म संन्यास करि लहे परमपद हंस। [| 
अ ६ पर दशविधि के वित्रलखि लइ तीनकरअंस॥ (६ 
0905 तत्वज्ञान जबहोत तब छूटि जात सब मान। | 
` श ह यदपिहद्य अतिबुधितदपिबरतेबालसमान॥ [६ 
। बरते बाल समान ध्यान मेरो मन माही। | 
क्षघाठ॒षा तपशीत तिन्हे कठु ब्यापे नाहीं॥. ४ 
नहिं मदमाया मोह भय निरंकार हृद्मत्त। | 
जीवत म्गतक क यह परमहंस करतत्त॥ | 
हि र्ग * परपददायक धर्म यह परमहंस पद श्रष्। छु 
ई न जो ये लक्षण होइ नतु भयो जनियेन्नष्ट॥ | हु 


हे नप जे मम भक्क हैं रहित वासना चित्त । 











तदपि करें शुभकर्मेकि जगकल्याण निमित्त ॥ 
जैसे सविता के बिषे अन्धकार नहि लेश। छि 


2६ 
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तदपि करतपरकाशजग an | 
कह नृप भक्कनके शुभकर्मा # वदहु देव सवाप २ वर्मा: 
सुनिगिरिधरबोले लखिप्रीती # सुनहु भूप भक्कनकी रीती 
ई भेरी कथा सुने अरु कह # सहितसनेह नाम मम गहई $ 
ईपजा में अति निष्ठाधारे विविधमांतिअस्तुतिविस्तारे 
बन्दन करे प्रदक्षिण देई # साष्टांग चरणात ह 
$|सब भूतन में मोको जाने क्र ममजन तेहि मेरोतन सा 
मेरे हेतु करे सो करे & मोबिन जोन ताहि परिह 
ई भिरे हेतु अरथ सब त्यागे & आठहु भोगन ते बेरागे|: 
थोगयज्ञ जपतप व्रत दाना # शयनाशनमोजन जलपाना ६ 
दिक सब ममहितकरहीं # जाते अन्तर सो परिहरहीं | 
* इत्या नहि ज 
सदा आप को मोहिं निवेदे # प्रेम शह्नते अन्थिहि घेदे 2 
# मुक्ति भक्किकी करे न आसा # तिनके हदय करों में बासा | 
# ऐसीजब ,मममक्किहि लह्यऊ # तबअवशेषनकछुरहि गयऊ [£ 
मेरी मक्ति हृदय जेहि नाही # ते सब धर्म अधर्म कराहीं।£ 
भक्ति हद्‌ र्‌ 24 
5 भक्किसुतत्र चारिफल दाता #सकलजीवसुखप्रदजिमिमाता |$ 
छ विरति विवेक ज्ञान विज्ञाना # ताति 
$| सोइशुचि साथसुघर वरसोई # यस्यभक्किमम किंचितहोई || 
$| जिन ममभक्कि हृदय महँधारी # सब सुधर्मके ते अधिकारी |; 
जर विग ! वरणाश्रमकर मान यदि तबतक श्रुतिकरदास। ४ 
` $ £ वरणाश्रम ते त्यक्क जे श्रुति ऊपर तेहि बास ॥ | 
ज्यहिकरिहोत प्रसन्न में बिनहीश्रम अतिहाल । 
छ सो भाष्यो निज्ञमक्किसुनि हे बोले महिपाल ॥ ६ 
श है प्रम जो सब धर्ममय हे तव भक्त अखेद। £ 
[ कमे उपासन ज्ञान कत किये त्रिकांडी वेद ॥ 
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क एके कस सिद्धान्त न राखा # सोऊ मेद सुनिये प्रमुभाखा [£ 
3 जाको जस देख्यो अधिकारी # त्यहिहित तेसी बातविचारी [5 
ई जिनजगजालभूठकरिजान्योत्रहलोकतकदुखअनुमान्यो : 












a 


. ई बहुरिहुताकेउद्यम त्याग्यो & विधिनिषेधबिनमोहिंआनुराग्यो ४ 
छ तिनको ज्ञानयोग अधिकारा # अस्थिरह्ले मम करे विचारा | 

£ अरुजिन के समता दृढ़नाहीं # राजत कछु प्रठत्ति के माहीं £ 
3 परमसगुण सुनिके सुख माने # मेरो भजन सत्यकरिजाने & 
> तिनकह भक्तियोग सुखकारी कतरे आपु तारे संसारी 
* अरु जे विषयन के आधीना # तिनके उद्यम में लवलीना | 
४ कृथासुननको नहिं सवकासा ® नहिं मममजनकेरअभ्यासा [ई | 


&जे ततपर तिनहुनमा होहीं # तेअतिशय उत्तम भ्रियमोही | 
& फल इच्छा सो सकल मिटावे # अन्तसमय ममलोकसिधावे |£ 


छुइयेतेही 


तन में जोर न घर में दाना # नपसरिकरिकिलहेकल्याना 









ड $००९ बहुत जन्म जपयोग तप धर्म ज्ञानरत होइ। . [ 

& 44° £ होय हृदय जब शुद्ध तब भक्लिलहे प ममसोइ॥ ६ 

कुरै कृपा मम सन्त जब तब नहि दूजे ठोर। ६६. 

” गुरु सो मेरो रूप है सर्व देव शिरमोर॥ (| 

ड दशक्रम में ब्रतबन्ध में तीरथ होम सराध। [ई 
` षटस्थान गुरु विभहे दिचागरु मम साध॥ [६ 
सुनि गिरिधरके वचनवर रण्यो भूप सुजान (€ 

एकादश असकन्धमत यह में कीन बखान 'कीनवलान । डि 


छ| इति श्री विश्वामसागरसबसतआगरअन्धड जागर न | 
ॐ) सनेहीकृतंयुधि्िरयशनणो स्तिसाघनबणेनोनासचतु | 
छु रति दीकरतयुचिष्टिरमशनणोअमधमेहरि भक्ति उ 
ह | स्त्रिशो5च्याय; शड र 
© रसर मरमर अमर मर मरा सासा कक का छ0०रकक कफ कफ 
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पे ठः सुमिरि रामसिय सन्तगुरु गणप गिरासुखदानि। | 

oe ह भाविन सतमत कहोंबखानि ॥ | 
पात: पनि शोनक शिरनाय बोले डिजपद नाइशिर॥ & 
र तो"! नाथकहो समुझाय सतसंगति महिमा कछुक ॥ |$ 


टु पनत धूत बोले सुखपाई # सतसंगति समकछुनाहिभाई | 
सोसहस्र संवत तप करही # अयृतयज्ञनित उठिअनुसरही [ई 
चांद्रायण त्रत आदि अपारा # करे योग जप दान निहारा & 
$ जहँलगंहेतीरथ फिरि आवे & चणसतसंग सरिसनहिंपाबे |ई 
४ सातस्वर्ग सुख मोच्रहु केरा # घरे तुलापर एकहि बेरा|ई 

सतसंगति लवभरि कर कोई # तेहिसम सुख दूसरनहिंहोई 
गंगा पाप ताप शशि हरहीं # 2 कक करही 
3 साधु संगमों जो मन लावे & ततकाले तिहुँ पाप नशावे 
$| दोइघरी थकघरी -सोहाई # हरिकेजन तिष्ठें जहैँ आई [€ 
| तीरथ सकल तहांई जानो # महीतपोवन सोइ पिछानो | 
छ कस सन्तनकी वाणी सुने प्रेमसहित जो कोइ। 
ह १५०१ गंगादिकसब तीर्थफल बिन अस्नानहिं होइ ॥ 
अन्तकालट्ट जाके. पासा # भक्क अकामी करे निवासा $ 
> ब्रह्महत्या मय पापी होई # भगवत धाम पाइहें सोई॥४ 
| सतसंगतिभवनिधिमह नावा # चढेसो पारहोइ सतिभावा|ई 
साधु संगते शीतल होई # जन्म मरण ज्षणमेंजाइखोई ३ 
$| साघु संगते पातक जावे % ज्यां पावकते शीत नशावे £ 


ॐ सतसंगति गति पलटे ऐसे # पारसते लोहा हरि जेसे £ 


oR 


_$|अधमहु साधु संग जो आवे # पावन होइ वेद असगावे |£ 


४ | ञ्यों ० अपवित्र » 4 गंगमिलत 3-5 
ज्यां अपवित्र नीर मधुसंगा # गंगमिलत पावन ह्वे गंगा £ 
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र ति भै लसँग , फुलेल ` सांभरि भयोखेत व्र रि 
छ तिलसंग फूल फुलेल कहायो # सांभरिभ जो आयो 
SSNS किक कहर जज कक कक कक 
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नीर चीरकी संगति पाई # वर्णमिट्यो सोइमालबिकाई | 
अनेक भांति के कोई # मलयागिरिसँग चन्द्नहोई |£ - 
करील होतनहिं जानो # सारहीन हत भाग्य पिछानो $. 
जे नर भ्रष्ट अभागी #बेठे साधन ढिग अनुरागी 
# संगति फल लागत नहिं केसे # नागबेलि बिच रमसर जेसे 
जिनके भक्ति बीज उरछायो # सतसंगति जलजबहीं पायो [६ 
9 उगत तरत सुनहु मुनितामें & अमी टष्टिते नम नहिंजामें 
उद्य दिनेशसबहिलखिपरहीं # पेउलूक गीदर निशिचरहों | 
$ ताते सतसंगति का करही # जो नरवचनइदय नहिंधरही (६ 
श जिनजिनवचन सन्तकरमाना% तिन तिनका झगा कल्याना (5 
सो सब वरणि कोनपे जाही # तदपिकडुकबरणों तुमपाहीं [ई 
$ खजामील शठ पातक धामा #साध॒संगमिलिलहेसिअरामा 
& बालमीकि मनिमे मनिराई & सप्तऋषिनकी संगति पाई 
श द्विज ढुंढुमी प्रेत यक भयऊ क्वै लाह गोकरणसंगतरिगयऊ |€ 
४७००४ महादेव का संगकरि कीरअण्ड सुनि भेव। | 
चेतन द्वै पनि उड़िगयो भयो आइशुकदेव॥ | 
$ व्यास संग नारद का कीन्हा # तपनिमिटीमे शीतलचीन्हा 
धीमरसंग चिमनका पायो #भषनसहितसुरलोकसिधायो 
व्यास पत्रके संग समाजा % भे भवपार परीक्षित राजा ३ 
पांच हजार यज्ञ सुत जबने # नारद्सग जाई वन गवने 
$ विप्रएक क दीना # भिन्नाहेतु जान तन चना 
शे वेश्यएक मद भरेऊ # ऱथकाभका लागडिज गिरेऊ 
मरनलाग तापर करि कोधा # मातलि देनचले तब बोधा ३. 
तरै धरेड सियार शारीरा # आये चलि ब्राह्मणक तीरा 
अबोले विप्र शोक परिहरहू ऋनेक विचार हदय मह सरह 
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डु दुखसुख हानि लाभ संयोगा # कर्मनते पावत सब लोगा हे जी 
$|जो जस करे सो तस सीत फलपावे # आनहिँ विरथा दोषलगावे ६ 
| यद्यपि हम पशुयोनि मँझारी % ऐसा शोच करहि नहिं भारी & 
।करगथ हीन न संशय ठानो & जो कडु होइ भाब सामो & 
यद्यपि हम कडु धर्म न करही # तदपि प्राणघात नहिं चरहीं FR 
& जीव बधे बड़ पातक जाना # ताते विग्रदेह जनि आना | 
ॐ देखो तुम विचारि मनमाहीं # नरतन सम तन दूसर नाहीं 3 
$| जासु विवश सचराचर सोहा % नरक स्वर्ग अपवर्ग अरोहा | 
ॐ ताते. हरिसमिरण सर # कोह कुबद्धि याहि तजिदेह | 
$|तन ठूटेपर बड़ दुखपावे# नहिंजानीकेहियोनि तावि 2 
क ब्राह्मण तनतें उत्तम पायो कजगतसुखनलगिबादिगवायो ४ 


खानपानहित दिजनहि आयो # तपके कारण ईश पठायो : | 


























अं तु सुनि जम्बुकके वचन दविज करनलग्यों तपजाइ | 
हि Ke द्‌ ७ सिरिगे ०० णे 9 च्य | 

छ बक्स सिटिगे सब दुख अन्तमहँ बस्योस्वर्ग सुखपाइ ॥ ४ 
$| आस सतसंग अहे मुनिराई % गई तुरत डिज व्याधिनशाई ई 
| अवरसुनहुविधिसुतयकभयऊ% जाजुलऋषि तपहितवनगयऊ | 
कीन्ह तपस्या तन सुधिटारी ऋ खगन कीनघर जटासँझारी | 
अण्डा दे पकि फूटि उड़ाने # शिरते निकसतजाजञलजाने 
दुद षिकेउप | च जट 
झु तबऋषिकेउपज्योअभिमाना # मोहिसमामतपकियोनआना [ई 
£| तुरत भई नमवाणी टेरो # तुलाधार सम तपनहिं तेरो £ 
छ समता भक्ति जासउर आईं ऋ रहत बनारस देखो जाई! 


i 
FF 





, ई सुनिजाजुलतृषितुरतसिधाये तुलाधार बनिया घर आये 
$ देखि कीन सनमान अपारा # चरण धोइ आसन बेठारा 








ज्‌ # आज्ञा होइ करों सोइ काजू (£ 
नाहक भासुख अबकछ पूंढबतोही न“ 
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के वन तप बहुकाल कमावा क तुम्हरी समसरिनासुनिपावा £ 
` कोन धमे तुम साधत अहऊ #सो हमते किरपांकरिकहऊ 

4 तुलाधार कह रामहिं ध्यावा # रामहि के गुण मुखते गावो; | 
$ यवचन मन सन्तहि सेवों # विप्र ज्यँवाय दान बहुदेवो [ड ` 
ताकरफल तनको नहिं चाहो # अरपों हरिहि सुमारगगाहों 
$| चारिख्ानिजहुँ लगितनधारी # सबमह व्यापक एक मुरारी ६ 
$ यह विचारि सबकोशिरनावों # ऊंचनीच नहिं मनमें लावा & 
दुखी दरिद्री होइ जो कोई क सेवा ताहि नरायण जोई| 


अडांड़ी पकरि घाटि नहिं देहु # मूठ न कहाँ परांश न लेहं | 
9काहुहि शत्रु मित्र नहिं मानो # में मेरी तेरी नहिं क आना 6 
श आये हषे न गये विषादा # ढुखसुखसमनहिंकरोंबिव 
गोमन के मारग नहिं बहऊं # पांचहु विषय प्रहारे अहऊं 
अकरि हरि मीन कुरंग पतंगा ४ एकएक बस बिसरत अंगा [£ 
$ सबकीबस सो किमि सुखपावे # त्यहिते मोमन दूरि रहावे 
_अकाहुइ दुख देवों नहि पावो # रामनाम निशिवासरध्यावा 
ईयते शांति बसी उर आई # दुरमति अमसबगयोनशाई 
& निजदुखनिजगुणकहानचाही# तुम पुंछेउ में त 
त कहमुनिशांतिकवनविधिआवे%सुनहुनिगमर्या 2 
बिग सात भूमिका ज्ञानकी तिन बिनहोइन ज्ञान |£ 
१ जानविनानहि शांतिसुख सो अबकरोंबखान ॥ . 


र पुरा प्रथम भमिकाहे माच्या स विचारे। छै 
३5-७६ नित्यवस्तु हिरदयलेराख ओर अनित्य निवारे॥ £ 
तीसरि तन मानसा कहावै तनमन इन्द्र रोके। | 
चोथी सत्यायुत सब जगमेंआतमएकविलोके Las ® 
_ चञ्चम अंशशक्क निजरूपे तामे निश्चयाने) | 
१ ककककककककककक काता ताकि हिक क 
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कं छठई नाव पदारथ तेरेहोत बुद्धि लगु हाने॥ [ई 
सतई तुरी भूमिका जानो में त्वे जहां न रहई। 
सप्त भूमिका ये कहवांवें बिनगुरुना कोइलहई ॥ 
हये सातौं साधन बनिआवे # उपजेज्ञान शांति तब पावे|ई 
$| जबते शांति बसे उरआई # कामकोध सदजाहिं नशाइ छ 
> उर वासना रहे नहिं कोई # मय कलेश संशयजाथै खोई 

सम चित रंकराव बड़ छोटा # सम चितघरबनसजनखोटा है 
शै समचित शीत उष्ण वरषाना # कञ्चनस्तिका नारि पषाना छ 
सम चित मातु बंध सुतदारा ४ समआरि मित्रहुअपनपरारा £ 
2 ब्रह्मानन्द मगन नित रहई # जीवनमुक्क सोईनर अहृई 
& प्रमहेसी यह ज्ञान कहावत # रामकृपाते कोइ कोइ पावत छै 
४ अति र मारग यह भाई # वरणत सुलभकरतकठिनाई | 
$ ताते जोन चतुर नर अहई # तजिसब रामभक्तियकगहई छ. 

ज्ञान विराग आपही आवे # गोसँगज्यों घृत बच्छहु पावे | 
$| ताते मुनि तुमह अस करू # ज्ञानमक्क हिरदय महे धरू | 
तः #४० जो कोइभक्कि विहाइ ज्ञान हेतु बहुश्नम करहि । | 





















नव्ह मानहुँ तजि सुरगाइ आकदुहें पयलागि शठ ॥ [ई 
र सहारामायणेइलोको ॥ गा | रै 
हिः येकेवलाद्वेतमतानुरक्ताःश्रीराममू ॥ तेवेसदान्धा डि 
` ॐ हृदयेस्वर्मू च न्त्यक्त्वायजंतिप्रतिषिम्बकुस्भम्‌ १ येरामभक्तिमसलासु 
छ विहायरम्यांज्ञानेरताःप्रतिदिनंपरिङ्किष्टमागें ॥ आरान्महेन्द्रसुरभींप |ॐ 
#| रिह्ृत्यमूर्खा अर्कम्भजन्तिसुभगेसुखदुग्धहेतुम््‌ २॥ ह |. 
हः जात] ज्ञानते परपद्जाइ करे निरादर हरिचरण 
$| क गिरसोपुनितमआइ प्रमुरा्षितनहिजनकबहुं ॥ 
$| ' भागवते ब्रह्मस्तुतिश्छोको॥ .` 
&| येन्येरबिन्दाक्षविमुक्तमानिनस्त्वय्यस्तभावादविशुद्धघुद्धयः 
क करकककककककककककककककककककक 


प्क 
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$ आरुद्मझुच्छे णपरंपदंततः पतन्त्यघोनाइतयुष्मदङ्घयः १ तथा न ते| 


%४%४%४%। 


ह सुनिजाजुलत्ररषिहरवितभयऊ% ज्ञानमक्किहिरद्यधरिल्यऊ | 
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४) झाधवतावकाः कचिदश्रश्यन्तिमागात्वायिबद्सोहदाः॥ त्वयाभिगुसा |$ 
5 विचरन्तिनिर्भया विनायकानीकपमूसुप्रभो २॥ डि 


प्र 


द य रन सो पुराण न संहिता न सो कान्य इतिहास। [६ 
अ न्क न सो शाख तीरथ वरत जहां न हरिहरदास॥ [६ 
योगकुयोग मखादि गुण अवगुण ज्ञानाज्ञान। ३ 
विद्याविद्या विपति सुख जहँ न राम रतिमान॥ & 
. नारदादि सनकादि मुनि अज र देव। | 
लोमश भृगु सब ज्ञान विधि भक्ति करत देव॥ | 


तुलाधार कहुँ गुरुकरिजान्यो # जेसे गरुड दिद मान्यो [ई 
बसीशांतिंड भर्म नशायो # तब न भवानी को शिरनायो |: 
& ऋषिसब जगमें ब्रह्म निहारो # अस सतसंग प्रभावअपारो ६ 
श दौर ब्रह्मजीव जग त्त हे सतसंगति फलसार। 
#६ चरचा अमतरस भरी बीजहु तासुम कार ॥ 


4 pe pe _ 
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| बीजहुतापु मँझारहै इमिभाषत श्ुतिअंग । 
र जो चाहे हरिदरशसो करे सदा सतसंग॥ ई 
पियुषपतालन पाइये पियुष. न्‌ चन्द्रमैझार। [5 
पियुषमिलत सतसंगमें इमिकहे अम्गतसार ॥ i 
तातैजन रघनाथनित करुसतसँग विचारि। [ई 
ह प्रमपदबढे सनेहज्यहि जन्म मरणजायहारि॥ 
र्‌ ति भ्रीविश्राम सागरसबमतआगरग्रन्थउजागरअ्ीरछनाथदासराम थि 


सनेहीकृतजाजुलतुलाधारप्रसंगवणनोनामपंचजिशों उध्याय: ३५ 


७१ 

दाः दार मिरिरामसिय सन्तगुरु गणपगिरासुखदानि । 

T कं समुच्चय की कथा कडु एकादश जानि॥ 

६ हरिस बोले हे ताता # जाजलिकेरि कही में आता 


न > ) जे 
र्जर नर जर जर नर नरनामरकरमसााक की 
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र < व जया | ` 
र अपरसुनहु यक नहृपभुआरा # भयो इन्द्रपद लेन विचारा ९ 
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"टे 
सौ यज्ञनकरि चढ्योविमाना # इन्द्रलोक सूनो सुनि काना ६ 
ह ढत्रासुर माखो सुरईशा ऋत्यहि हत्या हट ते ढुरेनदीशा ४ 
- नहुष जाय सिंहासन बेठो # प्रमुतापाइ आइमद पेठो | 
सहसवरष कीन्ह्यो सुखराई # इन्द्राणी ढिगकमू न आई 
$ तब नप तासों वचन सुनावा क अबम्वहिईँद्रजानुसतिभावा 
& सुनतशरचीअतिशयदुखपायो # ध्यायोशरुहितुरतढिगआयो ; 
| शीशनाइ निज विपतिसुनाई # दीनदेखि मुनि युक्किबताइ 
नप ते तुमअस जाइसुनावो # आवाहनचढ्मिमाढिगआवो ६ 
$| शचीआइ नरपतिते कहेऊ # सुनतनहुषअतिशयसुखलहेऊ |; 
घटजआदि डिजलीनलगाई # चढ़िपालकी चल्यो हरषाई 
कामातुर ह्वे कहेसि रिसाई # सर्प सर्प चलिये ऋषिराई “ 
सनिद्यगस्त्य तबदीन्होशापा # होहुसर्प तुम अपने पापा 
य दग त्यहिच्षणउतरिपखोपद कस्योवचनपरकास । 
£ शापदूरिकब होइहे कहो जानि निजदास ॥ 
कह अगस्त्य इापरके अन्ता # प्रकटीधमे तनय यक्सन्ता 
सो आइ तुम्हरे ढिगकबहीं # चरणइुवत निस्तरिहोतबही 
$| कोनमांति हम जानबताही # कुम्भजकह्यो चिह्ृइकआही 
$| पुढेउज्ञान उतरु जबपायो # जानि तास पद शीशधरायो 
3 असकददिमुनिपुनिचलेसिधाई# भये सप्प नाहुष तबआइई| 
$| गिरिकन्द्रा रहे बहुकाला #हिरद्यउठेअगिनिकीज्वाला | 
$| बड़े 
$ बड़े कष्टकरिहापर पायो # बनोवास पाएडवजब आयो | 
> द्रुपद स्वयंवर रच्योअनूपा # जुरे तहां दिशिदिशिके भूपा | 


& तब खगपतिते-कह्योगोपाला # पंडनकहुँ लाव ततकाला 
जनलाये; 









&आज्ञाशिरधरि गरुड सिघाये # कुंतीयत पांच 


र 









नह ४४९४९ ४४४४ शि (?; | | १, । 
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व्र टाटा. .. नह बेठा र ^ द 
| सोइ गुरुतीर ति इ # कृष्ण पास आये खगराइ - 
८! 


छ राजै तषा लागितहे जानौं # मीमते कह्योजाइ जलथानौं ई 
- देखितड़ागनिकटचलिगयऊ #चापपाइञअहिनिकसतभयऊ 
# योजनएक कुनप विकराला # उरगनहीं जनुमूरति काला ४ 
ह पेड पासभीम के आई # कहु जगमहूँ जीवतको भाई | 
#| जो कोइसनुषहोइ बलवाना #सुनिअहिलह्योनयहिउरज्ञाना र 
- बैंचिश्वास लीन्ह्मों मुखडारी # यहांयुधिष्ठिर जानि अबारी |$ 
2 पठ्योनरहिसरहि चलिआयो # देखिसप अस वचनसुनायो हुँ 
ठू को जीवत जगमा नर सोई # शरविद्या जाकेकर होई|ई 
छ समसो ज्ञानह्ीनघरिखायो # तब नकुलें महिपाल पठायो ६ 


ह व ताल तीरगे जबे। नाग बोलियां तबे॥ छु 
9 ६ जीव धन्य कोनहे । रूपवान जोन है॥ i 
१ वी.छं-॥ सनिसप्पे। करिदप्पे॥ मुखबाइ । गयोखाइ॥ £ 
यहां युधिष्ठिर कह सहदेऊ # लेउजाइ भाइनकर भेऊ ४ 
गये तीनिजन एक न आयो # नहिंजानी कोने बिलमायो |ई 
$ तबसहदेव निकटसरगयऊ कै अजगरदेखिकहतअसभय 2 


3 जीवत जगमें काहि पिछानी # विद्यावान होइ जो प्रानी|ई 
2 भक्ति विहीनज्ञानबिनचीन्ह्यो ऋतुरतनिगलसहदेवहिली 














बहुरि आये 2: ई 
$ बहुरि यधिष्ठिर आपुहि आये # चनुश्षवा ल ये 
2 किंवात्तो अचरज का भारी # पंथकौन मोदित नरनारी | 
. $ चट 2 आज उत्तर दीजे #तेहि पाळे नप नीरहि पीजे हि. 

तनय बोले हरपाई # सुनो यथासति कहीं बुझाई |; 
की ४ भट्टी मोह कृशान्‌ रवि धवनि श्‍वास मददारु। (६ ठ 
$ १०६ निरि दिनघनदरवीवरष कमकुट काललोहारु॥ | 
क जीव सार सम कृटत जाई द्र यहे वाती मोमन भाइ 


एकमा कम कक कलक म हुक 


टक 
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पश्रिपन्नगप्रसन्षअतिभयऊ #ततक्षएउ गिलिभी मक्है तय प 4 
सनिपन्नगप्रसन्नअतिभयऊ कततक्षणउगिलिभीमकहँद्यक ई 
चारिखानि जहँलगितनुधारी ४ जलचरथलचरनभचरनारी 4 | 
मरण एक दिन सब कर होई # शेषरहे अचरज हे सोई ; | 
&ै सनी मुजंगबात यह जबहीं $उगिलिदिहिसिपारथकातबही १ 
| पंथसो जाहि महाजन थापे #नकुलेडगिलिदिहिसितबचापे है 
दुसरे दिन वहु भोजन पावे # परबश होइन अऋणरहावे है 
२९ [a तन ० अ 
$| भजे राम तजिकाम कुकमों # सोइनरसुदितन संशयभर्मा है 
# कृष्ण बहिमुखशवसम प्रानी &होइनकसविधिसबशुएखानी $ 
& अस पुनि सुनि सहदेवेदयऊ बहुरि रावते बोलत मयऊ | 
महाराज वचनामृत तोरे # सनि आनन्दभयोअतिमोरे डि 
॥ अब निजचरण शीशपरधरट्ट & दीनदयाल कृतारथ ha | ४ 
$|कारण कोन भाल पग राखी # हमते भेद कहो सो | 
छ पूरब भेद नहुष सब बरना कविप्रशापजेहिविधिनिस्तरना है. 
सुनितपअहिशिरचरणढुबावा% भै अघहानि दिव्यबपुपावा धं 
आयो तुरत बिमान समीपा # चढिहरिपुरका गयो महीपा |$ 
अस सतसंग प्रभाव घनेरा # जेहिलभिगा दुखनाहुषकेरा ४ 
रोर सनो [की ९ 
टु आर सुनो यक मको साहू # रह धनहीन दीन सब काहू 
| धनहितउद्यमकिहिसिअपारा # होइ नफानहिं घटा निहारा 
ॐ) करजुकाढि युगट॒षभहिलायो #नहिकहिजोतनखेतसिधायो ४ 
॥ सगमा टृषभ कीनि मचलाई # भागतपरे . ऊंटपर जाई) 
माचि बीचग्दन के उरभी #उनमतऊंटउव्योनहिंसुरमी ई. 
FE: चले घसीटत ढषभ दोउ भये मृतक ऋषिराय। 
. $४ लखि मंकी शोचन लग्यो महितन शीशनवाय ॥ 
$|ताही चरण दत्तात्रय आये #डुखितदेखि्सवचनसुनाये 
$| होतात मन धीरज गा बयोंतनदाहो ४ 
| अह ज गाहो # ट्थाशोचकरि क्यांतनुदाही $ 
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ज्जे लावो हाया क ति जग तडि 
दुख सुख कर्म भावई हाथा # केसे मिटे लगी सो साथा $ 
ढु प दि 
` अतिहिते चतुर शोच नहिं करही # होनहार सो हिरदय घरही ४ 
बिन दातब्य द्रव्यन्हि पावे # देशविदेश चहो फिरिआवे |£ 
3 परब पुण्य होय जो भाई क बिन आरम्भ मिले धनआई & 
बहु नर उद्यमहीन हयाना # ते कक हक बुधिवाना 
पाढ्रिल धर्स जानिये आता # ओर तासुजोने सरिबाता 
द आदो दान दिल्यो नहिं ऐसो # अबचाहत धनमिलीनकेसो 
$ तेहिते डर संतोषे धारों#तृष्णा डाइनि दुष्ट निवारो 
हु नहिं क्ल सुख संतोष समाना #चोबिसगुरुकरिहमयहजाना | 
SER नि मंकी बोलत भयो मनिपद शीशनवाइ। £ 
ण दा 9; स न पेय ~ हिंदेहसून ही 
३४% कोन कोनगुरु किहेउ प्रभु सो मोहिंदेहसुनाइ ॥ | 
छ वीरछन्ट । हानि । निजमत्त। षी मृढुबोलि । कह्योखोलि॥ ; 
न प्रथमेंगुरुजानोभूमिकिह्यों । तेहिते जुक्तमाअरुशा | 
#६ तिलिह्यां ॥ जलदूसरसव्‌ पवित्रकरे । जिमिसञ्जन [६ 
जीवकेपापहरें ॥ गुरुतीसरवायुअमेलभहै । ममत्यांगतिसं # 
क गसमानबहै ॥ कृगवेघहिगुरुसुनितानमेरे । तेहिभांतिविषय 
& सुखचित्तहेरे ॥ शशिपंचमच्यातपज्यांह्रही । हरिकेजनशीत ४ 
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'लत्यांकरहीँ ॥ ङठयेरविज्यारससवेग्रहे । नलिपेंपरित्योजग छ 


4 
क. ' 


$| सन्तरहे ॥ भभकेसमतागिनिआज्यपरे। निघटेतिमिकामिति | 


भोगकरे ॥ नमअष्टमप्रणब्रह्मतथा। नवमानददाजनटरु | 

घटेनबदे त्यो प 
था॥दशमोदधिआयघटेनब़ । जनत्यांसुखदुःखसमानबदे॥ | 
3 अचर यकादश विरति स॒पास्‌ # पुहुप पुहुपकी लेइ सुवा ग: 
नाहि रै # करहिंसन्ततेडिविरतिअहार | 
नाह डका दोष विचरे ४ हिरि 
$ कीटहि शब्द सुनावत ऐसो # > ह्लेजात संग क्या फी 
वदरा अहिनदि भोनबनावे ७ तेसेहि भक्ति बसे जहपावे (हु 
पकुक्रञरजरखरुरुजजजजज कक कारक कक कक 4 कफ सका 
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तेरहों गरुहाथी कहुँ कीन्हा # काम विवशपरवशभाचीन्हा ६ 
$| तबते काम नेवारत भयऊ # रामचरणपंकज चितदयऊ ३ 
& मकर चोदहां रसना स्वादा #आमिषगह्योसहितअहलादा | 
४ सुखनहिं भयोगयोपुनिप्राना #तज्योसकलरसहुखदपिछाना | 
£| दशशरशलभ दियाकीज्योती # देखत जरत सती अ्योँहोती | 
है| तेसेनर लखि त्रियफँसिजाहीं # सो विचारिहों देखत नाहीं ६ 
जेहिदेखों तेहि आतमजानो # ओर नू दसर भेदहि आनो | 
षोड़श चील्ह एकले मांस # उडत मइ सहमोद अकास 
श बहुते विहँग ताहि पठुआयो # दीन्ह्यों छांड़ितबे सुखपायो | 
छ तबते वित्त ग्रहण नहि क्र # जहांतहां निरडन्द विचर 
सत्तदर्शा गरु अजगर भाव, # निरालम्ब आवे सोइखावे! 
अष्टादश गरु वेश्या एका & बेठी करि श्वृंगार अनेका 
४ एकदिवस व्यसनी इकआवा # दे धीरज गथलेन सिधावा ३ 
४) तुरत पिंगला सेज सँवारी # मगदेखतनिशिखटकवोनारी 
युगलयाम रजनीचलिगयऊ # वेश्या हृदय बोधतब भयऊ 
आशात्यागिभजेसिभगवाना # वही ज्ञान में हिरदयआना 
दर्श गुरू वनेसों बानकर दीख बनावत तीर। [ 
भूपगयो तेहि अय्रह्न सहितशब्द अतिभीर ॥ 
धाय पूंघा यहि ओरा # नपगामें न सुनी कछु शोरा ई 
& तह में सिखहुँ ध्यानका भेदा # रहोंलीनतजि जगके खेदा 
छ विंशम मिथुन न भयऊ # विपिनि कपोती अंडा दयऊ ४ 
| [शु भयऊ #इकदिनवधिकदेखिगहिलयऊ 
आये दोउ लिहे मख चारा # पत्र विना घर सन निहारा 2: 
ई छ ततै तीर देखे अकुलाई # गिरी कपोतिनि जारहि जाई £ 
देखिशोच अतिकीन्ह विहँगा # फँसा आपट्ट सबके संगा 
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ज देखिये जाना & तबते त्या मज्यौ भगवाना 
4 अति बलमोह देखिमें जाना # तबते तज्या भज्यों भगवाना 
गरु इकेसवी सकरी भाई # पूरततारु निगलि फिरजाई 
ऐसे ईश जगत करि सोई क अन्त आपु महँ लेतसमोई - 
2] उभय विंश जानहुँ मधुमाखी # रसरस आनि इकटे राखी 
®) खाइनिनहिंनिजकाजनकीन्हों # आइबोड़ायआनहीं लीन्हा |ई 
ह वैसेहि कपण दरबिको पाई #पुणयनकरहिंसकहिंनहिंखाई 
विविध भांति राखे महिगोई # करहि भोगतेहि आनहिकोई & 
2 तेहिते संग्रह करें न दामा & नपभयचोर वधत ठगतामा |; 
"गरु तेइसवां कन्या जानहुँ क्षतासुचरितअबसुनहुंबखानछु & 
४ करन सगाई यगजन आये % मातपिता तेहि घरनहि पाये |£ 
कन्या तब कीन्हेउ सन्माना # आप लगी पुनि कूटनधाना |; 
चरी खटकत भई गलानी # डारेलिफोरिकहुकनिजपानी | 
2 ईलगरही खटक नहिं जाई एकराखि कूटिसि ८ हषोई | 
| तबते सोइ सीखधरि चित्ता एका एक रहों में नित्त 
& बहुतन संग कलह ह्वे आवे # एका एक परम कल पन पन ८ 
- चोबिसवांगुरु किहेउँ शरीरा # जेहिलगि सबनरसाहतपीरा | 
46८६ पालतषटरस स्वाददे विति पहिराय । 
हु न तेल फुलेल लगाइ नित सेवा करें बनाय॥ (£ 
सी हु * अन्त समयकी बार संग न चाले एकपग। [ई 
हत ६ ओर सकल परिवार सो आपन किमिहोइहे॥ 
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भज नदिन विधिहरिहरसमीपचहुजाही 
चोबिसगुरु करिजो मतपायों # सोमे तुमक€्स ७. हपाल सुनाया |$ 


सुनिमंकी उर उपज्यो ज्ञाना जगत, 
र वक काका र: 





) रै लड गु 
- - he (of 
yy कोड क “Jt mie . छर सी 
22९ दे , ~ | 3 
ला रट अर अर हर? त्र 2००] 
5, न्ह हः 4 jy JR snd ४ न्य र रण्य र 
7७१ it", 4 | छ at ॥ भे 


४ 

शी 

%. 

घट 

नर 
शी 4 


Rs LULL NL 02४2 2022 22७३ ॥ 
विश्वाससागर ००८२ 


NNSA SNAPS 


2४ कू 






९; 


त्स 





ह्‌ ह जाय ढुखखीशा अ अससतसङ्ग प्रभाव मुनीशा | 
$] कहशोनक यक संशय मेरे # दत्तात्रयी पुत्र किन केरे 
यहो भेद प्रभुदेव बताई # सनत सूत बोले हर्षाई 
टु गर्ग अत्रयऋषि की नारि त्रेदेवनकर अशलय । 
ला. दीन्हा पुत्र विचारि नाम धरयो दत्तात्रयी ॥ 
इति श्रीविश्नामसागरसबमतआगर ग्रंथडजागर अआरशुचाथदाण्य 
रामसनेहीकुतमंकी द्त्तात्रयी खंवाद्चौ बिखणुज्यणमो 
नासषद्त्रिंशोऽध्यायः ३६.॥ | 
SE: सुमिरिराम सियसन्तगुरु गणपगिरा सुखदानि। . 
£ कहो समुच्चयचरितकछु कहुजेमिनिमतआनि॥ | 
| बहुरिसूत बोले करि येहा & धन्यधन्य शौनक तबनेहा [६ 
जो पूंछेउ सो बरणि सुनावा # ओर सुनो सतसंग प्रभावा | 
सबतेअधिक ज्ञान यहपावन # पुत्र पिता संवाद सुहावन 
विप्र एक कश्यप अस नामा क मेधावीसुत अतिअभिरामा ४ 
> ज्ञानवंत ममता उर नाही #यकदिनप्रश्नकिहेसिपितुपाहीं ४ 
पिताकहो काकर तप करिये # जाते भवसागर को तरिये|६ 
. हकहकश्यप सुतवेद पढ़ीजे # ब्रह्मचर्य करिह स॒खकीजे 
$वानप्रस्थ बहुरि सन्यासा # धारणकरि कीन्ह्यो वनवासा 
® जपतप योग यज्ञ तहँँठान्यो # यहकरतब्यहे तुम्हें बखान्यो |$ 
सनि मेधावी उत्तर दीन्हा #मृत्युबिवशहमसबकहुँचीन्हा[ई 
छ जब चाहे तबहीं संहारे # बाल बृद्ध नहिं तरुण विचारे|ई _ 
क तोकिहिविविचहुंआश्रमकरई # अमर होइ सो हिरदै घरई ४ 
झु लोमशादिमुनिचिरजिवआही # टूटत रोम कलपके माहीं ४ 
` अतेऊ डरत मत्यु ते भाये # लोहड़ा रहतशीश ओोंधाये ४ 
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र र सनी पांडव मखसाजा # कीन्ह्यो जबतबर सुनो पांडव सखसाजा # कीन्ह्या जबतब छांड्योबाजा 2 
: अर्जुन कृष्ण हँस ट॒षकेतू # चले सकल रक्षाके हेतू |£ 
दत सिन्धुपार जब गय क दीपएक वन देखत भयऊ 2 
७९ 
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तहँँबकदालम ध्यान लगाये #सबनजाइ मुनिपदशिरनाये |ई 
चरणछुवत बकदालम जाना # नयनखोलिकीन्होंसनमाना 
5 नागे कहन चरित हरिकेरे # बहुविधिजो निजनयननहेरे | 
$ चित्रकोटिचत्रलाखपुनिउभयसहस अवतार । (६ 
$ दी°६ शथे दाशरथि रामके मेरी दृष्टि अगार ॥ 
4 सनि अर्जुन बोले तिन्हति # तुम्हें यहां कितने दिनबीते |¦ 
$ कहि सुनहुतात मनलाई # आदिहिते सबकहों बुझाई 4 
> निमिष अठा काछाजानो # तीसकाष्ठकी कला पिछानो 5 
५ तीसकलाकी होत महूरति # तीस महूरतिका दिन पूरति [$ 
$ पन्द्रह दिवस केर पखवारा # उभय पालका नाल विचारा 
| बारहमास विगत जब होई # तेहिका बरस कहत सबकोडे डि 
अ सत्रालाख अठाइस बरषा & संतयुगरहतसकलसुरहरश fs 
$ ब्रारालाख छानबे इजारा # त्रेता रहत सुखी संसारा ४ 
ह कह आठलाख चोंसठ सहस द्वापर रहत समान | [६ 
| ६ चारिलाख बत्तिस सहस बर्ष रहत कलिजान ॥ राई 
£ चारिसहस युग बीतत जोई क तब ब्रह्माको इकदिन होई | 
& रातितितनही तब विधिस्वावे # सृष्टिघरे उरकल्प कहावे | 
$| तीसकल्प बीतत अजमासा # बारा मास बरी म 
३ एस चरण एकशत जाई #तबलगि बह्मा ८. जीवत भाई 5 
5. मरे पितहि परले ह्वे जावे कै त्रल्नकत्प _ * कहवावे 2 
: म्वहिं देखत एतेदिन भयऊ # ब्रह्माबीस नाश गयर 
$| एकबार ब्रह्मा इक आये # चारिमुजा मुखचारि सोहाये 
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$करतल चारिवेद तनपीना # रामचरित गावत लवलीना | 
छ मोते कहिनि ध्यान तजिदीजे # हमते कछुक चतुरता कीजे 
$| तेहिसमय बोंड्रइक आई # हमें वाहि ले चला उड़ाई ड 
$|उलटतपलटत नांघतखण्डा # देखाजाइ आन अह्मएडा ई 
तहुँ विधिबेठ आठमुख सोहा # आठभुजा बसुदेवहु जोहा ४ 
$|कोमवान विधिते विधिमाखा # ब्रह्मअहं इत्थं सुनिमाखा | 
र र्ग अबतककह्यो सोकह्योपर अबनकह्यो अजनाम। 
$| ब्रह्मा ये मय आठमुख जेहिकरतल सब काम॥ [ 
इतनी कहत पवन पुनि घूमी # उभयलपेटि चली नभभूमी 
।उहांतिउडेन आनमहे गयनू # सोरामुख विधि देखत मयन ४ 
र तिस चोंसठि छानावा # दुगुन २ सुखका विधिपावा 
# जेहि देखा सोऊ उडि जाई # गगन पार सब निकसे जाई 
ड दो “£ तहांपुरुष इकदीख वर जेहि तनु अति विस्तार। [६ 
$ करण वदन अनन्त अनन्तमुज वेद अनन्त अपार॥ (६ 
कीनबन्द्ना तिन सनमाना # सब ब्रह्मनका गा अभिमाना 
$| कड़कबाररहि आयसुपाये # फिरनिजनिजआश्रमकहुँआये | ` 
सुनिअर्जुनअतिशयस॒खपावा # बहुरिजारिकरवचनसुनावा & 
है प्रम कत उजार महँ रहऊ # शीतउष्ण बरषा शिर सहऊ 
$| शत्यो इक मन्दिर हा बनवाई # सुनत वचन बोले ऋषिराई ४ 
ङ लघुजीवन जग कोने हेता # धनसंची अरु करी निकेता]: 
$| शत्यखड़ी शिर सम्मुख हेरे % जब चाहे तबहीं मुखगेरे|: 
3 जोकोइसुरी चढावा जावे # ज्षणरहिगये कोन सुख पावे | 
र न पिता ऐसे जे अहई # तेऊ डरत मत्यु ते रहई ह 
हं रेनकी अबकोन चलावे # जेनित जन्मिजन्मिमरिजावे छै 
$ तेहिते तात मोह तजिदेटू # करह राम पद पंकज नेट 
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| क iS 
$ देखतजात सचेत न होवे # ढहते महल माहि कत सोवे 
9 घ्राण अन्त कछु बनेन भाई # उठीहाट जिमि वस्तु न पाई र 








5] इलोक ॥ यावतस्वस्थसिदेदेहं पावन्सत्युइ्चदूरतः । i 
छ तावदात्महितेकुयात्‌ प्राणान्तोकिकारिष्याति ॥ प 
छ पन टन सुनिपुत्रकेअसवचन विमल विरागकश्यपकेमयो । ४ 


न ठोडत्यागितृशसमधामधन सुतवामवनकाचलिदयो॥ ४ 
जपयोगसंयमसहितकरि हरिभक्कि तनमन जीतिके। | 
गयुञ्ान्तसमयविमानचदिप्रभधामबस्योप्रतीतिकी ६ 

क र्ग = ऐसा हे सतसंग जाके करतेअघ नशत। £ 

# | ६ लागत हरिका रंग भागत संशय शोक ग्रम ॥ [ह 

| ओर सुनो विश्वावसु नागा # मन्दालसा सुता सुठि भागा & 

तालकेत्‌ लयगा हरिताही # अऋतुध्वजगालवमखगतचाही € 

& बघकरिताहि सुतासोइलीन्हीं #विश्वावस॒हिआयपुनिदीन्‍्ही $ 

$ ब्याह यक्लितिन नृपते ठानी # गहिपद बोली कुँबरिसयानी 

$| तीनि वचन मोहिं दवना # ताके संग करबहों या 

$ इकतो जो ममद्दारे आवे # मंगन विसुख जाननहिंपावे ४ 

$ दसर मोहिं जीवत नरनाहा # करेन अपर रवनिसेंगब्याहा $ 

तीसर जो बालक हों जावो # दादश संवत मही खेलावो 
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$ असप्रणकठिनसमुमभिमनमाही# बस अबतकमोहिंबरीकेहुना bs 
§ रतिध्वजवचन देइतहुँ परणी # धूमसुतहि लाये घर घरणी & 
कुक कालबीते सुत मयऊ # चेरिउका नहिं 


& आपु खेलावे दिन अरु राती # देइज्ञान तनुजे तयासि 
क इलोक ॥ शद्धोसिबुद्धोसिनिरञ्जनोसिसंसारमायापरिव्ितोसि। | 
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बडे भागसों नरतनु पायो # सुरदुलभ प्राण श्रतिगायो | 

४] ताहि पाय निज रामन घ्यावा # घृगजीवन जगबादिगवांचा 
ताते सुत हरिसुमिरण करडू # ज्ञानविराग हृदय महँ धरू 

क क्षधातठषा सुखदुख अपहारी क काम कोह मद मोह नेवारी ३. 
सुत पितु मातु बन्धु अरधंगी # ये सब हैं स्वारथ के संगी है 

$| अन्तसमयकोउकाम न आवे क बीचहि मिलें बीचरहिजावे ३ 
तिन्हेंत्यागि वन गवनहिंकीजे # अहनिश राम रसायन पीजे 

£| क्षण चण तेरी आयु सिरावे कज्योंकरतलजलनिघटतजावे 








काल अचानक सबका मारे # बालट॒ड नहिं तरुण विचारे 
$ ताते बालपनहिते चेतो # वेगि लगायो इरिपद्‌ हेतो 
द बहू प्रकार मन्दालसा दीन सुते उपदेश 











शानाहिरदय विमल गयोविपिनसनिवेश ॥ 
३5: यहि भांतिन षटबाल पठये वन उपदेशकरि । 
£ सप्तमभये मवाल आइनिकट बोले बिलखि 
हेभामिनि सुनिये मम वाणी # मयनठ॒ड हमतम दोउप्राणी र 
बालक वन पठयो सब आजे # करीराज्य को हमरे पाळे 
5) तेहिते यहि राखो णहमाहीं # बारबार विनवों त्वहिं पाहीं 
सुनिपातिवचन पुत्रघरराख्यो # तासो ज्ञान कछ नहिंभाख्यो ४ 
पर नित शोचहि करे अपारा # प्री नरक यह पत्र हमारा [ई 
तबयकयंत्रबांधि भजदीन्ह्यो # बिपतिहोइयामें सोइकीन्ह्यो (5 
कछु दिनबीतेदोउ मरिगयऊ # पाडे अलरक राजा भयऊ 
श वन बन्धुगये ते आये # तजहु राज बड़ दोष सुनाये [£ 
सो महीप मानेसि नहिं राई # बखरा मांगन दीन खेदाई रै 
न १ तबते काशी राजपहेँ फिरिआदी भे आय। | 









निज निज हींसा देन कहिलाये ताहि चढाय ॥ 
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कहकदिवसअलरकन्पलरेऊ# भयोत्रसित तबरणपरिहरेऊ 
गयोभागिवनबिपतिविचाखो # खोलिमुद्रिका ताहिनिहाखो £ 
2 ८ जगतजाल में मतिपरे केवल दुख यहि माहिं। 
ङ „नमै सत्यकहों सति २ कहाँ सत सख सपन्यो नाहि ॥ 
३९:०६ रामविमुख नरजोन किह्यो न संगति तासुकी । 
ह 
अवह रस सखभोन मिलत ज्ञानहरिभक्कि जह ॥ 
र वार खग सग किन्नर नाग नर देत्यासर समदाइ। झैं 
५ यग युग में जे तरे ते सकल साधु सँगपाइ॥ छै 
अस खद्रिकामांझ जबदेख्यो # खोजत दत्तात्रयका लेख्यो ई 
प्र्योचरणनिजबिपतिसुनायो#मुनिवरबहुविधिज्ञानसिखायो 
गयोमोह स॒खभयो अपारा # करिहरिमक्कि भयो भवपारा! 
श अससतसंग अहे ऋषिराई # गइक्षणमे मवव्याध्रि नशाई | 
ताते साधसंग नितकीजे # मनक्रमत्यागि कसंगतिदीजे £ 
ईः मक्षि लता सतसंग जल सनधा पल्लव पाइ । 
द | शाखाज्ञान विरागगरु लघ॒न्षमादि समुदाइ॥ 
लघक्षमादि समदाइ प्रेमसों समन सुहावन। 
` इरिप्रापति फल मधुर महा दुख दोष नशावन॥ 
प्रथम अजाते रत्षिये बड़े भये नहि शक्ति । 
बँधेरहें करइमि कहे कल्पलता इरि भक्ति ॥ 
जनमे कन्या जनकते रहे जनकके गोद । . 
होइप॒त्र तबविवि सुखद्‌ इमि कहे भक्ति विनोद्‌ 
पयोधि धन संतहे हरि २ जन योमान। 


मशकिलते रघनाथ इमि करत साधु आसान ॥ 

इति श बिंआमसागरसबमतआगरमन्पडजागर्ीरछुनाथदाखराम | 

१ सनेहीकृतपुञ्नपितासवादअलकेप्रसंगवणनोनाम 
ससत्रिशाऽध्यायः ३७ | _ जि 
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दर्श सुमिरिरामसिय सन्तगुरु गणपगिरासुखदानि । | 
न्न सांख्यशाख्र मतकहाँ कळु कडुवेदान्त बखानि॥ | 
सुनि शोनक बोले हरषाइ # सतसंगति महिमा कछुगाई 
| ओर एक वरणों इतिहासा # जेहिते होइ ज्ञान परकासा £ 
सयनजीत यक भूपति राहे # नीतिबान परजै बहुचाहे | 
तेहिके पुत्र बरष दशकेरा & भयो झतक सो करमन चेरा £ 
द्र राजाशोच कीन अतिमारी क प्राण तजनकी बात विचारी [ई 
अ तेहिअन्तरलोमशक्रषिआये% नपहिदुखितल रििवचनसुनाये |: 
हे नप शोककरे तू काको & तेरो सुत नहिं तें पित वाको 2 
$| पुत्र शारीर परा तव आगे & रोवत झूषा जीव के लागे 
जनमे मरे न भयो न होई & नित्य अरूप अचलहे सोइ ३ 
| शस्तरकाटि सके नहिं ताही # पावक जारिसके नहिं जाही |€ 
नीर भिजोय सके नहिं वाको # मारुत शोषि सके नहिंताको 8. 
| ऐसायहि आतम कहुँजानो # मनमहँँतास शोचमतिआनो 
याको तक कहे जो कोई # महा मूढ अज्ञानी सोई: 
क नाशवन्तहे द पिद्यानों # जीवात्मा अविनाशी जानो | 
नि if देहअंग न्यारे करो जहुँतक होत विनास । 
क्षण उतपति भय जेहि भांतिते करत नरककोवास ॥ 
| पथम ब्रह्मञज खंडअमाया # इच्छाकरि प्रुष उपजाया (ई 
| पुरुषेच्छाते प्रकृति प्रभेवा # प्रकृतिते भयो महाततदेवा £ 
॥ मह्दातत्व ते भो निरंकारा #निरंकारते प्रणव निहारा £ 
ई घ्रणवते भये तीनि गुण राऊ # सतरज तामस प्रकट प्रभाऊ £ 
ह त्रयगुण की भाषों ओलादी # जिनतेभातनु अनित उपाधी ४ 
$|सतते वासुदेव चित जानो # ओर चोदहो देव पिद्ानो ४ 
&रजगुण ते ब्रह्माबधि भयऊ # दशोवायु इन्द्री दश जयऊ छ 
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तामस ते शिव जानो त # आह अन्तःकरण लखाई ४ 

आहुते भा अकाश लहिपोला ७ उपजे श्रवण सुनत जे घोला |5 
नमते भई पवन अस्पसो # तासों मुक हग रूपहि हसा 

४ अग्निते जल रसना रस चाहे & जलते एथिवी गन्धजो लाहे & 
| यकृते एक प्रकट छले आई # जब सिमटे सब जाइ समाइ ४ 
दो सतरज तमबुधि चित अहं शब्द्अस्परश रूप। [ 
भ २ द्‌ ७ ie र गान ध्व गांठिपरि he 
ई ऊ#्न्ळ रसन गन्धमिलिगांठिपरि तबडपज्योमन भूष ॥ 

तेहिते अन्तष्करण नप गने जात हैं चारि । 
मनबुधिचितअहङ्कारअ्ब विरतीकहाँविचारि ॥ 

# ज्ञान विचारिशील विश्वासा # धीरजनिश्चयमतिदातिभासा (६ 
क सरतिचपलता अगिनउमेगा ® रागआदि चितटत्तिप्रसंगा ७ 
$ जि मान मलिनता दोषा # अहङ्कारकी विरति सरोषा 
| ढुखसुख भय संकल्पविकल्पा # लाजउसाटन मनळतिथल्पा 
एकवस्तु बहुनाम कहाये # अन्नचून नि रोटी गाये 
अब इनके इन्द्रिनके देवा जेजे हैं वरणो सो भेवा| 
iss मनकेदेवचंद्र बुधित्रह्मा -वासुदेव चितकेरे। 

= अहङ्कारशिव दिशाकरणके नयन भानुसरहेरे ॥ 








रसनावरुणत्वचाकेमारुत नासाअश्विनिजानो। 






दा मुखकेअग्नि इन्द्रहाथनके देव गुदायममानो ॥ हु 

कं लिगदेवपरजापतिसिरजतचरणनविष्णविराजें। र 

8 चोदहदेवरहत यहितनुसँग नितनिर्भयह्वेगाजें॥ |६ 

- र tf नाडी चौदह सहसहे यहि शरीर के माहिँ। & 

३ दी ° तिनमा चोबिस मुख्यहें सबकोइजानतनाहि॥ ( 

- कमलनामि ते दश उरघ दशे गई अधजान | 

: युग दक्षिण उत्तर उभय तिनमादशपरधान॥ » | 
रनर घर RR नरकनन की 
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तिन दशाहुँनक नाम बखानों # जहेँ जहँबसें सोऊतुम जानी $ 
9 बार्ये इडा पिङ्गला दायें # मध्य सुषमना तीन गनायें 
बाम चक्षु गन्धारी रहइ # हस्ती जिल्ला दहिने अहई 
$| पुषाकण दाहिने अहई # पुनि यशस्विनी बायें लहई 
४) नाभी माहि अलम्बक राजे # कहुलि नासिका माहि विराजे | 
5] मुख अस्थान शङ्किनी केरा #ये नाड़िनके नाम निवेरा 
दश पवनोहे यहि तनुमाहीँ ४ निजनिजथलमें सोडरहाहीं र 
घ्राणपवन हिरदयमें वासा # जेहितेनिशिदिननिकसतइ्वासा [£ _ 
9) गुदा अपान नाभि सामाना # कण्ठ उदान सर्वतनु व्याना 2: 
2) नाग वायुते उठे डकारे & कूरम नयनन पलक उचारे : 
देवदत्त आवे जमुहाई # किरकिल छींक लगावे माई | 
मुये धनञ्जय देह फुलावें # ये दश पौन शरीर रहावे 
इन्द्रिय दश तत्व पांचते प्रकट भई यह जानि। | 
[दी ० क्म: उभय उभयसों प्रीतिहे सोऊ कहाँ बखानि ॥ 
| मुखते श्रवण कहत यकसुनई # त्वचापाणि असपरसे गुन 
#| नयन चरणते प्रीति रहावे # नयन फँसे पदलय पहुँचावे 
रसन उपस्थ भोग दोउचाहे # गुदा नासिका नेह निबाहें 
_ $|मन इन इन्द्रिनके सुखलागी # मूल्यो ब्रह्मक्रान्ति सबभागी (ई 
hg, 
$|ताते भयो दीन मतिहीना # मन वासा अबकहोँ प्रवीना ४ 
हिरद्यबीच कमल यकअहई # पखुरी आठकेरि तहँ रहइ | 
जेहि 
जेहि दलपर मन बेठत घाई % तब तहँ तेसी विरति लखाई & 
3 पूरबदल पर जब चलिजावे % दया धर्म्मं धीरज उपजावे |£ 
£| दल अगनेय माहि पग धरते # क्षधा तषा निद्रालस बरते 
$| दक्षिण मद मत्सर छलछोहा # अहङ्कार उपजे अरु कोहा |£ 
छ नयक्रति दलेमाहँ हठ माया # आशा दृष्णा शङ्क गनाया ४ 
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७ पश्चिम दल समता उपजावे # आनद निरभय चित्तरहावे |£ 
| बायब उच्चाटन सन्तापा # भय लज्जा बरते उर पापा 
उत्तर दखपर जब मन तिष्टा # हँसी विनोद कामकी चिष्टा 8. 
॥| ईशाने सुधि बुथि सन्तोषा #क्षमाशीलसतविरतिञअदोषा | 
मन आठी पखरिनपर धावे # पवन समान बार नहिँलावे |६ 
अतिहि मनका रोंकत कोइसन्ता #पकरिलगावतचरणअनन्ता १ 
नातरु जगत सिन्धुमहँ भङ्गा # बाहत कम्मे बीचिकन सङ्गा |ई 






| ५०४००१ छोर सुनो तत्त्व पांचते जो प्रकटे तनुमाहिं। ३ 
HEE ७ धू 
| ककल काम कोह मद मोह भय बोलन नमतेआहिं॥_£ 
ह बोलन नभते आहिं वायुते बाढ़े काया। |£ 
बलकरनासुनि चलनपरसिसंकोच बताया॥ टि 
पावकते आलसक्षुधा तृषा नींद सँगब्योर। |€ 
जलते मेदरु रक्ककफ बिन्द पसीना ओर ॥ |€ 
श दः महीतत्त्वते जानिये अस्थि मांस अरुचाम । 
अ “ताळ नारी रोमा सर्वे मिलि भा शरीर बेकाम॥ (5 
म तनु भूठा भूठा करत भूठा सब संसार । 
तनु सच्चा सच्चा जगत सच्चा कम्मे विकार ॥ [|¦ 


3तनुमें तुर्य देह है मूला # व्यापकसूच्म लिंगअस्थूला | 
तिनकीचारि अवस्थाकुरिया # जाग्रतस्वप्न सुषोपति ८७. द्‌ 
_ कबानिहु चारिभांति की करी # परापसन्ती मध्य क 
३ दशइन्द्री अरु पांचों तत्त # तिनते तनु अस्थूल अनित्त ई 
ई बाल युवा ढुद्धापन रोगा & सोवत जागत सतत योगा |: 
. अमल डारन नवहार निहारा # थूलसंग ये लगे विकारा & 
क 


$ जायत तास अवस्था जानो # देखतजो कहु करत पिघानो € 
क दशोवाय अरु तीन गुण पांच मातरा भास। [€ 
कक कककदजकककककळककककककककलकककाकक ड 
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चौदह स्वर अंतःकरण यामे करत विलास ॥ - & 
पांचतत्त्व इन्द्री दशौ ओर पांच सँगबाय। | 
सतगएणहूँ दश देवता सोइ रहा सुख पाय ॥ . ४ 

सोवत स्वप्न दोष कत जोई # लिंग देह तुम जानो सोई 

लिंग देह जे तखन केरा # सोसे तुसते करों निवेरा|६ 

| प्राण अपान समान उदाना # व्यान वायु सररजतम जाना ४ 

$| उपन्तःकरण चारि स्वर चारो # पांच भातरा सोड निहारी |; 
बीस तत्ते लिंग शारीरा & स्वझ अवस्था तासँगबीणा ह 
जीव नाम ताहीको परही # लिये मना सोई अवतरही 
कम करत तस भोगत भाई % स्वर्गनरक महिसणडलआइ ४ 
त जन्म मरण सुखशोग क्षुधा पिपासा जानिये। | 
$4 £ येषट उरमी रोग जीव संग लागे रहत॥ छु 
$| लिंग शरीरनाम तब पावे ४ जब नर अजपाम मनलावे ४ 
$ अजपाकिजो सोर्मिउसासा # सुमिरेनाम सहित विश्वासा # 
श्वास लेत राजत तमकारे # जागत सोवत नाहिं बिसारे & 
होइ वासना तब सब नासा # मिलेन्रह्ममहँजिमिजलवासा [£ 
आनँद्घाण मनोमय कोसा # तिहुँन केर तनु सूम पोसा | 
$ अधिक नींद सोवे जब घानी # रहे न ताको कळू पिछानी |$ 
| सत्रातमा प्रकाशित भोपति # तस्यञअ्वस्थाआहिसुषोपति |¦ 
$ तीनि अवस्था नासत चीना # सतसँग तुरिया नित्त नवीना & 
3 ईश्वर जीव भेद मिटि जावे #तुरी अवस्था सोइ कहावे 
+ रे कोइसन्त लहतहें याको % लक्षण सुनो बतावा ताको ६ 

प्रेमविवश तनुकी सुधिभूली # गदगद कंठ रोम रहे फूली ४ 
$ कह उठि चलतबेठिकहुंजाई # कहुँ नाचत करताल बजाई |$ 
बोलत वचन ओरको ओरा # समुमिपरतमानहुं मतिबीरा 


dd 2962 _ न ८ 
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त 


बम्हिपरत नहि परवत गाऊं & कोहम कहां जात केहि ठाऊं [$ 
ॐ समचित शत्र मित्र नरनारी ऋ समचित पुत्र पिता महतारी 
हों तृ बन्धु गई सब खोई # त्याग अत्याग तहां नहिंकोई 
$ दोष अदोष मिटी अमकाई # निजस्वरूप सुखंरहे समाई 


ॐ चनचित अहंकार नहिं जावे # बुधिपहुचतपहुचतनशिजावे 


$ जसे पृतरी लोनकी दधिथाहत गलि जाइ । 


नई त्या आतम के खोजते सुधिबुधि जातहेराइ॥ 


ज्यों सरज के तेजते देखिपरत रवि जात। 
त्यांझातमके तेजते आतमरूप लखात॥ 
ऐसोमत जिनका मिल्यो तेनर जीवनमोष । 
८ ब्याँचाहे त्योंहीरहे तिन्है न दोष अदोष॥ 

















छ 
बन पुरुष प्रकृति महतख निरं आंगणअन्तःकर्मे । 
द्‌ ०, इन्द्री सरतत वायुतनु इनते परे जो ब्रह्म ॥ 
परकाशक चरअचरका परमात्मा सो एक। 
से बहुजलकुम्ममें रविलखि प्रत अनेक ॥ 
अदिअन्तमधिमीशसोइ पश्यतिजेमतिधीर । 
जिमिमृतपात्रअनेकविधि बसनतच्वगोचीर ॥ 
` श्लोकः ॥ काट 
घर्कचम्षत्पात्रमनेकरूपमेकंचचीरस्बहुवणधेनुः । 


जज हज कक कुक BA 


ॐ चारि अवस्था वरणि सुनाई & जहँँ जहँ बसें कहो सोगाई 
$| जातको चक्षनमें वासा # लिंगदेह कर कण्ठ निवासा 
कारण तन हिरदे महेँ राजे # तुरी अवस्था गगन विराजे 
परमातमा ब्रह्मको जानो #सबतेएथकजोआदिपिचानो 


सवर्णमेकम्बहुभूषणानिचेक परात्मादिशरीरसिन्न॥ ` 
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व: सो शरीर आनित्य है नित्य आतमा ब्रह्म | 
त ताही को अंश हे मल्यो हे के गर्ने ॥ 
जेसेमन्दिर कांच के जातभयो कोइ श्वान। 
ध्यापनि छांही देखि के भंकत भा हेरान | 
जेसे म्‌रख सिंह ने आपन रूप निहारि । 
कूदि परेउ जल कूपमें दूजो भले सम्हारि । 
यथाशचानउड़ाननभ निकसाजहूँ गचकांच | 
निजतनछांहविलोकिजड टटभग्नभयच्यांच ॥ 
तेरेही अज्ञान ते दूजो भासत आहइ। 
ज्योबिचफूटी आरसी मुख बहुपरतलखाइ ॥ 
अपनेही अज्ञानसा सब से कीन्हों वेर | 
तेरो दुख तोको भयो ओर न दूजो गेर॥ 
_ तात तही एक हे नित्य अखण्ड अनप। 
जीव ग्रन्थिको छांडिके लखो आपनारूप ॥ 
काम कोघमद मोहभय रागदेष आभिमान । 
में तेंहिसा शोक श्रम जीव लक्ष परमान ॥ 
जबतक इनके वश रहे गाहे गो मननाहिं। 
तबतक सपनेहुँना मिले निजस्वरूपके माहि ॥ 
जीव आतमे कर्म हे परमातमा विशोग । 
जनिराखो यहि भेदका जानतज्ञानी लोग ॥ 
कर्म उपासन ज्ञानमत तीनि वेदके माहि। 
जो ततपरहे तिनबिषे कहियत ज्ञानी ताहि ॥ 
ज्ञानभान हरिभक्कि चख कर्ममकर लेहाथ । 
देखिपरे निजरूप तब कहत दास रघुनाथ ॥ 
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॥ गी.डं.॥ शुभकर्म ज्ञानरुभक्कि तिहुँबिन जन्ममरणनङूटई। | 
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द त्रे विश्वामसागर ०८८२” २२७ 
$| . चह जाइसुरपुर नागपुरमहि गिरतयमगणकूटई॥ 
ड पुनिभूषऋषिके वचनत्तिप्रै पुत्रशोक बिहाइके । 
लागेकरन जप योग संयम ज्ञानमुक्किहि पाइके ॥ 
हु घत कृह्यो सूतशोनक सुनो ऐसा हे सतसंग । 
i क 03 खनजातत नप त्रम भयो लीन तजि चरण ॥ 
सत्यदृदावन मोक्षप्रद कमति हरणत्रैशुल । 
| सतसंगतिअसजानिनर कसनकरें सुखमूल ॥ 
इति शी चिअआशसागर सबमत आगरग्न्थउ जागरशअ्रीरछुनाथदासराम [£ 
$| सनेहीकूतसेनजीतप्रसंग बणेनोनाबअष्टर्मिशोऽध्यायः ३८ ॥ 


कीः £ सु्मिरि रामसिय सन्तशुरु गणप गिरासुखदानि। 
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दोशः श्रीहरिवंशा पुराणकी कहां अब कथा बखानि॥ 
पुनिशौनक बोलतभये नाइ सूतपद भाल। 
सतसंगति महिमा कडुक कहिये ओरकृपाल॥ 
$ कह्योसृत सतसंग समाना # ओर न दूसर वस्तु जहाना & 
जो सतसंग करे मनलाई # उपजे ज्ञान मिटे 
$| सोच आदि सुख चाहे कोई # सतसंगति करि पावे सोई ६ 
ई जपतप योग करे ब्रतदाना # सतसंगतिबिनलघुफलजाना 5 
$सतसंगति क्षणमात्र होई & लिस न तपलखकोई |६ 
सुनो एक इतिहास पुरानी # जाते परे sit जानी | 
मनि वशिष्ठ यकबार सुभाये # गाधिसुवनके आश्रम चाये (६ 
$ विश्वामित्र बहुत सनमाना क॑ रहेतहां कळुदिन सुखमाना |: 
$| चलनलगे जब विधिसुतगेहा # कीन्ह विचार गाथिसुत येहा 
पजा इन्हें दीजिये काहा # जेहिते सुखी जाये ऋषिनाहा | 
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तपमें " निहिँदेउँअबझआधा he 

ड लाख बरष जो तपमें साधा # तेहिमामनिहिंदेउँअबआधा ४ 
करि संकल्प दीन ऋषिराई # पाइ वशिष्ठ चले हरषाई (६ 
पहः । 
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कक “क यकदिन विश्वामित्रहु गे वशिष्ठके मोन। ` 
| तिन दीन्हाँ सतसंग फल उभयघरी करजोन॥ 

॥ गाधिसुवनमुनि कह्यो रिसाई क सेंतोहि तप दीन्ह्यांअधिकाई 
| तेहिसमयुगलघरीकिमिकीन्ह्यो #न्यावज्ञकावनदाउचछिदीन्यं 
क आये शम्मतीर फेलासा # तिन पठयो ब्रह्माके पासा | 
ई तबदोउऋषय ब्रह्मपहुँ गयऊ # सब डत्तान्त सुनावत भयऊ 

चतुरानन आस कहा विचारी # जाहु दोऊ हरिपास सिधारी 
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$ सुनिविधिवचनदोऊसुनिनाथा # जाइ विष्णुपद नायो माथा 
८ गाधिसुवन बोले हरषाई क्ष नाथ न्याव इकदेहु चुकाई 
न हमरे भवन गवन इन कीन्हा &जसकळछुबनासोआद्रदीन्हा 
#|बिदाहोत तप सहस पचासा # इनदीन्ह्णा में सहित हुलासा 
$ हो चलिआयों इनके धामा & कडुकदिवस कीन्ह्योविश्रामा 
श दर्गे १ चारिघरी सतसंग इन हा स्वन्न सैँझार । 

| ब्र तेहिसाते युगदंड मोहिं दीन्ह्या चलतीबार ॥ . 
5 ढुइमाते काहे अधिकाई # यहे न्याउ प्रभु देउ चुकाई 
$ सनिमुनिवचनविष्णुअनुमानाङै ऋषिसतसंगप्रभावनजाना 
जो में बहुविधि कहब बुझाई # तबहुँ न इनकी संशयजाई | 
हान # दुइमा एक शेष पहु जाट & 
ॐ तिनका लावहु इहां लिवाइ % पुनि प्रभु सहित चले हरषाई (६ 
जाइ शेष पहुँ माष्यो हाला # कह अनत जो तुम यहिकाला & 
5 |घरहु धरणि दुइमाते भ देहुँ चुकाइ अड सोई डु 
& कहऋषिलाखबरघतपकीन्हों # तेहिमा अड वशिष्ठे दीन्ह्या 
| आधारहा हमारे पाहीं # तेहितप तेज मही रहिजाहीं ६ 
#|घारेउ शीशशेष शिरटाला # सधीनक्षितित्रराषिभयेविहाला | 
$|तब विधिते हरिकह्यो बुझाई # सुनि वशिष्ठ बोले हरषाई |$ 
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$| ° विश्रामसागर ०७० २२९६ 
; चारिघरी स्वभेके माही क साधुसंग कीन्हो बह नाहीं 
ष i उभयघरी ऋषिका दिद्यो रही उभय भम पासो 
| ५,५६ ताके फल बल भूमि यह घटपर करो प्रकास ॥ 
सुनिशिरखैँचिलीन्हहिराऊ # महिरहिगे सतसंग प्रभाऊ (5 
संगप्रताप देखि अधिकाई # गाधिसुवन तब रहे लजाई 
योग तपस्या त्यागन कीन्ह्यों # सतसंगतिमें तनमन दीन्ह्या ४ 
अस सतसंग अहे ऋषिराई # ओर सुनो अब कहो बुझाई ४ 
# डिज इकरहा बड़ा अविचारी # तस्करकर्म करे सहिगारी ३ 
४ सो इकदिबस नर्मदा पासा & गयो तहां निवसे हरिदासा & 
४) तिनकी चोरी करिबे हेता #बसतभयोनिशिसन्तनिकेता |$ 
3 कथा भई कछु बार तहांहीं # अनमन बेठिरहा तिन पाहीं [ई 
$ जब रजनी बीती युग यामा # तबहुरिजनकीन्द्देनिविश्रामा [ई 
ॐ सोवत जानि वित्र अरु गाई # चोरी करनलाग हरषाई | 
$| लखियमराजकोधअतिकीन्हा% बोलि दूत अस भाषे लीन्हा |£ 
$| यहि मक्कनको कीन्हेसिं चोरी # ज नरक वट महँ बोरी [€ 
& वह दिजे सम्तनके ठांई # ताहि लेन कोनीविधि जाई ३ 
$ क्यो धर्म्म जौनीविधि पावो # तोनी भांति यहांतक लावो |$ 
$| सनत दूत यक तक्षक भयऊ # इरिजनधामतहाँचलिगयऊ 
$| मन्दिर निकटरहा लगिबाटा #निकसाडिजचोरायअहिकाटा र 
§ जलपतजानि सन्त सब धाये # चरणोदक तुलसी मुख नाये & 
रामराम कहु राम बखाना # इतने मार्हि मुक्त भे प्राना 
श मुदगर मारि डारि गर फांसा # दूत लेआये यमके पासा ३ 
लसि द्विजधर्म्म तेलओटायो # बरत कराहमाभ डरवायो [ई 
3 भयो सनेह सुरभिसम ताही # करे अनन्द परा तेहि माही | 











$| बहुरि बरत खम्भा भेंटवायो # शीतलभा गोला आ 
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२३० ७० विश्रामसागर ००८८-२० इ 
पियत सीसमा अमीसमाना #आमियनागमैसलिलङ्शानाई 
$| लोहा कांट सुमनसम भयऊ & तबतो डारि नरकमहैँ दयऊ | 
#|विष्ठा. पीब कीट सब भागा # घर्मराजलखिञचरजलागा ३ 
$| करत विचार मनहिंमन लाये # ताहिसमयनऋषिनारदआये £ 
बोले वेवस्वत  करजोरे # नाथ एक बडि संशय मोरे (£ 
& यह पापी अतिचोर लवारी # ताहिदीनहम सांसति भारी |£ 
$| याके दुख कडु भयो न राई # सो कारण मुनि जानिन जाई § 
2 त धर्मराजके वचन सुनि बोले ऋषि हरवाय। (ई 
है| ॐ याहि मँगायो कहां ते सो मोहिं देह बताय ॥ 
तब रविसुत सबहालबखाना # जेहिविधिसंतनढिगतेआना |€ | 
| सुनियमवचनकहा ऋषिराजु # बड़ अपराधकीन तुम आजू 
संत महातम तुम नहिं जाना # जिन्हें बखानत वेद पुराना 
जगमह॑नहिकोइसन्तसमाना # जिनवशसदा रहतमगवाना £ 
$| दासी शिशु में पाइ उछिष्टा # विधिसत्तमयों ऋषिनमहँशिष्टा ४ 
2 बमेहँ हरिते संग प्रभावा #तिनमोहिजलचरपासपठावा | 
मरेउ धरेउ वपु आना # पुनिशकप भग 
असोऊ निज शरीर तजि दयऊ # तब नप सुतते 
'कदेखत आवा दिव्य विमाना # तेहिचढ़िबोलासवनसुजाना हः 
दर्गा प्रथमे में जलचर रह्यो जहां दरश तुम दीना छै 
$| = तेहि फलपायों कीरतनु तहों कृपा तुम कीन ॥ 
ह| शुकतनुतजि नपसुत मर्या पुनिभे दरश तुम्हार । 
ः अब नभ जात विमान चढि इतना लखा हमार ॥ 
छ ०७००४ सम्भाषण अस्पर्स करे धरे जो सेव उर। 
अभक्त तस्यसुक्ृतफलससे कहिनसकतश्रतिसहसमुखh। [5 
$ सुनि मोरे मन आनेँद छावा #संत प्रभावअमितलखिपावा $ 
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मा मव विश्वामसागर "८ २३१ 
रहे विभ यह तिनके पासा क्रतुमअहिबनकतकीन्ह्योग्रासा पे 
साधुन राम राम जब टेरा % काहेन छांडि दिह्यो तिहिबेरा £ 
४ अब ते कहा मानि मम लीजे # याको पठे धाम हरि दीजे|६ 
४ अस शौनक सतसंग प्रभावा # बड़पापी परधाम सिधावा 
४ वायुपुराण केर इतिहासा # यह में तुमते कीन प्रकासा |; 
नलिनीदलगत जललवजेसे # नर जीवन है चंचल तेसे ४ 
क्षणही सजन संगति करई #तेहिनोकाचद्भिवनिषितरंई ६ 
$ चहँयुगचहुँ अति कहबुधलोई # बिन सतसंगति तरे न कोई |$ 
र सतसंगबिननर्हितरतमवानेधि नसा च | 
हल अस जानि जेनर चतुर करि सतसंग रे॥ 
जगञाइ नरतत पाइ सपनेहु साधुके ढिग ना गयो। | 
तेहि जानिये पशुसरिस मानुष देह भै तोका भयो ॥ 
- दीः साधुन केसतसंग की महिमा अगम अपार । 
| वरी जन रघुनाथ कछु निजमति के अनुसार। 
इति श्री विआमसागरखबमतआगरग्रन्थडजागर आरडनाथ 
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र, दाखराम छने हीकूतसत्सङ्गमादात्म्यवणेनोनामएको 
नचत्यारिंशोऽध्यायः ३६ ॥ 
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त सुमिरि रामसिय सन्तगुरु गणपगिरासुखदानि । 
2 कक कहीं नवमअस्कन्धमत कडु प्रह्माड बखानि॥ स 
3 बहुरि सूत बोले सढुबानी # सुनो कथा ऋषिकहाबखानी ७ ` 
# एकबार यमराज प्रवीना # आपन दूत, बोलि सबलीना |ई 
| कह्यो कि म॒त्यलोकके माहीं # तुम्हरा कोइ ढुसरिहा नाही ४ 
5 एक बात यह जाने रहियो # साधनको कर कभूं न गहियो ३ 
वेतो हैं परमेश्वर प्यारे #रहें राम कर बाना घारे ह 
श वेष्णच सबठां पूज्य सदाहीं # स्वगं रसातल भूतल माही [5 न 
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२३२ ७० विश्रामसागर भिज्ने विश्वामसागर मसः ` || 
$ स्वगंदेव अहितल अनुसरहीं # मनुजपूज्यमहिनिजहितकरही - 
#| तेहिते जो तुमहँ लखिपायो % तुरत दूरिते शीश नवायो | 
जो मम आपनि चह्योभलाई & तो न सतायो संतहि जाई 
साधु दुखाचे त्रेफल पावे # तन धन कुटुँब नाश ह्वे जावे £ 
जिन जिन वेर भक्क सों ठाना # पायनि दुख बहु सुनो प्रमाना | 
2 दो हिरणाकुश प्रह्वादते दुर्योधन पँचालि। 
रक्क्म कंस उग्र रावण अनुज भे सुकंठ अरु बालि ॥. 
॥| दुरवासा ऋषि बहुदुखपायो & अस्बरीवते वैर बढायो । 
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` $| नपनग मे गिरगिट जगजाना # श्वपच भक्त को मरद्यो सा 


| टय 
सुरति सुधन्वा ते गस ठानी # शंखलिखितमुखन्विभेह्दानी | 
>) सनत दूत बोले करजोरी # कहो नाथ विस्तारि बहोरी | 
&केहिविधि दुर्वासा गे जारे & धृष्टबुडधिं गे केहिविधि मारे |$ 
$| नगगिरगिटभेकेहिविधिआइई &एथक एथकसबकहो बुझाई ४ 
कह रवितनय कहों मतियथा # प्रथमे अम्बरीषकी कथा [£ 
राजा अम्बरीष बड़ साध # तिनके उरमें क्षमा अगाध ४ 

सब मन कृष्णचरण में राखे # मुखते रामकथा नित माखे 





करसों हरिमन्द्र वर भारे # नयननते प्रभुरुप निह्दारे|ई 


$| शिरसिश्यामपदकरतप्रणामा# रसने प्रियप्रसाद प्रभुनामा & 
$| श्रवणाने सुने चरित हरिकेरे # अपरकाजके जात न नेरे & 
ई कहँलगिकहोंचरितमेंतिनके #ब्यजनाहरिहिडोलायोजिनके £ 
छुँ तिनके भवन गये दुर्वासा # तादिन ब्रत नप रहे उपासा 

$| ऋषिहिदेखि भूपतिसुखपायो # दीन निमंत्रण सबै टिकायो | 
_ $ रोनि जागरण करि उत्साह # होत बिहान उठे नरनाट्र [5 
_ छ प्राताक्रिया करि आइ महीशा # जान्यो दुवादशी पल तीशा (5 
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बमा गुरुहि बोलि का कीजे #पारणहमअबकेहिविधिलीजे ह 
मुनिकी पूजाहै युगयामा % होत विरोध किहे दोउ कामा [5 
भूगुसुनिकहा शिला हरिधोई # करहुपान कडु दोष न होई |$ 
त: गुरुकी आज्ञा पाइके नप चरणोदक लीन । 
4०.५६ दरवासाऋषि जानि तहँ आइ को अतिकीना। | 
रे नप हमे निमंत्रण दीन्हे # तोहीं प्रथम पान जल कीन्हे ४ 
क्रोघञागिनिते तवकुळजेता # करहुँ भस्मशठ तोहि समेता ई 
$| असकहिपटक्योजटाविशाला घ्रकटी तुरत अगिनिकी ज्वाला | 
॥| सम्मुख चली भूपके जबहीं # नरपतिरामहिंसुमिरेउतबहीं $ 
४ चल्योसदशेनचक्रकराला #अगिनिखाक करिमुनितबचाला |£ 
॥ भागि ऋषिणें अज शिरनाई # तेहिचषण बृहद ब्रह्मपुर बाई | 
कीन्ह बिदा ब्रह्मा बरिआई # हरिद्रोही को सके बचाई 
तब गे ऋषि शंकरके पासा # देखिशंमु अस वचन प्रकासा [£ 
$| पढ्यो पुराण शाख सब वेदा # जान्यो नहि भक्कनकर भेदा 
| महाप्रलय महेँ बचत न कोई # तबहुँ न नाश भक्त कर होई |€ 
$ अचल घाम साकेत विहारी # निवसततहां दिव्यवपु धारी ४ 
| श्लोक ॥ साक्केण्डेय पुराणेसदाशिववाक्यंदुवाससंग्रति ॥ महति £## 
+ प्रज्येत्रह्मन्‌ ्रह्माप्डस्तुजळप्लुतः। न तत्र नाशो भक्तानां सर्वेषां च 
ह| विशिष्यते १॥ 5 Ee वडा 
ताते जाहु यहांते भागी # नाहिंतजरी नगर ममआगी 
४ तब. वैकुण्ठ गये दुर्वासा # व्याकुलगात वचनपरका ता छु 
$ हे ब्रह्मएयदेव आरतिहर क शरणपाल bu पूरण पि करुणाकर | 
$ हाय हाय प्रभ लेह बचाई चक्र सुद डा हि जराई जरा क 
सून दविज कहा रमापति टेरी # म्वहिं नहिं शक्किबचावन स 
& हेयहिविधि अगणित गुएमेरे # भक्कवसलता के सब चर 
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& यथा तमारि तेजके पासा # दीपोगणनहिं करत प्रकासा £ 
$ भक्वन पराधीनहों केसे # पत्ती बँध्यो डोरिमहेँ जेसे 
$| साधुन मेरो उर अस कहेऊ # तिनतजि ज्ञणहूजातनरहेऊ ३ 
$| दारागार पुत्र अपताना # तनधन मोह मानि कल्याना उँ 
॥ सकल त्यागिममशरण आवें करते हमते केसे तजि जातै 
& प्राणतेअधिक भक्कप्रियमोहीं # दुरवासा समुझावों तोही 
#|तिनते वेर कीन्ह तुम जाइ # भागो यहां न रहे भलाइ |£ 
ॐ होत कसूर मोर कहु भाई & तो मम कहे माफ हवे जाइ | 
॥ सदा दास मम की रखवारी # फिरहि चक्र को सके उबारी ४ 
3 ताते जो निज चहो उबारा # तो फिरि जाउ भूप दरबारा |$ 
बडे दयालु दीन दुखहारी # देखत लुमकहुँ लेहे उचारी |£ 
ऐसे वचन कहे जगदीशा # सनिऋषिचलेकाटिजनशीशा ig 
अम्बरीष ढिग पहुँचे जाई # मे शीतल नप लीन बचाई 
पदपखारि भोजन करवाये # तिनपाछे उठि आपह पाये 
दो = लजित ह्वे ऋषिराज तब कीन्हों तप वन जाइ। 
वे 000 मांगिये र 
क्क भावे सो वर मांगिये कह्यो रमापति आइ ॥ 
दुरवासा बोले विहँसि यह वर दीजे मोहिं। 
दरासह्र अँबरीषही जन्म धरन कहें होहिं ॥ 
' सुनि बोले भगवान अम्बरीष मम अक्क हे। 
| म सो न धरी तनु आन देन कह्यो सो लेह तुम ॥ 
जन्म हजार आनके जोई # मम अवतार एक सम होई ४ 
ताते अम्बरीष हित लागे # दश अवतार धरबहम आगे 
| सहजस्वभावप्रणतअनुरागी # नरतनुधरेउ दासहित लागी 
ई असप्रमु प्रणतपालकोआही #भजिबेयोम्यमजियजगजाही |£ 
$| अपर देव आपे वर देवे आपे मरण मांगि मुद लेवे | 
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लिस्ने” विश्रामसागर ००० > २३४५ 
राममक्कि बिन केवल ज्ञाना # सोउ निरस श्रमसाधननाना £ 
जेसे विना पुरुष की नारी # Ei ख निजकहे बिचारी 
पदबेलन्द परे जो पाऊं# तो लोको परलोक न ठा 
$| सोमागिनी करे क्रम खोटा # तऊताहिबडि पतिकी ओटा |£ 
क्ष गोपीगोप पाण्डु सुत पांचा # कोनकुकम्मकरत तिनबांचा [६ 
कृष्णकृपा सबठां जयपाई # यज्ञऋषभ निज देह जराइ | 
अर भगवतगीता में कह्यो अर्जन ते गोहराय। 
१०००७६ भक्ति योग डीजे नहीं सब दिन वर्त जाय॥ ५ 
अछ भये पन्थी सरिस कीन पन्थम वास । 
भोरभये पुनिचलि मिल्यो तिमि मोकोममदास ॥ [ई 
देवी माया गुणमयी महादुरत्यय पात। छुँ 
नम आश्रय ह्वे अधमसो बिन प्रयास तरिजात॥ ६ 
॥ इति विश्रामखागरअस्बरीषकथावणेनोनामचत्वाररिंशोध्यायः ४०॥ | 


न दीः समिरिरामसिय सन्तगुरु गणपगिरासुखदानि। 


डी 


हट 


॥ oe 
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३३ ° £ वरणो जेमिनिकी कथा कछु नपनीति बखानि॥ 

पुनि यमराज कह्यो मृढुबानी # अम्बरीषकी कथा बखानी | 
| अब सुन दूसरि कथा सुनाऊं # भूप एक केरलपति नाऊं 
$|तिनके तनय भये चेंद्रहासू # मूलनचत्र जन्ममा तास & 
$| कछुदिनवादिविपतिअसिजागी # शशिहासे धाही लेभागी [$ 
 शकुन्तलपुर कुन्तलय नरेशा # जेहि नप सब करदेई हमेशा |: 
अ तस्य देवान धृष्टबुधि नामा # रही आइ घाही तेहि धामा & 
करि किंकर पालत सुत सोई क तिनकर मेद न जानत कोई £ 
यहिविधि भये वरष षट केरे # बुद्धिमान अतिरूप घनेरे ४ 






















तेहियकदिन ब्रह्ममाज प्रकासा # जरेऋषयतहुगे शशिहासा (३ 
॥ विषया नाम सुता निज लीन्हे # बैठ देवान क चिह डिज चीन्हे ई 
वत्च्क्णजजजजजणापामळमजणजकमककक 
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अ यहि कन्याका याही बालक & बरी विशेषि कह्यो उद्दालक £ 
$| अहसुतापति यहिविधिचाही # दुष्टबोलि वन पठयो ताही 
| जाइ डुरन्तर बोले सोई # लउ धाइ जो तुम्हरे होई | 

॥| पिता मात पाये इत आयो # तिन हमका वध हेत पठायो 















9 है यक गोली. सुखद हमारी # भजिलीजे पुनि डारोसारी हि 
$ रहे गण्डकी सुत पुल बीचा & पूज्यो मानस शिर करि नीचा [ई 
यै दाग तदाकार छ हतन हित दई नयन की _सेन। .. 
ह| ४४३०५७ लखि जल्लादन के कठिन भई दया डरएन॥ : [६ 
ह र पस माहि | 

हु हरि प्रेरित रघुनाथ खल बोले आपुस माह्रिँ । 

र ऐसो सुन्दर बाल यह वधन योग्य हे नाहि ॥ 

$| छठी आंगुरी कर रहेकाटिलिहिनि सोइ चीन्ह। 


शशिहासे वनछांड़िके जाइ देवाने दीन्ह ॥ 
गर्ग छांहकिये खगभाल . चहुँदिशि बेठे घेरिकग । 
४५६ आयो इक महिपाल नाम कुलिन्द अपुत्र सोइ॥ 
$| चन्द्रहास लखि लीनउठाई # प्रमुदित मनहुँ रंकनिधिपाई |£ 
$| गा ले भवन कीन. उतसाहा # दिहिसिदानजाकोजसचाहा 
$| निजसुतसमुमिपद़ावतभयऊ# पुनिनृपराजतिलकसोदयऊ 
$) लागे करन राज हरषाई #पालहिं प्रजहिं सुखीसब भाई 
ई|मनकम करे भक्ति हरिकेरी % सन्त समागम प्रीति घनेरी ६ 
।गहणहप्रतिहरिगुणगए होई # रामनाम सुमिरत सब कोई [६ 
$| जो कोइ भक्क भवन चलिआचे # करि प्रणाम आसन बेठावे | 
अ षोडश भांति पूजि सनमाने ऋ हरिहर जनम भेद न आने | 
£| एकबार निज कटक बनाई # सुदिन साधिन्पपचढा बजाई 8 
$| जहतह परी मारु नप जीते # कोइकोइ आइ मिले भयमीते 
® सबसों राममक्लि कबुलाई % करन कहे तब देवे जाइ 
02000 0203030 कटा कक ककत कका 
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यहि प्रकार नप जीति बसाये #पुनिनिजपुरचँदनावतिआये ४ 
$ पिते पूँडि अरु मानि बढ़ाई # नप कुन्तलपे चोथि पठाई १ 
$ पहुँचे भूत्य भूप दरबारा # दीन देवान खजाने डारा ४ 
त उतरे ताही धाम हरिवासर तेहि दिनरहे। ६ 
3 5 रामराम सियराम कहि निशि कीन्हो वाससब ॥ 
छ भोरभये जागे सब. प्राणी # आइ देवान कही कट्वाणी 
£ का कुलिन्द राजा तब पायो # हायहाय करि राति बितायो [ई 
बोले सेवक राजे कोई क्ष मराकहे मरिगा सोइ होई ४ 
$ हमरे न्पकर सुत अस भयऊ # सब भपन ते कर निजलयऊ 
# इन्हें जानि जन चोथि पठाई # सुनि देवान मन संशय आई | 
_ सुत कुलिन्द्‌ के रहे न कोई & भयो कबे सुनि बोले सोई 
` $ भप शिकार गयो यकबारा क्ष मिल्योतहांयकसुभगकुमारा [£ 
४) व्यानिभवन सुतमानि पढायो # दीनराज्य तिन भक्ति बढायो 
सुनि देवान विस्मय उपरेजा # सोइ न होइ जेहि मारन भेजा 
तुरते गयो महीपति पासा # हाथजोरिअसवचनप्रकासा 
$ नाथ सुता मम भई सयानी # नपसुत यक ठहरत वर जानी ४ 
जो राउरकी आज्ञा पावो # महुँदेखिनिजनयनन आवो |: 
Mf सुनि नृप आयसु दीन तुरत भवन निज आयहू। ३ 
४३,६ बोलि मदन सुतलीन कहेसि जाववरखोजहित॥ | 
द्वे तयार चैदनावति गयऊ # चन्द्रहास लखिआद्रद्यऊ |$ 
5 धृष्बुद्धि सोइ बालक देखा क बहुरिविचारेउ मरणविशेखा (४ § 
$ दुखद दुष्ट अहिमंत्राधीना # खलवशहितविधिकडूनकीना 
३ ऊपर हित अन्तर कुटिलाई # बोला बचन निकट बेठाई & 
| खरच भूरि तुम्हरे लघु लाभा # बहुरिचहत मोहिं देवे कामा 
जो इहवां आवे मम बस्ता % तो करि देडे तुम्हें में सस्ता [$ 
१०९९४९४ 
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कह चँद्रहासकोन विधि आवे & त॒म बिन वहां न कोऊ पावे 
ताते तुमहीं जाउ सिधाई # चीन्हत वहां तुम्हें सबभाई |ई 
अर एक काम धाम लोग वाग यों कहीं । 
जात चंद्रहास को पठाय दीजियो सही ॥ 
देखिबे कि लालसा देखाड देइ आइये । 
कग्दही मदन्नते ज वेगि मागि लाइये 
असकहिखलइकचीठीकीन्हो # तामेयह श्लोक लिखिदीन्हों 
इलोक ॥ विषमस्मे प्रदातव्यं त्वया सदन शत्रवे ॥ i 
काय्याकार्य्ये न कत्तव्यं कत्तव्यं किळ से रियम्‌ १॥ | 
लेखत चन्द्रहास चलिभयऊ # मारत हय कंतलपर गयऊ 
भप वाटिका देखि सोहाई # उतरि नहान्यो सर सुखपाई |£ 
हरिपूजन कारे वसन बिछावा # बांधि आश्व सोये तेहिठांवा 
ताही समय महीप कमारी # सखिनसहित आइईफलवारी 
चम्पकमालिनि नाम सुधन्या # विषया नाम देवान कि कन्या ४ 
चन्द्रहासको देखि लोभानी # पाग पत्र खोल्यो निजपानी 
बांचि पितहि खीभी मनमाहीं # मारन योग कँवर ये नाहीं 
$| काजरुपाछि हृगन ते लीन्हो # विषजहुँतहैँविषयालिखिदीन्हो 
$| शाम्भु शिवा बारेते सेई # होहु प्रसन्न मिलें वर येई |¦ 
$| छविमय मूरति हृदय बसाई #नपजासहितभवननिजआइ [६ 
5] चन्द्रहास जागे लखि बारा ऋ आये चिप्र देवान दुवारा & 
भेंटि मदन यात 42 क हो का न 
तुरत पुरोहित लीन्ह # दइ ब्याहि विषया सुखप 
_ छ हरषित यवतिन मंगलगाये # विप्रनदान विविध विधिपाये 
३ बाजे बाजन राग मिलावें # नाचें नटी चटपटी लांवे 


EE दुसरे दिवस देवान सिधावा # वेगवन्त निज प्रका आवा 
छुक MR 
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प्र माटन कीरति विरचि सनाऊ छ श्रवणसनतजनलागर Me 
$| भाटन कीरति विरचि सुनाऊ # श्रवणसनतजन॒लागतघाऊ 
भवनजायसुत दूलह देख्यो # राग रंग बहुभांति परेख्यो |£ 
जरे अंग सुत बोलि रिसाना # किहे कहा जस तव परवाना [ई 
बाचि पत्र शिर पीटन लागा # लिख्या कहामिंमन्द अभागा [ई 
$| पुनिमारनहित रचेसि उपावा # सुता अनाथ रहे मोहिंभावा 
चन्द्रहास यद्यपि पग परेऊ # तद्यपि दुष्ट दया नहिं करेऊ [ई 
र दुष्ट न छांडत दुष्टता केसो होय अधीन। 
+न ज्यों जलकोमल में चले जोक वक्रगतिलीन॥ 
$|पञ्चे न्प दरबार पठायो & आपु उभय जल्लाद बुलायो 
बोला जाउ शक्ति मठ दोऊ # डारेउ मारि जो आवे कोऊ |: 
तब शठ चंद्रहास ते बोला # आवहु पूजि देवि कुलमोला |€ 
सनत चले करतलधरि थारा # त्यही समय कुंतल भुवारा ४ 
बोला शुरुते शीश नवाई # होइ सुगति जेहिकहो उपाई 
१ चँद्रहासे जे 
कहगालवऋषिसिखसुनिली जे# राजसुता चेद्रहासे दी 
सबसों नेह गेह तजि राई # सीतापति सुमिरो वन जाई £ 
अ सुनि नपकहा अबे कोउ जावे # चन्द्रहास ममपास ले आवे 
मदन विचारि तुरत उठिधायो # पुजन जात पंथ में पायो 
बोला चलो भूप बोलवाया # देई राज्यकाज निज आया | 
ie देवी पूजे हों जावो । राजापे केसे आवो ॥ 
थारी मोको लावोजू। राजातीरा जावोजू | 
देवी पूजे मदन सिधाये # चन्द्रहास राजा ढिग आये |£ 
७ देखतब्याहि सुता निजदयऊ # राजतिलककरिवनकागयऊ |$ 
इहां मदन गे शक्किनिकेता  दुष्टन मारो खड्ग सचेता |ई 
घडते मुंड बिलग करि दीन्हे # असफलखलसंगतिकेकीन्हे ३. 
४कककककककककककळककककककरकककककळककेकेकेकेक 
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4२४० नट” विश्रामसागर श 
पं दोगे दुष्ट संगती जो करे ताहूको दुख होय । 
छे रि च ९९ 
क्ष देह जीव खोरिया घरी शिररसनामति जोय॥ 
देखि हाल काढू कहो धृष्टबाद्धे सो जाय। 
आयनिरविसुतशिलाशिरप्टकिमराकहिहाय॥ 
जो हितका अनभल तके सोइ जाय शठ खीश। 
ज्यों रजते मारे रविहि उलंटिपरे निजशीश ॥ 
3 चन्द्रहास सुनि यह सबहाला # निरवेरी सम सन्त कृपाला 2 
आयो चलि देवी के धामा क कीनशक्कि लखिदंडप्रणामा [£ 
he हीं २2७ 
बोली ये दोउ शत्र तुम्हारे & मही कोधकरि आजु सँहारे |£ 
&मांगहु वर जो तुम्हें सुहाई # देहुमातु फिरि इन्हें जियाई ( 





IS 


i 


; 
खा 
छः 


थे 


(ळत | तस्करके कृत धर्म दुष्टके कुत.गम खाना। ४ 
REG ~ ५ 
छ बफ, किरापिनके कुत दान सृढ्के कुत विज्ञाना ई 
श कसबी के कुत लाज शान्ति कुत नरकाभिनिके। 
$| , व्यसनीके कुतद्रव्यधाम कुतखल भामिनिके) | 
हिंसकके कृत दया दिल कपटीकेकुत सित्रसग । 
कहेरघन ० 
घुनाथ सनाथइमिहरिजनकेकुतशच्ुजग॥ 
तत न ढुजेन तजे न दुष्टता सज्जन तजे न हेत । 
। ७ नर 
कत कज्जल तजे न श्यामता मोती तजे श्वेत ॥ ` 


क 


| सुनिजियाय देवी दोउ दीन्ह्यो # सन्तसतायेकर फल चीन्ह्य & 
$| कीन राज जल पंकज नाई # दीनि भक्कि मुवमे फैलाई 
$| हेनजनै रष दवजल जारे # यथा भूप तस प्रजा प्रचारे 
शजो यह कथा सने वा कहई # धन दधि होय इष में रहई £ 
£| फल जेमिनिमें बहुविधिराखा # याते हों संच्षेषे भाखा 
श देखो हरिजनते करि द्रोहा # आपइ दुखपायो वश मोहा ४ 






सिहरिभक्विसुखदळलत्यागी% तनुधरिकरे सोइ बड़भागी | 
कफ ती 





ह (7: iG Sy 0४4 ४ i 4१: ७३:५०: ४७८४ ०478028747. कट Hd ७० B® RAR 0१4 NE 
“८3७०० विश्रामसागर ७७४४-२७ २४१ | 


बा NNN AANANSNAAAAAAA AAAS AAAS ASAAASS२SAASSAASA AAFP FAA AA|Aव AAAS AISA 
ends] 


$ यस्य न विद्या दान तप जप न शील गुण धसे [€ 
१दो० ते मनुष्य महि भार हित प्रकटे नाहक ब्रह्म ॥ [£ 
धति शीविभ्ामसागरसबमतआगरयरन्थडजागरआरडुनाथदासराम 
सनेहीकृत चन्द्रहासआख्यानवणेनोनाम दई 
एकचत्वारकाऽध्यायः ४१ ॥ i 
सत: सुभिरिरामसिय सन्तगुरु गणपगिरासुखदानि । 

| दो०६ कहाँ उत्तरा अर्डमत कळु धर्मोत्तर जानि॥ ४ 
पनि रविसुत दूतनते कहेऊ #चन्द्रहासगुणसुनितुमलहेऊ ($ 

 आरसुनो यक भयो भुवारा # नाम निरगजानत संसारा 
$| चक्रवती नप नीति निधाना # ठाने धमे अनेक विधाना|ई 
$] हरि विषाण खुर रजत मढाइई # जलजलमगहिवसनओढाई |$ 
ह सुरभी सहस विप्रकहँ देवे तेहि पाढे जल अन्नहिं सेवे |€ 
ॐ तेहिपर श्वपचभक्क यक रहई & देवक नाम ताहि सबकहई & 
$| सुजन जानि हरि दाया कीन्ही # कामधेनु तेहिका प्रभु दीन्ही |$ 
$ प्रवासी विप्रन लखि पाई र आइ भूपते बात चलाई 
| । महाराजहे डोमके एकगाई। नहींदूसरी तासमाभूल [ई . 

$| च. ४ खाई ॥ सुनीस्वर्गकेमाहिहे घेतुएसी । नजानीश्वपच ६ 
| ने लही भांति केसी॥ मली भांतिते जो इसे दानदेवे। मखेको |$ 
| ते परेपुण्यलेवे ॥ सोताते गऊआनि विप्राहिदीजे। अ 8 
हु fae एयकोफल इसीद्योसलीजे ॥ महीपालसुन्ते हियेलोभ ६ 
[। कहीमोललावो अभीदामदीन्हों ॥ गयेविभबोलेबि | 
छ कत घेनुतेरी जुबेचोकहाहों नहींगाइमेरी ॥ प्रभूकीअहेभो (ई 
| गपयको लगावो । बनि 0 ताहिपावो॥ भयोक्रोध € 
विभ्रेगयोमूपपारी । कह्योनाथशुपचकेहै मानभारी ॥ गऊको [£ 
$ ढुहेचीरघतथआपुखावै । तुम्हेंलतजानी प्रभूकीबतावै॥ पशु | 
ककल छ क कि कक क केयी 
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शद्रनारी शठंढोलयाबत। विनादेडदीन्दे नहीडदीक सह सा 4 Fe 
अ शद्रनारी वत । विनादडदीन्दे नहीँ ठीकआवत ॥ $ 





द कह कई सनो प हे हरिदास। [ई 
५६ ताहि सतावे सोइ जो चहे निरयको वास॥ ३ 
ताते हाँ न सतावब साधू % पुण्यकरत होई अपराध 
क बोले विप्र बहुरि हरषाता & स्वारथ्‌ रत अधम की बाता £ 
सुनहु भूप यहहे चण्डाला # कहाभयो पहिरे गजाला [£ 
ई| श्वानखाल गंगाजल होई # ताहि पवित्र कहे नहिं कोई ४. 
& तीर धरे मदभाजन माहीं # होत कबहुँ सो पावन नाहीं उँ 
क तेसले भक्ति शूद्रकी राजा # ताहि सताये कछ न अकाजा £ 
$ मानहु पितर विप्र सुर गाई # होत महाफल जिन सेवकाई 
।यहिविधिद्िजनकहासमुझाई & सनिनपके मन दुर्मति आई |£ 
क बुद्धिमान केसो होइ कोई & कहे सुनेते मति जम होई |$ 
छ तब नप सेवकते अस भाषा # लावहु छोरि घेनु झरि माषा |$ 
श आयसुपाइ तुरत जन धाये # बरबस सुरभि भङ्की लाये ४ 
भक्कद्रोह लखि श्रीपति आपू # दिजमुख नपे देवायव शापू|$ 
$| निजअपराधप्रमुजात बचाई # भक्कदोष सो नहि सहिजाई £ 
| क सो सुरभी अरु गऊ हजारा # दूई विप्र कहुँ एके बारा 
| सुदित महीसुर ल्यायो धामा # फिरि आई सरभी तेहि ठामा 
$| दूजेदिननप दान जो कीन्ह्यो क सहस संग ताहको दीन्ह्यो ४ 
$| हांकिबित्रनिजभवनसिधावा # हेरत फिरत प्रथम जेहि पावा 
$ बोला प्रथम मोरि यह गाई # दूस कहे आज में पाई ह 
छुँ झगरत ये गे रप दोउपासा # क्रोधितङ्के असवचनप्रकासा 
ॐ रेच्प तू अतिहे अन्याई # धेनुदिहेसिफिरिलिहेसि फिराई (४ 
_ बोले भूप क्रोध जनि कीजे # सहस भेन यहि बदले लीजे ४ 
i द बोला प्रथम वित्र सुनु राई #मेंतो लेब यहे निज गाई |£ 
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| जं क ल विश्रामसागर <= २५३ 
$ अपरदेउ तुम कोटि समाजा # तदपिहोइनहियहिसमराजा [£ 


छ दूसर कह्यो मोहिं का कहई # देके दान लीन अब चहई 8 
क ढुबिधा पारिन शोच बढ़ावा ऋ मूड हलावत वचनन आवा 
$| शीशतोरि गिरगिटसमकांपा # गिरगिट होउ हमारे शापा 

छ कहनूप बचनअमोघतुम्हारा # होई किमि उद्दार हमारा & 


2 करुणाकरि सो देउ बताई # सुनि बिनती बोले डिजराई | 

















$ दापरयुग यदुवंश मैँमारा # कृष्णचंद्र लेहे अवतारा 


असुन नप तिनके चरणसनेहा # छूटी तव गिरगिट की देहा ई 
2 झासकहिडिजनिजमंदिरगयउ क काल पाइ यमगण गहिलयऊ र 
“लेंगे दूत धर्म दरबारा # पापपुण्य का कीन विचारा 
5| पणयते पाप भयो अधिकाई # प्रथम कहा भुगतिहो राई | 
ही 3 चर शै 
बोले भूप बहुत जो होई ४ प्रथमे मोहिं भोगावो सोई 
इतना कहत न लागी वारा # मिरगिटका तनु घखो भुवारा [£ 
ॐ द्वारावती निकट इक कूपा लाग्यो रहन तहां नरभूपा | 
# तब अवतारकृष्णकरभयऊ |$ 
बालचरित कर कंसे मारी # बसे आइ दारका मारी & 
तहँ इकदिन प्रभु यहुनसमेता # आये वन शिकार के हेता| 


छन 


| लागि तृषा सब भये दुखारी # दू जल अस कह्यो मुरारी 
$ खोज करत पावा सोइ कृपा # किरिकिल देहधरे जहभूपा | 
` $जञागे सब काढून यदुवीरा # तबहुँन निकसे अधमरारीरा ४ 
ॐ विप्नशाप अरु हरिजन कोपा # निकसे किमि पापनते तोपा 5 
वानचरणअसपरश्यो जबहीं # दिव्यस्वरूपभयो ® नपतबही (४ 
देखि चरित बोले यदुराई # को तुम | सो गाई ४ 
कह नुप में हों निरग नरेशा ऋ जाकरदान [वी रत सबदेशा # 
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3 महिरजजलकएनभउड्जाना छ गनिनजातजिसिति। 


i) 
| कह हरि कीन्ह्यो दान अपारा # कोनहेतु गिरगिट तनुधारा 
$| तब नप सब डत्तान्त सुनावा # जेहिकारणभिरगिटतनुपाबा 


$| हीऽ दान विभूषण लोकमें दान स्वर्ग सोपान । 
| म्म दानदले दुख दोष नहिं दान सरिस हितुआन ॥ 


- $| सानि बोले गिरिधर करिळोहा # अब जनिकखो भक्ते दोहा 
ममजन मोहिं प्राणते प्यारे # सदा रहत जे शरण हमारे ३ 

` ई|करहुँ सदा में तिनकी रच्छा & सँगसँग फिरौं यथागोबच्छा $ 
ममजन दिशितिरब्रेलखकोऊ # लेहुँनिकारि ताल हग दोऊ ४ 
|जो ममजनहि चलावे हाथा  डारों काटि तासकर भाथा | 
जो ममजनते वेर बढ़ावे क्ष देहुँ मिटाइ रहन नहिं पावे 
पक्ष मास संवत त्रय पांचा # मध्यविनाश वचनममसांचा 
तेहि पाठे यम दुख चोरासी & खरकूकर शूकर तनुपासी 
जो मम जनकी सेवा करई & मानहु मम सेवा अनुसर 

क यद्यपि हों स्वतन्त्र सब मांती # सदपिरहतजनवशदिनराती [ई 
#।| भक्त हमारे बांधव प्यारे & हम भक्कन के बंध पियारे 
मेरे भक्त गुरू हैं मेरे # हों गरु उनकर वे सम चेरे 


नंग 


NANA 










5 जहममभक्क सकलसुखतहँवां # गंगादिक तीरथसब जहँबां 
मेरे भक्क लगत जहि प्यारे # ते वल्लभ हैं परम हमारे |£ 
_$]विषयिउ भक्क होइ जो कोई # अहे पवित्र तबहुँ जन सोई 
|| जिमिमाशिशुह्दिसँचारिसभीतीक्क देतदिठोना तिमि ममरीती |£ 
> भक्कदोष जो मनमें लाने # सो नर नीच निरय दुखपावे 
 अकीट पतंग आदि जो कोई # मुक्षिक्षेत्र सबकी गति होई ४ 
` $वेष्णव द्रोही सुगति न पाये # आगमशाखवचनअसगावे है 
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§| श्छोक॥ सुक्तिःकीटपतङ्गाना सर्वेषामिहदे हिनाम्‌॥ ड 
मुक्तिःचेत्रमिदंप्राप्यवेष्णवद्देषिणोविना १॥ र 
है| भक्कनकी निन्दा जो करई # सोनर प्रकट कोललखिपरई 
9 निन्दा विष्ठा उद्र न भरई % साधुन को पावन सितकरई 
जो वैष्णव की करे बड़ाई #निश्चयसोभवनिधितरिजाई 

$ वैष्णव परम धर्म मय जानो # परम धर्म मय वेष्णव मानो 

ॐ वैष्णव. परमाराधन हेरे & परम गुरू वेष्णव सब केरे; 
> बेष्णवर्संगति करे जो भोजन #विमलहोइकलिमलतेसोजन : 
| वेष्णवकर चरणात पावे % कोटि जन्म कर पाप नशावे | 
& सन्त उदिष्ट सहित जो खाही # ब्रह्महत्यादि पाप नशिजाही छै 
श्वप्चहोइ ममभक्किहि करई #सोइउत्तमसोइभवनिधितरई | 
जाको दीजे तासों लीजे # मोहिंसम ताकी पूजन कीजे & 
भक्तिहीन जो होइ कुलीना # पणिडतजपतप ज्ञानप्रवीना 
$| चाके सब गुण जानहु ऐसे # सतक देहके मण्डन जैसे 

ड वः विचरत सन्त जो अवनिपर तीरथ पावनहेत । 
|दो० ६ देखिडरे जो जगतको तिम्हें परमसुख देत ॥ 
ड पसी चत संसृतर्सिध अपार तामधि बूड़त जीवसब। | 
सी ०६ निन्द उतारनहार बोहित सन्त स्वरूप मम ॥ ल 
मेरो संग सन्तको जानो # सन्तसंग मेरो करि मानो |€ 
अहे नप में अरु वे हे नाही # मेही हों सन्तन के माही दु 
काहुइ अस तनुधरि उद्रो # काहुइ सन्तरूप के तारों 
सन्तन के चरणन के रेनू # मुक्ति मुक्ति दायक सुरघेनू 
भक्त कहे सोई में करटं सन्तनकेहित नरत बर घरटं !: 
अक्क मोहि हैं परम पियारे  सुनिनरेश तब वचन सतिन च चारे 
$| प्रभतुमजेहि आपन जनकहऊ ऋजिनकाव ॒ ऊ क 
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तिनके लक्षण मोहिं सुनावो # जिनकीमहिमा निजका 6 
$ है प्रसन्न बोले प्रभु तत्क्षण & सुनहु भूप सन्तनके लक्षण 
«परम कृपाल द्रोहनहिं जाने # क्षमावन्त आरु सत्य बखाने 
$|निन्दारहित इन्डउर समता # पर उपकारी सुहृदन ममता 






आये काम बुद्धि थिर रहई # इंद्री जीति नखता गहई 
& अल्प अशान एकांत निवासी # सदाचार संग्रहनमें वासी | 
& शीतलचितयुतविरतिविचारा #धर्मसहितनिजरहितविकारा 
छ दयावन्त घटउरमी जीता & मोहमान अपमान अतीता ४ 
ज्ञानमान प्रद परम प्रवीना # परसुखसुखलखिपरदुखदीना 
अ मित्र मित्र हित मित्रहि खावें # तेहिप्रकार नितमोकोध्यावें > 
> चारि प्रकार मुक्ति नहिं लेही # सबतजि मम सेवा मनदेहीं 2 
शद्‌ विश्वास न लाभ न रोषा & यथा लाभ तामें सन्तोषा ४ 
$|जो कोउचलि शरणागत आवेक#ज्याँत्योंकरि तेहिज्ञानउपावे | 
श अनघअजाति अशत्रुअचाही # आसनत्रासनसदगणग्राही £ 
| प्रेमनेम हढशांति स्वरूपा क्रसमचितसुखढुर्खनिर्दनमपा 
*दृष्टिपूतकारे महिपगु धरहीं # वखपूत जलपानहि करही $ 
असत्य पूतकरि वचन उचारे क्ष मनसि पृतकरि कारज सारे |£ 
$|यद्यपि वेदरूप मयगाये क वरणाश्रम के धर्म दढाये £ 
|सोउ शुभाशुभ ते सब तजहीं #कायवचनमनमोकहँभजहीं | 
मम आधीन सदाहीं रहई # साधनको बलभालि नगहई |; 
$|मोहींको करता करिमानें #स्वपनेहुँउरआपानहिंआने | 
क नत: बेठे जहँ जब सन्त मिलि सात पांच इकठोर। ($ 
८५५५११४ तह मम बात चलावहीं करें न चरचा और ॥ 

. कोड कह दश अवतार मुरारी # धरे सकल सुन्दर सुखकारी 
` अमीन बराह कमठ पहिचानों #नरहरि बावनमुगुपतिजानो | 
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रामचन्द्र नँदनन्दन लोने # नवम बोध निकलंकी होने | 
 क्षदशमा छै अवतार विशाला #मनमोहनरघुपतिनंदलाला [६ 
४ इन युगमा को बड़ सुखरासी # बोले तब रघुनाथ उपासी | 
ठर राम हमारे बड़े हैं लघू तुम्हारे कान्हा & 
5] अद्‌ Ee ७० 
2 १,६ केहि विधि जानेजाइँ निज प्रभुताकरो बखान॥ 
प्रथमसोमकुलकृष्णतव शशिसमतेजग्रकास । 
आनुवंश श्रीरामजी रवि समान द्युतिभास॥ [६ 
जन्म समय श्रीरामके भयो महा आनन्द । 6 


£4 
rx 
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तब बसुदेव दुराइके डारिगये गह नन्द॥ & 
शम हमारे भूप हैं रेयत तुम्हरे लाल। | 
यशुमति सुत नाथे ट॒षभ राम अस्थिअरुताल॥ | 
बकी न मोही देत विष असुर न मोझ्यो कोइ। ई 
र सातु न मोही बांधती मोही युवतिन लोइ॥ [६ 
ॐ १०९०००९ यबतिनकी यह रीति पुरुष मनोहर देखिके। [ई 


3 {° ६ करहिं कामवशा प्रीति बहुरि बजाई बासुरी ॥ 
दी नोद हमरे राम हैं कडू न करतब कौन। 
कक देवदनुज मुनि नागनर मोहि विलोकत लीन ॥ 

म जोकहो केकयि दीनवन तासु भेद घटिजात । 

कह्यो संहितामें सनो एक समय सुतत्रात॥ | 

$ वचनबद्ध करि मातुते कह्यो चतुर्दशवर्ष। हि 
राजसमय मोहिं दिल्योवनसोइकीन्हो तजिहष ॥ हि 

कंसहिमास्थो कृष्णतब सोनरपति दुखदाय। [ई 
॒ रावणवश सुरअसुर सब ताहिवध्यों रघुराय॥ {ई 

$ वेदवती दशशीश ते कहो रहे में तोहिं। € 

तवपुर पेठि विनाशिहों हेतुगई तेहि सोहि॥ [€ 
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कुष्णछोड़ाये मातपित निज निज का सबलोग । 
रामनेवाजे देवसानि मनज आनतजि भोग ॥ 
प्रथम खर्बरे लगवाइके कबरदीन सधारि। 


चरण परसि पावनकरी: र्घपाति गोतसनारि ॥ ` 


जरासंध के समरसा गये भागि गोपाल। 
पीठि न दीन्ही रणबिषे काहुई रामकृपाल ॥ 
चोरी कीन्हीं कृष्णतव परभामिनि में प्रीति | 
राम न बोले कठ कछ भलि न चले अनीति ॥ 
्रजपति विधि टषभेषकर हरेड मान अवधेश । 
विष्णअङ्ग भगनाथट्ट कीन्ह सवश विशेश ॥ 
कृष्णगोवद्दन करघरेड यह सेवक कोकाम । 
सोइ कारज सबकपिनते करवायो श्रीराम ॥ 
कृष्ण पीन दावानलहि नाथ्यो कालीनाग । 
राससेतकरि अरिसमर अमित निवारे नाग ॥ 
वित्र सुदामा मित्रते तंहुल ले धन दीन। 
रामकपीश विभीषणहिँ दुर्दिन में नपकीन ॥ 
सरवस दीन्ह्यो गोपिकन तदपि तज्यो यदुराउ । 
ऋणी भये हनमानके अस रघवीर समाउ ॥ 
कृष्ण शरण उद्धव भये पुनि पठये तपहेत । 
तिन्हेँ हमारे रामजी राज परम पद देत॥ 
दशसहख दशसे वरष कीनि अवध बसिराज । 
फिरियादी वकश्वान हे मे इततो दिशिसमाज ॥ 


अहिमहिअंरास॒अनुजसियदीन्ह्योजगाहितत्याशि। 


आपस्वपरगे यानचढि कृष्णासकृत शरलागि ॥ 


क असहें राम हमारे स्वामी # अखिलरूप के कारणनामी 
FF 2९% 
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अपर कहे सिद्धांत हमारा # प्रण हैं सकलो अवतारा 
3 समभत. में सबएके अहई #रूपधरे चोबिस श्रुतिकहई # 
॥|हिसबएककनक जिमि यद्यपि क्र होतनराशि रतीसमतद्यपि 
5 बोले अपर सकल श्रतिसारा #राम नामहे इछ हमारा ई 
#|सखदायक दुख पातक हरता # सब इष्टन को प्रण करता [ई 
ब्रह्म बहाबिन रामा होई # राबिन रघुपति कहे न कोई |$ - 
माबिन महादेव ना कहिये # रेफबिंदुबिन प्रणवन लहिये |$ 
कृष्णरहित रा कसन कहावे # महावीर बिन मा न रहावे 
रबिन राधा धा रहिजावें# आबिन सीता सीत कहावें [5 
श ठगोरमा शारदा मयरों & गवरिगणशाआदिहरिंगयरों 
करि विचारि देखे बधकोई # सब मंत्रन महे अक्षरदोई |£ 
जीवयथालघ तेहि बलजागे # देव सरिसफल देतजो मांगे [£ 
जेहि जानेबिन कळू न जाने ऋ पशुसमान तेहि वेदबखाने 
नाम विवशहे रूप सदाहीं # रूप नाम बिन आवत नाहीं 
#|विनानाम प्रधाम न पावे # जानतनाम कहतमिलिजावे 
$ अगन सगन य॒गत्रह्मकहावे # सुखप्रद परितामें नहि पावे 
गत | ब्रह्मसोव्यापकसकलघट आनँदअसलअखंड । 
क्क तदपित्रसितजगजीवसब सहतविविधविधिदंड॥ 
| प्रीति सहित जो नाम कहुँ रटे राखि विश्‍वास । 
यहां सदा सुखमें रहे अन्त रामपुर वास ॥ 
निरगुनते बड़नाम यश सो में कह्या बुकाइ। & 
अब सरगुनते कहतहों सुनो सुजन मनलाइ ॥ च्यात. | 
> रामरूप धरि असुर सँहारे # सुरनर मुनि |; 
नाम जपत ते सुखी सदाहीं & ओरनके दुख देखि मिटाही > 
कृष्णकनपधरिणिरिकरलीन्हेउ# ब्रजवासिनकी रका कीन्हंउ |£ 
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$| नामजपतञहिपतिमहिलीन्हु भुवनचारिदशरजसमकीन्हे | 
$|राम कामआर कर धनुभंजा # भगुपतिसहितनृपनमदगंजा |$ 
% नासरसिक तणसम संसारा #तोरहिंकलिखिसिआइविचारा|ई 
& कृष्ण एक दावानल पीन्हा # ग्वालबाल सब बाहरकीन्हा ६ 
$| नामसुमिरि शिवविषकियोपाना#जड़रुजीवजेहिसबजगजाना ३ 
> राम गीध शबरी मुनि नारी #ह्ले प्रसन्न भवभयते तारी ६ 
3 नामसुमिरि शठतरे अपारा & अजहूं जपत होत भवपारा | 
भह रामसुकण्ठ विभीषणे दीन्हिराजि निजकाज। ४ 
६ नाम सुमिरि सजनतजहिं बात सरिसजगसाज॥ 
राम सिंधुमा सेतु करि भये पारले सैन। 
नाम सुमिरि हनुमानगे कूदि पियो घटब्वेन। 
| राम रावणहि रणनिधनि कोन्हिराजि बसिबास । 
टॅ नाम जपत युत मोहदल होत बिनहि श्रमनास॥ 
॥ राम कामकरि अनघ इक अवध जात लेधाम । 
नाम उधारत तिहुँ भुवन जो सुमिरे सहसाम॥ 
इनुमत्संहितायांहनुमानवचनश्रीरामप्रतिङळोक ॥ 
रामत्तत्तोधिकंनास इतिमेनिङ्चितामतिः। 
हु त्वयेकातायतेयोध्या नास्नाचसुवनत्रयम्‌ ॥ 
$ असहे इष्ट हमार महाना # शिरधरिसबहिनकीनप्रमाना |ई 
जे अबुझ ते बाद बढावें # जाननहार महासुख पाव ६ 
एक कहें सबहें अभिरामा # नाम रूप अरु लीला धामा 
यहि प्रकारकी बातें करहीं # मेरेहित आपस महँ लरहीं 
शसो बातें मोकहँ अतिमावें # सुनोंजाय में तिनके ठा१ |; 
$ जेसेविपुल सुतनकी बानी सुनिहरषतपितुनिजसबजानी | 
#तेसेमें सुनिसुनि हरषाऊं # जाईँ जहांजहतहँचलिजा ४ 
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i नः प्रेम प्रशांसा विनय युत वेग वचन ये आहि । 
छ शी तेहोत अनन्द चर फुर उर लागत नाहि॥ [£ 
भक्कनके लक्षण सकल सुखद सुनाये तोहिं। $ 
जिनकरिके पक्षीसरिस निजवश कोन्हेनिमोहि॥ 
सनिनरेशअतिशयसखपायोक संतनपद पुनिपुनिशिरनायो | 
देवदूत तेहि अवसर बीरा # लेविमान आये नपतीरा 
कृष्ण चरण शिर नाइ नरेशा # चढि विमानगवन्योसुरदेशा 
क्य: सरलोक गवन्यो भपनप तमकूपके दुखनाशेहू। 
३ ४ ललखिदेव वरषि प्रसुनप्रभु तबयदुनते ॥ ६ 
र करिदान वश अभिमानके नपद्रोह हरि | 
टप तेहिपाप पायोताप डिजकीशाप दरशनतेगयो ॥ |£ 
झसजानि मनअनुमान कबहूँ संतको न सताइयो 
बनिपरे कीजे सेव नहिं बनिपरे तो शिरनाइयो ॥ 
थहिभांतिके सुनिवचनयमके गणनअतिसुखपायहू । 
शिरनाइ दंडउठाइतब सबम्वत्युलोक सिधायहू ॥ 
















४.4४ संतनको उतकर्ष जो कहे सुने नित नेम 
(दा०६ बढ़े भाव मक्कन बिषे कहे रघुनाथ सुकच्ेम॥ ४ 
$ इति श्रीविश्रामसागरस 


ना न त 
सनेहीक्रतदगप्रसंगसतलचणयणनोनामबिचत्बारिशो5घ्याय ३२॥ 
वी सुमिरिराम सियसन्तगुरु गणपणिरा सुखदानि। 
धर्मशा्र मतकहों कछ मनुस्मृति जुबलानि॥ | 
सनि सन्तनको पूल बढ़ाई # पु शिरनाई दि 
नाथ कहो अस कोन उपाई # जो करिजीव सुखी ह्लेजाई (६ 
कौन देव के समिरण जूटे # जेहिते पितर नरकते छूटे है 
कोन देव हे सब फल दानी # सुनत सूत बोले मदुबानो 
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शोनक सनो सत्य मोहि पाहीं # राम समान आन सरनाही [ह 
जिनके समिरण ते सरसारे # बिन प्रयासही होत सखारे डि 
जिमि तरुमल निषेचन माही # डारपातफल सबहरियाहीं [ई 
सजियजानिसकलविधिदासाङ्क रामहिंभजहिंतजहिंसबआसा हुँ 
तीन प्रकार भजन हरि केरा # व्याससुवन शुकदेव निवेरा 
ष्कामी जो रामहि ध्यावे # तास विवशप्रम आपुरहावे।ई 
मोच काम करि कोई सेवे # ताको शम मोक्षपद 
सर्व काम करि सेवे दासा & ताकी हरिपजहिंसबआसा 
से प्रभके शरणे आइ जासकृपा अनुकृषा भलाइ 
पर देव सेवे करि दुःखा # होइ प्रसन्न देहि जगसुःखा छ 
जो सेवा विधि बने न कोई # कोपिविनाश तासुकरे सोइ [£ 
ताते नारायण सम देवा # नहिंतिटँकालसत्ययहभवा 
रग सर्व शास्त्र अवलोकिके पुनिपुनि कीन विचार ॥ [€ 
| ध्यान योग मंगल करन हैं रामे ततसार॥ [ 
जो निज पितर चहे निस्तारा क तो हरिभक्कि करे विस्तारा |£ 
$| जेसे क्षास महीपति तारे #सनिशोनकपुनिवचनउचारे ४ 
प्रम केहि प्रकार नरहारी # तारे पितरकहो विस्तारी ४ 
केहिविधि मक्कि करी हरिकेरी # बोले सूत सुनो मनफेरी |£ 
2 शषरपुर इक बस्ती कहेऊ क कासनाम ताम नप रहेऊ 2 
# अन्तसमययमगणचलिआये # मारिबांधिनिजलोकसिधाये 
2 देखि भान सत लेखा लीन्हा # पुनिदूतनकहँ आयसु दीन्हा 
4 डारोजाय नरक दप ये # चोदह लाख वर्ष दू देह |$ 
$ आयस पाय नरक # पीब रक्क जामें कृमि छाये 
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` ई|चाकल षोडश योजन केरा # सोरह योजन गहिर निवेर 


जीव बर्डे उतराहीं # एको पल सपास जह नाही (£ 
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८१ 
तरे कीटतन करें बेहाला # जारहिमध्य अग्निकीज्वाला $ 
$|ऊपर यमगण मारहि नाना देखि त्रास नप कास डराना $ 
| ताही नरक सांझ नप केरे # पुरिखा रहें एकोत्तरि हेरे 
भपहि लखिरोदन तिनठाना # सनिमहीपञअस वचनबखाना|ई 
| तुमही जो हमहिं निहारी & लागेहु रोदन करन पुकारी 
प हृमहे पितर तुम्हारे % तुमहो पुत्र हमारे प्यारे 
[ले भूप बहुरि तिन पाहीं # काहे परेड नरकके माही 
गतुम दान कबं नहिंकीन्हा # कीतुम विप्रनकहँ दुखदीन्हा (६ 
कीसतहि बोलेहु कटुबानी # बोले बहुरि पितर सुतजानी | 
हपुत्र शय्यादिक दाना # गज रथ वाजि पालकी नाना [£ - 
जे देव विपुल बहु मांती # विप्र जेवाये दिन अरुराती £ 
सब कीन्ह द्रव्य पर आनी # तासे भई पुण्य की हानी 3 
जीवमारि बहु कीन्ह अहारा क ताते पावा नरक अपारा 8 
जीव बधे कर पातक भारी $ गावतकविकोविदश्वतिचारी £ 
पुनि शुरुते हरिमंत्र न लीन्हा # ताते नरकवास यम दीन्हा | 
जेहिप्रभनखशिख देहसवौरी # जहँतहँ रक्षा कीन्हि हमारी (३ 
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&तासु भजन हम कीन्ह न भूली % काहे न पुत्र अधोमुख मूली |$ 


अबलग रही तुम्हारी आसा # कबहुँक हेह हरिके दासा 8 
तब हमार होई निस्तारा $ बसबजाइ सुरलोक मँझारा ६ 
सो तुमह हरिभक्कि नकीन्ह्यो # आइ निरेमहँ वांसा लीन्ह्यो [ई 
कह नृप जो अब छूटन पावहुँ # तो तुमका सुरलोक पठावह | 
हे हरिभक्क मजहूँ भगवानहिँ # जाते पावहु पद निर्वोनहि ३ 
$|सनि बोले यमगण रे बंगा # प्रथमे क्यों न रैंगेहु हरिरंगा # 
& अब यमजाल परेह जन भाई # तब हरिमजनकेरिसुधिआई (३ 
>) जैसे कोउ गृह पावक लागे क कूप खनांवत अतिअनुरागे 8 
SEE क सः र र्र मकर; Er कत वक: काका क कदर क्टर दु कर] | 
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छ परतघार जिमि बबुर बवावे % होत युद्ध गढ्नीव डराई £ 
अ तथा तुम्हार मनोरथ कारन # असकहिलगेनरकमहँडारन 
$| तेहिअवसरइकहरिजनआये # तिनहिं देखियमके गणधाये 2 

पद्शिरनाइकीन्हआतिआदरक्ष लाये वेवस्वत ढिग सादर ३ 

$ देखि कृतांत उठे हरषाई # करि दणडवत लीन्ह उरलाई ६ 

$| कनकसिंहासनआसनदीन्हा # पद्‌ पखारि पादोदक लीन्हा & 

#| धप दीपकरि दोउ करजोरी & लागे अस्तुति करन बहोरी न 

$ देखि प्रभाव उपहु ढिग आवा & रासभक्क सा बिनती लावा £ 

> नमोनमो तुम पातितन तारन #नमोनमोप्रभविपतिनिवारन 3 
नमोनमो तुम परउपकारी # मोहि नरकते लेह उबारी # 
e च त्‌ le 

$ सुनि बिनती भे सन्त दयाला & रविसुतते बोले ततकाला 
याको छांड़ि फांसते दीजे # इतना कहा हमारो कीजे|$ 
करहि जाइ हरिभक्ति नरेशा # मिटर्हिजाहितेसकलकलेशा | 
& संतन कहा मानि यम लीन्हा # तरतहिंछाँडि नरेशाहिंदीन्हा 

$| ऐसे हें हरिभक्क कृपाला # सहजनिकसिनरकरहिं निहाला ४ 
& छुट भूप मतलोकहि आवा & सतकदेह निज प्राएसमावा 
|? 

दु 













उठत नपति भे लोग सुखारे # सकल कहें बड़भाग हमारे 

र लान तब महीप यमलोककी कथाकही सब गाइ । 

$ क जेहिविधि देखे पितरनिज दीन्‍्हों सतघोडाइ॥ (४ 
यमपुरहम निजनयनन देखा % बिनहरिभक्कि महादुख पेखा & 
$| ताते भक्ति करब अब हम # जाते नरक न जाई ह प 
ठं विप्रबोलि शुभघरी शोधाई # केहि दिन शरण रामकोजाई |; 
$| पत्रालखि द्विज वचन उचारा # प्रातहि गुरुमुख होहु भवारा | 
$ अससनि छै 
5 अससुनि भप दान बहु दीन्हा # करिसनमानबिदातबकीन्हा |ई 
७. जबतेनप > जनै रिशरण भर खारी 
अजबतेनप हरिशरण विचारी # तबते भे सब पितर सुखारी ह 


की टीच 
= 





wasps + 





_ शभक्ञिज्ञानमें मन चितलाई % घरको कामसकल बिसराइई |£ 


हकका काका कक्रककक का कोरा रुरु ककस रा काका 






बैठे निकरि नरकके पासा % कहें कि सत होई हरिदासा 
कबहस जाब अमरपुर भाई # असकहिहुलसहिँहँसहिंठठाई 
दो: तावत भरमत पित्र जग पिण्डहेत हरबार । 


LS Serer 2 RSLS SS र 2: 
“> विश्रामसागर ०७८5 २५५ 
प्र कै यावत कुलमें कृष्णकर भक्कन होत कुमार ॥ 

२० 


पद्मपुराणे इलोक ॥ 
तावद्ख्सन्तिससारे पितरः पिण्डतत्पराः । 
णावत्कुलेसुतः कृष्ण भक्तियुक्तोनजायते ॥ 
स्कन्द्पुराणे॥ 
> पचन्तिनरकेपितरो 9 तन्ते 
क  _ शद्वोवैष्णवोजातःसमेत्र 


इहां पुरोहित कीन्ह विचारा # सब विधिगा रोजगारहमारा 

जब राजा हरिका जनहोई # ज्योतिष मन्त्र न मानी कोई | 

नहिं आब धेनु बेढाई कबहीं # पांच सातका देई हमहीं 
सुनी ज्ञान जब सन्तन केरा # भाई नहीं वचन तब मेरा £ 
2 हरि सेवामें मनचित देई ७ आनदेवको नाम न लेई ४ 


हः ताते सो अब करों उपाई # जाते होइ न वेष्णव राई 


सुनिबोलीडिजभामिनितबहीं # नपके भवनजाहुतुम अबहीं 
रानीते. अस कहउ बमाई # शय्या निकटराउ.नहिंआई 
सनि हिज ले पंचांग सिधाये # तिसरे पहर मूपणह आये 
रानी लखिउठि माथ नवावा # आशिर्वाद दीन बेठावा 
& पत्राखोलि कही डिज बाता # फेस्थोविधितुम्हारञहिवाता 


झैसबविधि बनारहे तवसाजा # पेअबचाहत होन अकाजा 


कोन अकाज भप जो कालही # लेई गरुदिचा प्रणपाल्ही € 
| तबतुम्हार सबभांतिअकाजा % राजपाट सब छोड़ी राजा £ 









तम्हरे निकट न आई कबहीं & चलिहोई तीरथ जब तबहीं (€ 


३३ 
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&। ताते करहु यतन तुम सोई & जाते भूप न वेष्णव होई न 
कोनियल कीजे सो गावहु # रूप मोहनीकेर बनावह 
द्‌ ८ 2. 
$| करिकटाच मोह्यो नप आजू #कामविवशलखिकीन्हेउकाजू | 
नट विप्रहि 
विप्रहि बिदा द्रव्य दे कीन्हा # अपना रूप रचनमनदीन्हा 
जहँलग ल केर शुंगारा # अंग्ग अतिसकलसँवारा 
| निशापाइ पतिसेज सिधाई # हासविलाल कीन्ह सुखपाई | 
$| जब अनगवश भपहि जाना # पकरिखूटकारि वचन बखाना (ई 
3 स्वगेलोकते तुम फिरिआयह्ट #हमहिंनकडुदीन्हेउसबपायहु 4 
$|बोले नरपति मांगहु प्यारी & जो कडु इच्छा होइ तुम्हारी 
£| विधिहरिहरको साखी दीजे # तो हम कन्तमांगि वरलीजे ई : 
र्ड! £) ड नो 
ह] तब महीप श्रयदेवनकेरी # खाई सौंह हरषि बहुतेरी 
| सुनिबोली पति यहवर दीजे # जहां राज तह i कीजे (६ 
# भक्किकिहेः बहोत अकाजा # ताते में बरजतहो राजा 
$| दानपुण्य भल करहु भुवाला # जाकरफल पावहु ततकाला ४ 
$सुनि महीप बोले अकुलाई # बनेहु न मांगत वरदुखदाई |$ 
& जपतप यज्ञ दान बहुकरहीं # मक्किज्ञानबिन जीवनतरहीं 
| किहिनिदानतिनमक्लि विहाई # तेगिरिगिटअहिगजभेआइ 
| ताते अब मोहिं आयस्‌ देह # 40 भक्ति परमफल येह [ई 
रानी सुनि पुनिवचन उचारा # प्रथम क्याँवाचा तुम हारा 
> देखहुशिबिदेधीचिकसकीन्हा # वाचावश आपनतनु दीन्हा | 
$|नप हरिचन्द्र बड़े रजधानी # वाचाभरिनि डोमघर पानी | 
 $|मघुकेटम जिनकी महिमाटी # वाचावश दीन्हेनिशिरकाटी & 
असुर गयासुर दानव अहई # वाचावश्य अधोमुख रहई | 
दशरथ देन कह्यो बरदाना #वचननतजेहुतजेहुसुतम्राना (ई 
विष्णुबचन चपला मतहारा # तेहिते आपनदाधिसुत मारा ७ 
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$| सोतुम घांडतनिजमुखमाखी # ब्रह्माविष्णुशिवहिकरिसाखी % 
$ परेह भप दुबिधामहँ केसे # गहिमुख सांप छळूंदरि जेसे ४ 
$| तजह भक्ति तो नरकहि जेहों # वाचा तजे अधिक दुखपेहों [६ 
यहिविधिनिजमनठीकजोआनीअदीन्हिसिछांडि मक्किअज्ञानी & 
१४6० कल्पलता तजि मृढ़जिमि किंशुक लावे कोइ। (४ 
ई न्ह सोइ कोन्ही नप कासहू समुझे चहुँमल होइ ॥ & 
एति ओविश्रालसागरखबशतआगरअन्थडजागरओरघुनाथ. [ई 
टर न दाखराजखनेहीळूतराजाकासखआड्यानवणेनो प्र 
ठ नमञ्रिसत्यार्रि्ञोऽध्णायः ४३ ॥ न 
श हु सुमिरि रामसिय सन्तगुरु गणपगिरासुखदानि। ४ 
छ ३५% वरण भारतकी कथा कुचितान्यो मतआनि ॥ ब 
तजतहि भक्कि दूत यमकेरे # पुरिसा बहुरि नरकमहँ गेरे ४ 


$] ऊपरसे मुहर शिर दयऊ # विविशतयोजनभीतरगयऊ 
जब उछरत तब मारत धाई # कहें किअबक्योंडछडरतआई 
छ जेहि सुतकी तुम आश लगाई # डिज रानी तेहि डला बनाइ छ 
50: जानिबमि नप रामकी दीन्हिसि भक्ति बिहाइ। 3 
छ आपुष्टि परिह मन्दमति यहीनरकमो आइ॥ श्र 
$| यह सुनि नरकी करहिं पुकारा # केहि खल भुरयो पुत्र हमारा 
हिज हत्या ताके शिर दीन्हा # वेष्णव होत मने जेहिकीन्हा 
तेहिसम पापी अपर न पावा # हरषमाहि जेहि हमें रोवावा 
छ एसेवचनसकलमिलिबोलहिं # उद्वरहिंकबहूँ र शिरखोलहि ई 
तेहि अवसर तहँ नारद आये # नराकिनते अस वचन र 
> परे अधोमुख पतित अपारा ऋ तुम काहे बहु करत पुकारा ई 
हे मुनि इमरे कुल नपक्कासा # होन चहत राहे हरिदासा & 
न्हो बरजि ताहि अब कोई क तेहिते हमें महादुख होई | 


स्तक र नर तर तर अर नर भर ऋ अ अर अर र जरर 
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अजहू जो ताको समुभावे # कोटि यज्ञ कीन्हें फल पावे & 

$ सुनि नारद के लागी दाया # नरकिनते असवचनसुनाया 
में सुत समुभावो तोरा # सत्य वचन नहिंमानी मोरा 
जे न जीव हवें जगमाही छ सन्त कहा ते मानत नाहीं & 

3 कहें किधनहित करहि प्रबोधा # समुभे नहिं मक्कन का बोधा १ 
नरकिन कहा सुनहु महराजा # ऐसे बचन न बोली राजा & 

प्रथम देखिगा दशा हमारी # सुनते अस्तुतिकरी तुम्हारी 

ह| जो कुजातिनहिं मानहिं बाता & गगरा खोदि देखायहु साता & 
गाडे बीच अजिरके माहीं छ मोहर भरे नप जानत नाहीं 8 
| इतना सुनि सनि तुरतसिधाये # वेगि भूपके मन्दिर आये | 

$| सनिहिँविलोकिदणडवतकरेऊ # हाथजोरिअस्तुति्नुसरेऊ ६ 

४) धन्य आज हम धन्य मुनीशा क तुम्हरो दरशदीन जगदीशा ६ 

$| जीवहि दुरलभ वस्तु अनेका # दुरलभ सन्त समागम एका & 

अब भोजनका कहिये भेवा # केहिविधि मिले रसोई देवा 

४ कह नारद आदिक्षिंत केरा # शशिविष्ठासम जल मधुरा | 
$| शास्त्र कानि केहूकी राखे # पद्मपुराण वचन अस भाखे|६ 

| गोरीतन्त्रइळोक ॥ या: 
कुष्णसन्त्राविहीनस्य पापिष्ठस्यदुरात्सनः ॥ 
इवानविध्वासमंचानज्न॑ जलअमदिरासमम्त्‌ १ ॥ 

क य पद्मपुराणे ॥ | 
अवैष्णवास्तयेविप्राउचाण्डालादधमास्स्थताः ॥ 
तेषांसम्भाषणस्पर्रसोमपानादिवर्जयेत्‌ २ ॥ ` 

हे स्कन्दपुराणे ॥ 

8 अवेष्णवण्हेभुक्ता पीत्वावाज्ञानतोपिवा ॥ | 

ऱ्य शुद्धिश्चान्द्रायणेप्रोक्ता इष्टापृत्तद्रथासदा ३॥ भन i 

` & राममन्त्र तुम सना न काना-# आज्ञा मांगत कोने ज्ञाना ५ 

श कक कक करकर कक करकर कीर र रनक 










छ 


Nd 









_ #नरतनलहिहरिभक्किनकीन्द्यो # कूठे जगतमाहि मन दीन्ह्यो £ 


अ तेहिप्रकारतवमतिभइराजा %जानिबमिनिजकिहेउअकाजा 


 हइकदिनदिजनिजपुस्तकलीन्हा$ उठि परदेश पयानाकीन्हा $ 





| “2” विश्रामसागर ०८८० २५ 


















54 Fo 
4 
he 
SN 
» 


5 देख्यो तुम नप यमपुर सासति # तदपि हृदयन हिं आईदहसति [$ 
#बड़े भागते छूटन पायो # इहां आइपुनिज्ञान गवाँयो ($ 
$| सवसमयजिमित्रियपतित्यागे क दुख बीते फिरि तासों पागे 

पुरिखादेखिनरकमहेँआयहु # भक्किकोलकरिसुधिबिसरायहु 
द बोले भूप सुनहु मुनिज्ञानी # रूप सँवारि हला मोहिं रानी £ 
है साँगिसि वर करिकोल करारा #कहिसिकरोजनिमक्किमुवारा 
छ तब में ताहि बहुत समुझावा # वाके मन तनकहु नहिं आवा 
४ चाचाको सुनि कानि बिसारी ® तेहिते हम हरिभक्किबिसारी 
छ कह नारद्‌ स॒निये नप भेदा # नारि सुमावकहत अस वेदा 
अ रहित अचार विचार विहीना # परमभयाकुल छलबलपीना 
9 चंचल बुद्धिचपलअवगाही #सदाअकच्छलामिमुखस्याही ३ 
श्रवण नासिकामेद अमङ्गा #विगतप्रसादमलिनसबञ्जङ्गा ४ 
इतने अवगण नारिसँझारा # कस न करे नप तवअपकारा 
दुष्ट नारि मत माने सोई # तव सम जनी चेर जो होई 
जेजे भे भामिनि वश राजा # तिनसबहिनकाभयउञअकाजा [६ 
& शशि श्वृगीऋषि विधिसुरराई# अपरप्रसंग सुनो मनलाई | 
§ कुण्डल नामरहे डिज एका # उम्रबुद्धि घर द्रव्य न नेका 
$ निन जानि तासुकी नारी # नितउठि देहि हजारनगारी ६ 










तेहिमगइकतड़ागलखिपावा ककरिमजनशिरतिलकलगावा | 
पुनिहरिकथाकहनडविजलागा # बांबी मध्य रहे इकनागा [5 
तेहिहरिकथा सुनी सुखमाना # तपनिमिटीकडुइदयज्ञड़ाना ४ 
ब लागेकरन विसर्जनजबही # आवानिकटनिकसिअहितबही (४. 


फिक कक म चन मु मु कक कक 








काग 
` #दिनप्रति हिद जान [सनावों # मोहर एक तहां में पावो F 
$| इतनासुनि ee # पतिसुततिन्हें जेवावे लीन्हा 2 
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टु मोहर एक धरि बोला बानी क कोतुमअहउकहउ सुखदानी ४ 
कण्डल कहा विप्र हम होई # विद्याधर जानत सब कोई 
$| विधिञनङ्पापरमदुखपायन # अबधनहित परदेशसिधायन 
बोला सर्प दुरि जनि जावो & हमका हरिकी कथा सुनावो ई | 
मोहर एक देवे नित तोही & काहुइ पे न बतायइ मोही & 
यहसुनिडिजमनहर्षित भयऊ ४ निकटहिरामलामकारिद्यऊ 
है लागसुनावन विविध पुराना # पावहि एक मोइरनितदाना 
शभा धनवान महल बनवावा & सुभगवाजि निजहारनधावा [ई 
$| भूषण वसन अनेक प्रकारा # पाहिरे आपुसहित सुतदारा [६ 
यकदिन भवनपरोसिनिआई & बोली करकल ते हरुगाई 
श लुमतो रहिउदुखित धनहीना ४ किनतुमका यहसम्पतिदीना | 
बोली विप्रवधू सन माई # को जाने कहँवा पति पाई हि _ 
जो तुमते पतिमेद न गावा # तो केहिकान घास धनपावा 
| पुरुष नारिते अन्तर करई % तौ सम्पति पावकमहुँ परई ४ 
&।तेहिते पंजेह आजु सँमारी # असकहि चलीगई सो नारी (६ 
डिज भामिनि तबरहीरिसाई #दीन्हेसिअभरणसकलचलाइई 
हु डिजपुस्तकपढ्घरजबआवा #दुखितदेखिअसवचनसुनावा 
छ कोनि व्यथा तोरे मनमाहीं ४ सोसबकहहुप्रियामोहिपाहीं 
2 केयो बार ' विप्र जब ब्‌झा # बोली तब तुमका नहिंसूका 
रहेउरंक )० eS १4 
& रहेडरंक अब सम्पति लहेऊ % कितसों मते भेद न कहेऊ है 
$ सुनिबोला डिज शिरकरघारी # याहीहित कीन्हेउ रिसभारी ६ 
| भूषण ल तजहु मनखेदा # सुनोकहउँ में धनकर भेदा & 
छ परदत्तिण है एक तड़ागा # तेहि तट रहतहवे यकनागा | 
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र निशापाय डिज सोवनलागा # बोली सतते करिअनरागा £ 


` ई तम्हरे सतकर शोच अपारा # हमरे लमकेर दुख भारा 


` $जसे विप्र कीन्ह निज हानी ऋ तेहि प्रकार तवमतिबोरानी 
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शस रकेनिकट आज त॒म जावो # सर्पहिमारि द्रव्यखनिलावो 
# सनिपोथी कदारि गहिलयऊ # भोर होत सरके तट गयऊ ($ 
$ तक्षक दीख वित्रसत आवा #लखिकृदारिमनशोचबढावा ई 
ई कीन्ह विभ जब कथा प्रसंगा ऋ निज बांबीते सुनहि मजगा 
तंबद्दिज विविध रागिनीफेरी # तदपिनलागिघाततेहिकेरी [£ 
घत करनविसजेन लागजब तब निकसा सो व्याल। [ई 
श ५५६ सोहर एक चढायके बहुरि फिरा ततकाल ॥ 

& भीतर भबन हलन नहिंपावा # ऊपर दुष्ट कदारि चलावा |ई 
हां परभाता # सतकितगा क पत्नी यह बाता 
& बोली त्रियकड़कामहि गयऊ & सनित्राह्मणकेविस्मयभयऊ | 
$| उठातुरतडिजअहिढिगआवा क म्टतकतहां निजबालकपावा $ 
रोदन कीन्ह लीन उरलाई #कीन्हक्रियाविधिवतघरआइई |€ 
कळ दिनबादि सर्पढिगआयो # घरिधीरजअसवचनसुनायो 
ॐ आयपुराण सुनहु यजमाना क्र कहिकारण हमते दुखमाना [$ 

बोला अहि अबसोरसगयऊ #जबतेतुमवनितहिकहिदयऊ 
















2 


| तेहिते जाहुघूमि निज धामा # अब हमते तुमते नहिकामा 
छ यहसनि विप्रपलटिणहआवा ऋ सुतकरदुखकछुधनदुखपावा [ई 
श देखटु भूप नारिवश भयऊ ऋ द्रव्यलाभ सुत दूनहु गयऊ 


ताहि त्यागिये शत्रुसम परमहितू किन होइ॥ [ई 
तज्यो पिते प्रह्मद मा भरत विभोषण भाइ। | त] | 


कः नि भगवत भजन छोडाइ निज धर्मटढावे कोइ। 
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` गुरुबलि व्रजवनिता बरनि भे सबर्मगलदाइ॥ 


अविश्रामसागर सबस्तआगरग्रन्थडजागरश्रीर छुनाथदासराम्न 


खनेहीकूत छासनारद्संवादकुण्डलप्रसंगवण नोनाओआ 
प्यतुङ्चत्वारिशोऽध्यायः ४४ ॥ 
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i 
लः सुमिरिरामसिय सन्तगुरु गणपगिरासुखदानि। | 
$६ महभारत सदग्रंथ की कहो इतिहास बखानि ॥ य 
पर सुनो परसंग सुनावों # जनीचेरिका रूप लखावां |€ 
ब भारतकर भा आरम्भा & चले पाण्ड्सुतगाड़नखम्भा है. 
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|| होइ जीति जेहिमांति सो साइति देहुबताइ॥ [ई | 
कह सहदेव सुनहु बलवाना # प्रथम उनते कोन बखाना [£ 

क खीचेरि पुरुष जो पावो # ताहिआनि कुरुक्षेत्र गड़ावो 

$| यह सुनि ढूंढ़न भीम सिधाये # घूमत एक नगरमहँ आये ६ 
5 तिहिपुर रहतरहे यक तेली # सुनहु तासुकी रीति नवेली 

$] ताहि पवायखाय तब अपना # बहुरिकरेसबटहल अलपना 

& एक दिवस गे आगि बुझाई # रविदिनमांगि फिरानहिंपाई 

| सुनतहिलीन्हेसि कन्धचढाई # चलामुदितमन लाजविहाई (5 
$|मांगे जाय अग्नि जेहि हारे # तालबजावहि बालक सारे 


पुन £ बोले तब सहदेव ते प्रसदित चारो माइ । 
& अब तुमका केहिभांति बताई # तेहिते शकुन सुनहुयकमाई 4 ; 
बढ़े | ७ «७७ 6५. २2 दिनते ०९ "३ ९७ ० व 
॥ ऐहेचलि जम्बुक तहँ दिनते # सकल भेद तुम पहा तिनते 
ज्ञ बेठी प्लग तासुकी वामा # अपना करहि धामकरकामा 
;मारिपोति घर जल भरिलावे % कूटिपीसिपुनि अशनबनावे 
ई तब वनिता बोली ताकेरी # हे पगलाग महाउर मेरी ह 
जो तुम कन्धचढावहु मोही # आनिदेउँ में पावक तोही ४ 
5 प्रमदासबहँसिहँसिअसबोलें % भले आगि ये मांगत डोल 
न कर की कर कट हर डर कट कर कर कर कर कर कट सर कट कर कट पर कर कट कर डर ला पर कक 


me रन. | ढ 
“० विश्रामससागर ०८८ २६३४ 
कोउनिलज्ञ कहिदेवे गारी # कोउकहे नीच डारिदे नारी 
करहिँकबुद्धिनिइहिविधिबाता # हमें न असवर दीन्हविधाता ४ 
रुष देखि पुरुषन ते कहई # ये दोङ निलज बड़ अहई 

। इमि होती नारि हमारी # डरतेन ताहि जानते मारी [£ 
एक कहे अस देव न करई # दुष्ट नारि नर पाले परई 
झग दुष्ट भास्यो मित्र शठ उत्तरदायक सत्यु [ई 
$ सर्पेसहित हवास रिपुसबलसों जीवतम्हत्यु॥ 


ह यहसब चरित भीमजबदेखा & जनीचेरि निश्चयकरिलेखा [ई 


नारिउतारि ताहि घरिलायो # कुरुक्षेत्र के माहिं गड़ायो > 
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3 आपुरहे डठिपि ही चढितरुडारा # आये तहुँतब बहुत सियारा 
श Hs तेहि तेली के अंग सब संघे एक सियार। 
$| बल बोला मांस अशुदहे हम नहिं करब अहार ॥ - 
शजो हम याको भक्षण करिबे # कोटिनवर्ष नरक महे परिबे [६ 
ड तब जम्बुक सब पऊन लागे # हे अशुद्ध केहिकारण पागे [ई 
अ सुनि जम्बुक तब उत्तरदीन्हा & यहिंकबहूं शुभकमे न कीन्हा & 
ॐ नारिहिके डर डरत डरावा & हरिगुरुजन पदशीशननावा ४ 
तेहिते शिर अशुद्ध है माई #जानिबूमिहमकेहिविधिखाई |: 
& श्रुति अशुगुरुमन्त्रनलीन्हेसि#ृगमलीनजनबरशनकीन्हेसि ४ 
ई मुखअशुद्हरिनाम नटेरिसि #गरअशुडतुलसीनहिगेरिसि ३ 
करञअशडकहुकिहिसिनदाना# उरअशुद दण्डवत न ठाना 8 
$ उदरअशुद्धप्रसाद न खाइसि क पगअशुद्धतीरथनसिधाइंसि [ई 
$| सुनि सियारसुत बोला ताता # कीन्ह्यो तुम अशुडसबगाता |: 
$| हमें लागि हे भूख अपारा # कहो काहि अब करी अहारा प 
_ | तबजम्बुकसबशिशुनप्रबोधा ® आजुकेदिनसुतकरहुसमोधा | 
| कारिह युद्ध होई यहि ठांवे # खायह पल जितना मनभावे |$ 
३४ 












SPOON 7707 70777 070787070 878. 


२९८४ 7२७७ विश्रामसारार ७४:२० रि 






















॥ चलिहें अजशख विधिनाना # जभिहे बडेबडे धर्मवाना£ 
भक्षण कीन्हे जिनकर मांसा # होई इमहिं देवपुर वासा ह 
॥ पनि सियारसुत बोले बाता # को जीती को हारी ताता | 
॥| जम्बक कहा जीतिहें सोई # प्रथमे ध्वजा रोपिहे जोई ३ 
लखि यहराकुनभीमघरआये # बालकसहित सियारसिधाये [ई 
देखह इप त्रियके वश भयऊ  डरकरिरामभक्लि तजिदयऊ 
जम्बूकट्ट नहिं खाइनि ताही # तेसीगति नप तुम्हरी आही | 
£| अतिअकाज रानी तवकीन्हा छ भक्किमाहिँ बाधा करिदीन्हा 
2 कूरे कहा अबला कर सोई ४ तोहिंसमान पतित जो होई ६ 
अ यह सुनि राजा बहुत लजाना छ माथनाइअसवचन बखाना है 
छुँ सांचहुमें निज कीन्ह अकाज़ छ असप्रमु नामसुनावहुआज्‌ (5 
£ नारद्‌ कहा तयारी कीजे # तबतो राम मन्त्र हम दीजे ३ 
$| यह सुनि नप संत्री हुँकरावा # भीतर बाहर भवन लिपावा [ई _ 
कुम्मपुरान सकल करि दूरी # नूतन कलशधरे जल प्री 
$| विप्र वेष्णवन सकल बोलाये # गुरुमख होतजानिसबआय 

ॐ भई भीर नपडार अपारा # बाजहिं तालसदेग सितारा 

$| गंधब करहिं रामगण गाना # लखिसमाज भूपतिहरषाना 
$ तब बोले ऋषिते करजोरी # अब का आयसु होत बहोरी 
कह नारद रानी ढिग जावो # ताहुते आयसु ले आवो & 
$ जो न मुदित मन आज्ञा देही # लाग्यो मारन तुरते तेही ४ 
Ee: भले नाथ कहि भूप तब गे रानी के पास। & 
#६ बोले आयसु देह अब होई हरिके दास ॥ 

9 सुनि रानी अस वचन उचारा # नप हरिगाहे ज्ञान तुम्हारा & 
ॐ हमतुमका बहुविधिसमुमावा # तदपितुम्हारे मननहिआवा |; 
ॐ इतनास॒नि नप मारनलागा # बोली तुरत सहित अनुरागा (ई. 


व मर मर नर कनामा कमक ककक कक कककलरक काकी 
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_ सुनि नारदके भा सुखभारी ® आये चलि वेकुंठ मँझारी [ड 
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हे पति में यहिविधि परकासा # तुम त॒म होई हरिदासा| 

वेष्णव कंथ अवेष्णव नारी # ऊँट बेलकर जोत विचारी [5 
पुरके लोग सुनत डरपाये # गुरुदिक्षा हितसबचलिझये 
5 तब नारद अतिकरुणाकीन्हा क्र बाहु मूल रामायुध दीन्हा 
43 ९ [aS » हे १७१ 
र ऊध्वेपुएडपुनितिलकलगायो # डादशमंत्रसहित सो न्हायो | 

| घखोबहुरि हरिमिश्रितनामा ® पहिराई तुलसी की दामा & 
४ तेहिपाळे कडु आहुति कीन्हों # राममंत्र महिपालहि दीन्हों & 
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अ) राममंत्र गुरुवदनते जेहिउर करहि प्रवेश। [६ 
5 १६ होत शुद्ध सो तुरत इमि कहत संहिताशेश॥ ई 
कण होत शुद्ध सो तुरत इमि कहत संहिता शोश॥ ४ 


सर्व मंत्रते अधिक है वेष्णव मंत्र अखेद । 
विष्णुमंत्रह्ठ ते अधिक fs राममंत्र वद्‌ वेद॥ [ई 
ब्रह्महत्या गुरुतल्पगा स्वणणंचोर मदिराप। छ 
सवे पाप विध्वंसक राममंत्र को जाप॥ - & 
$| जब हरिमंत्र सुना नप काना # पुरिखासब चढिगयेविमाना है 


“9 खु 


पुनि रानीको मंत्र सुनावा & तेहि पाठे आवा सोइ पाचा |: 
क तबनप डिजन दक्तिणादीन्हा #सबविधितोषसबनकरकोन्हा ४ 
| सो शोमा सुख वरणिन जाई # रही भक्ति. सब पुरमा छाई ६ 
3 जहँतहँ होहिं चरित हरिकेरे ऋ जपें नाम सब साँझ सबेरे [ई 
कह नारद में देखो जाई # तव पुरिखन केसी गतिपाई 8 
सनिसुनिवचनबिदान्टपकोन्हाक् तब सातो गगरा कहिदीन्हा [ई 
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$| तवपितरनहैँ मोहिंबताये # असकहिऋषियमलोकहिआये | 
$।ठतन ते अस पूंछा जाई #नरकी वे कितगये सिघाई [£ 
5सुनि दीन्हेनि उत्तर यमदूता # रामदांस मा उनकर पूता & 
$ तृहिते वे सुरलोक पधारे #छूंछे परे है नरक हमारे है 


नजर 





पट 


पा न के का त हळ 
ह बेठे रहें तहां यसराजा # दूतन सहित आपने काजा 
£| जबमुनीश हरिपद शिरनावा # तबप्रभ ऋषितेवचनसुनावा 
5) आये हैं रविसुत फिरियादी # कहें कि हम बेठे हनुवादी॥# 


४ नारदभक्कति दढाइ तुम्हारी & खाली कीन्हेनि पुरी हमारी ई 


च 


र 





Ne BH अटल 
~ 


जगमहँ सबहोइहें तव दासा # को आई फिरि हमरे पासा |; 
ॐ) तेहिते अबहम जाब न तहुँवां & पापी सब आवतहेँ जहुँवां ४ 
केतनो में इनका समुझावा % तदपि न मानत सोर मनावा [६ 
> कहनारद हम कीजे काहा क़ जेहिते मानिजाइ यमनाहा 
| बोले धर्मराज तुम जाहू & जग्मे भरमायो सब काह|; 
जेहिते रामभक्कि तजिसारे # आवहिं तब सब लोकहम 
कह नारद हमते नहिं होई # कोटिउपाय करहु किन कोई 
तुम चाहो भरमावो जाई # हरिट्ट कहा भला है भाई |६ 
> जे होइहें ढ़ भक्क हमारे & ते नाहि लगिहें कहे तुम्हारे 
| तजिहँभक्कि मोरिनहिं कबहीं # सनिचालिभे रविकेसुततबही | 
४ आये भुपक्कास के यामा # नाउतरूप बना यक तामा |$ 
$| लागहलावन दोउ करशीशा # अपर बजावहिं बाजनबीसा ई 
£ कोतुकदेखि लोग ज्ञरिआये # माथनाइ अस वचन सुनाये |£ 
£| किमिहोवे हमारि कुशलाता # देहुबताइ कृपाकरि दाता 
बोला जो si कल्याना # तो तुम सेवहु वीर मशाना |ई 
£| पजहुशक्कि भक्किकरि भारी # पावहुतुरत पुत्र धन नारी | 
कको भेरवें मरहीका वच % अजयापुत्र महिष बलिदेवो 
£ इनते मनवांबित फलपेही # जेहिकोपिहोतिहितुरतनशेही 
ह ज्ञितरपालहि पजहु कोई ऋ तेहिके विघ्न कबहुं होई 
पांचहु पीरन में मनदेह # जिनते मनवांढित फलल | 
' #महावीरहें शंकर देवा #मिलहिनकङुफलइनकीसेवा |$ 


«जज जज जज कक कर कर डर कर कर कर कर जजजजज जज ककी 
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दानवरति बहुहै जगसाही # कोजानहिंफलमिले किनाही ४ 
 करासभक्कि जो वेदनगाई#सो तो हे अतिशय दुखदाइ | 
$| जो नर हरिकी भक्ति प्रकाशे # सुतवितनारि तासु की नाशे |: 
$| रोगभोग बहुभांति सतावे # जहेँ निकसे तहँ हँसी करावे | 
$| यहिविधि कष्टसहे बहुकाला # तबकबहूं हरिहोई दयाला |$ 
$| तेहिपर ताहि कळू नहिं देहीं # मूरख यहिमत का मन देहीं | 

सुनिसुनि दूतनकी असबानी # हरिते विमुखभये बहुप्रानी |६ 

रासमछ् जे रहें सुजाना # तिनतनको विशवासनआना 

जेमतिमन्द विषय रसपागे # ते प्रभुका तजि पूजनलागे 
बनितनका देहों इमिसीखा # गलिन२ मिलिमांगहुमीखा | 

लूटिबजार भक्तिकह पूजो #मिटहिसकलढुखसुखनितभूजो 
5 काहुइ यन्त्र मन्त्र सिखराये # काहुइ भत चढाय छोड़ाये (2 
§ काहुहि दीन्ह सुता शुना र काहुहिदीन्हेनिधनबहुभांती म 
$ एकह बात कबहुँ फुरहोई & सकलसत्यकरि मानहिंसोई |$ 
| | दाः ग्रहिविधि जगमरमाइक गे यमपुर यमदूत। ; 
| र ; 















गरर 


६ सोई रीति संसार ह भज | क्त ॥ 0 € 
>+ कहसूत अजहूं रीति सोई रही जग a छायके। 
१७०६ सचमानिनर सबकरत जेहिते परतअघ' आयके॥ 
मतिधीर जे गम्भीरजन ते कूठ मनमें जानिके ।|ई 


तजि भर्म नाना धर्म हरिकी शरणमे सुखमानिके ॥ 
९०४५९ रामभक्कि हढकरनहित हरनभमे तमरूप। 
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दान छि py ~ 
|< बरणीजन रघुनाथ तेहि यहइतिहास अनूप॥ 
इति भीषिआमसागर खबमतआगरग्रंंडजागर आऔरघुनाथदाख (४ 
रामने हीकूतराजाकासकथावणनोनामपंच _ FE 
शत्वारिशोऽध्यायः ४५ ॥ कि 
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| हल भक्कि रलमतकहो कछ पार्तजलि जबखानि 
कहशोनक नवधा मगति कहो योगयुत मोहिँ। . 
जो वरण्यो ऋषि क्कासते सोइसनावों तोहिं॥ ६ 
भाजब शिष्य नारदकर राजा # बोलातबहितसहितसमाजा उँ 
$| नाथभये सब शरण तुम्हारी # बिनगुरु होत न हढताभारी 
जिमिशिशअम्बदूधबिनपीन्हेक्ष मरे न भरे ज्ञीणता लीन्ह 
कह नारद सुन भृपप्रसंगा & हैं हरिभक्विकेर नव अङ्गा 
डे नात; ” श्रवण कोरतन अस्मरण पद्सेवलअरचल्य | 
१८ ०६ वन्दन दास्य सखात्मनय वेदन नवयेगन्य £ 
दशई प्रेम लक्षणा जानो # एथक २ अससकलबखानो 
जो हरिकथा सने मनलाई # तासश्रवणमग हरि उराई 
$| बसि पंकज अघनाशें केसे ® शरदकालजल मलहरे जसे [$ 
विषयी विरत विसुक्कउमाही #हरिगाणसुननसबनकहचाही 
चीत राग हरि चरिततेकोमा # ह्लेकरिकोइकिलहैं कहुँशोमा 
अआजगिरीश योगेश्वर आदी # अपरभये जे सनिश्चतिवादी |£ 
$| रामचरितसुनिकोउनछकन्दा # अबनरुचे तेहिजानहुमन्दा ४ 
& जो नर हरिगण सने न काना # सो खर ऊंट कोल समश्वाना 
भयो निरादर भाजन मारी # तेहिते श्‍वान कह्योनिरधारी 
असदबात बहुविधिके विधिके परणा & चरत ऊंटसम ताते वरणा£ 
बहे भार गहको दिन राती  तेहिते खरसम कह्मोंकुजाती 
> अमित अनन्द कथाके माहीं # गा सगात नेको नाहीं | 
हॅ प्रवरा चातक हेसशुक मीन मचिका i 
2 दो श्रोता दादश भांतिके मधुक तमचुरशेल ॥ 
$| हादशमें .षटउत्तम जानो # अपरअधमञअवदोषबखानो 


ह ककककककककककककककळमक कक क के 
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अ अन्यमान हगलोग अधीरा # पदकेदक असमज् शारीरा | 
 झवाद्रसिक निद्रावश मानी # बिनविश्वासअहितअज्ञानी& ` 
| > र 000 पावे LS 

। ` अरुद्रदोष बिन श्रोता होई # चरिताम्ट॒त तब पावे सोई 

| ष्ट् च सुनो हरिकी >> 
ताते भूप दोष तजि सारे #सुनो कथा हरिकी निरवारे & 








भते 
अऽ च 
व कथारहित जा कृतव्कर 


#३४०० कथा प्रीतिते सफल हे मोच हेतुको कमे । 





सो केवल पयशर्म ॥ ` 
श्रवणपरीच्षितमल करिजाना # अबसुनुकीतेनमक्किसुजाना [६ 
! भुके जन्म कर्म बहुतेरे # मंगलप्रद जे अहे घनरे & 


न 


ER 


९ 


$ 


लज्जा रहित तिन्हें जो गावे # सोनिश्‍्चयअभिमतफलपावे & 
अ नारदादिञऋषि जहँलगरहेऊ #मनुहरहरिगुणसबहिनकहेऊ | 
| रामचरित वरणयो सोइबानी # सुभगसत्यशुचिमंगलखानी |: 

$| हरि बिन विषमवादि सबधंधा # इमपिप्रोक्क दादश अस्कंधा £ 

वक्कापाँच प्रकृति 2.0 जाना #रविशशिउडुमणिदीपसमाना 
ह वक्का्र में दोइक होहीं & तजिये योग सुनावों तोही £ 

पक्षपात धन चाह अधीना # श्रोता नहिं समुभे परवीना [ई 
3 प्रश्‍नकरे तेहि उतर न देवे % सारवस्तु सुनि तर्क न लेवे 
मूर्ति बांधिके वचन उचारे#मूरख सो केसे उरघारे 
ई प्रेम प्रतीति प्रीति बिनतोषा # पूंडत बातकरे अतिरोषा ४ 
$ बहुत पाप श्रोता जब करही # तब ऐसे वक्का शिर परहीं & 


र दीः | दर्गे पढ्गिणि वेद पुराण हरि भक्ति न कीन्हीसार। & 


2224 








ज्यो पशुचन्दन भारधरि भरमतजेहितेहिद्दार ॥ |$ 
इलोकआदिपुराणे ॥ | क 
नभारवाही भारस्यबेत्ता नतु चन्दनस्य । | 
म 'सथा च विप्राः युतिशाखयुक्ता मद्भक्ति्ीनाःखरवदरहन्ति ॥ 
| भकः ज्यों विधवा के शीशमे सोई नहिं सिंदूर | 


` 
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§ गुण चतुराई शाम बिन त्याँही जानो कर ॥ 
श गावेविधवा अपनकहि बनरा हुलहिन केर । 
पतिसुखलह न स्वभडू तिमिहरिजनबिनभेर ॥ 
भक 










विद्या गोधन वेद चहुँ भक्तिदूध जब भक्ष । 

पावे बरतावे तनुज लहै किलन बिनअक्ष॥ 

तेहिते रसिक अनन्यङ्क -कहे शमगणग्राम। 

र तबपावे शोभा यथा .बलित चंद्रनिशियाम ॥ 

£ कीतेनशकम॒नि मलकरजाना #अबसलसमिरनभक्किसजाना र 

$ श्रीपतिको सुमिरन जो करइ & गोपदइव सो भवनिधि तरई ४ 

ई गणिकायमनगयन्द्अजामिलक कीरआदि्कविकटुउधरेकिल | 

$ विषायेन भजे विषयको पावे # रासेसुमिरि राम ढिग जावे |$ 

> विधिहरिहरणणपतिअहिराइ # सुमिरन ते पाई प्रभुताई |$ 

$| हरिस॒मिरनसब सुखको मला # हरिसमिरे नाशी सब शूला ४ 
हरिसुमिरनकीजेजिमि गाई #चरतफिरतशिशाबिसरिनजाई 

$| हरिसामिरनकीजे जिमिकामी # तजिहियहोतनारिअनगामी | 

| हरिसुमिरनकीजे जिमिलोमी # निशिदिनरहैद्रव्यहितन्तोमी ४ 
$] हरिसमिरनकीजेजिमिचालक # गनेनहानिलाभ निजमाठक 

$| रामनामजिनसुमिरनकीन्हेउ #तिनजनसकलधर्मकरिठीन्हेउ |ई 
& रामनाम जिन हिरदे धारा # तिनका कहा करे संसारा 

' ह रामनाम कर सुमिरन सांचा # जेहियांचे जगहोइ अयांचा [5 

बहुत जन्मको पुण्य विहीना # रामनाममुख जात न लीना [ई 


वगर वार 










दम्भोते जो नाम उचारे # पावक सम अघतूलहिजारे [ई 
र ग्गड्ठी भयते कीट ज्यों होत भङ्ग तन अन्त। [६ 
झं दो तेसे अरिअघ त्यागिवपु धरतरूप भगवन्त्‌॥ र 









LL SLES SALSA SOSA SESE SDSS 
“2७०० विश्रामसागर ५० . २७१४ 
' शाम नाम के बीच में मनका देइ मिलाथ। 
करिहरिसमरघुनाथसों सहजमाहिं इटिजाइ॥ . - ह 
कलिके कलुषी नरननहिं आनधर्मअधिकार। ई 
शमनाम इति वर्णय॒ग जपि ह्वेहें भवपार॥ ४ 
ते बड़भागी जीव जे कलियग में हरिनाम । 
सुमेर सुमिरावें सुखद्‌ सकल कृतारथ धाम ॥ 
पाप दहन हारिनामसे इतनी शक्की आहि । 
जितनी पापी नरनको पाप करन की नाहि ॥ 
चण्डाली जो राम इति रसना करे बखान । 
तासँगबेठियबोलिये भोक्तिय श्रतिपरिमान ॥ 
शाति यञ्चाण्डालोरासोति वाचंवदेत्तेन सहसंव- 
सेत्तनसहसंवदेत्तेनसहसम्भुञ्जीयात्‌ ॥ 
EER रामनाम कलिकामतरु कहतसकल श्रतिसाघ । 
लहे कामफल जोधरे उरतजि दशञअपराध ॥ 
४०४५ दश आपराधसो कोन नाथ कृपाकरि वर्णिये। 
न्ड सुनो कहेंमि तोन सरसे जस ॥ 
गरूअवज्ञा एकहरि जन ह [ ताप । 
कु गने ब्रह्म में भेद पुनि करे नाम बल पाप॥ 
करे नाम बल पाप नाम परताप न जाने। 
बिनसरधा उपदेशि दोषि श्रतिशाख न माने ॥ 
माने ठगि रघनाथभजे निज इन्द्री कटउर । . 
ये दश तजि अपराध जपे तब नाम फलेगर ॥ 
तेहिते तुमहँ दोषतजि जपहुनाम निरशेक। 
दि ब्रह्मलोक सुख नहिंरुचे ओर कहा नपरंक ॥ 
सहित दोष निरदोषहू राम नाम जोलेइ 


किम रत्ररञ्रनरतरन्ररञ्रनरनररअमर 
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| तबहु ताकी भाग्यकी को अस उपमा देइ॥ [६ 
$ सुमिरन भलेकीन प्रहलादा # अबसुनु सेवन भक्ति सवादा # 
सेबन भक्किकीन श्रीनीके # तेहिते बसी विशद उरपीके & 


द र्ग देव यक्ष गन्धवेनर असुर इतर कोइ होइ। & 
७ जो सेवे हरिपद कमल सदसुख पावे सोइ॥ [ह 
रे हरिपद सेवन बिनमनुज जहांजहां चलिजात। | 
रु तहांतहां भययुत रहत मत्यु न छोडत खात॥ ७ 


तेहिते रामचरण नित सेवो # अचन भक्ति छठी सुनिलेबो ६ 
$| परमानंद दानि हरिपूजा क इहिते सुगम उपाय न दुजा |; 
केवल हरि अर्चन के कोते # लहत तोषसुर सकल प्रवीने [ई 
$| जिमिसींचे जर सब तरु तोषे # हरितन होइ पात जो पोषे हि 
म॒खते अशन प्राणही खावें & सब इन्द्री तिरपित हवजावे [ई 
प्रभ आनंदसिंध सखघामा # करुणाकर परिपूरण कामा | 
सो निजपूजा चहे न कबहीं & निजकल्याण हेतुकरे सबही 
| हरिहिपूजि पूजित हे. दु पावे सुख सम्पति नि छ 
& ज्योनिजमुखतिलकादिलगावे# सोइ दर्पण प्रतिबिम्ब सुहाव ४ 
श्रीपति मान दिहे बिन प्रानी # लहे न कतहुँ मान अज्ञानी ६ 
> प्रभकर मान करे नर जबहीं # हरिहुताहि सन्मानत तबही | 
> प्रम आदरेउ धन्य नर सोई # तेहिसमबड्मागीनहिंकोई ६ 
& सकल देवमुनि ताहि सराहें # चरण रेए तेहि पावन चाहे 
$।एसी हे हरिपूजन ताता # पुनि पेसरे केरि.नहिं बाता & 
श दम्भ सहित मद दुष्ट घनादी # करहिंयतनसो श्रमसबबादी ४ 
जल अंकुर दल दूब चढावे # बिन मद सो उत्तमगतिपाव | 
अ १७००४ मारुदारु हरि चित्रपवि पुरट मनोमय रल्न। {ई 
aE, पूजे जन करि यल॥ (ई. 
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|) ॐ विश्रामसागर ०० २७३ 
$| तोटकछन्द ॥ हरिपूजन षोड़श भांतिकही । प्रथमे आ- ४ 
#| वाहन कीनचही॥ पुनिआसन पादर्घाचमन। अस्नान पटा- [६ 
नः ति ७ चिचन धपदिपं नेवेद्य > 

| हति सूत्रतनं ॥ शुचिचन्दनपुष्प सुधूपदिपं । नेवेद्य तँबुल 






। ३ विनय अधिपं ॥ परद्क्षिण षोड्शमांतिइथं । चरणामत | 
| ॐ नाशतकोटिबि्थ॥ . 
। झुक्न जलदल चन्दन चक्रदर घंटशिला हरिताव। [ई 
po [दार अष्टचस्तु मिलि होतहे चरणामत सुखदाव॥ [ई 
| ॐ फूल चरणोदक लिहेकर कहँतक करांबखान। [£ 
। भूमि परे पातक तथा अब सुनु दीपविधान॥ ३ 
हे चारि चरण युग देशकटि मुखमंडल इकबार। 
सप्त चक्र सवीग पर इमि आरती उतार॥ [£ 
श्रीहरिपूजा अमितफल परमपुण्य सुखदानि। 
ताते संतत कीजिये प्रीतिसहित हितमानि॥ | 
इ्बसनदूसरि विधिकहों जाहि करतसनकादि। 


अगजगरूप अनूपहरि आसन देइअनादि॥ 
पाद पुष्टता अध अपि शुचिसनेह अस्नान। 
वसनविनयमखसूत्रगणचितचन्दनसिकज्ञानी 

` धूप वासना दीप निज बोधहरे अविवेक। 
असुभाशु [माशुभ *तूलासअत गोवत्तिका अनेक ॥ 
| रति वह्विकारे अपिये विविधभाव नेवेद्‌ । 
प्रेम तांबूल सुगन्धपन पाइमिटत भवभेद्‌ ॥ 
सदन सत्य पर्यकपर रामहिं, शयन कराइ। 

` क्षमा दया परचारिका तत्र सुदेइ लगाइ ॥ 
यहिविधि जो पूजन करे हरे सकल सन्ताप । 
निरवर्ती की रीति यह केवल हारे का जाप ॥ 
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$| पूजन भले कीन्ह एथुराजा # पूरब पश्चिम सनकसमाजा की 
क छठई वंदन शक्ति अनूपा & प्रभुवंदन सबका सुखरूपा | 
क वंदनकरे जोरिकर जबहीं # मङ्गल सो नर पावत तबही ई 
2 डले व हरिसम्मुख आवे # मनवचक्तमकरि शीशनवावे ४ 
' असो हरिधाम मोक्ष सुखलहई # इमिमागंवतमाहिंविधिकहई दु 
$| सक्रतप्रणाम प्रभहि करकोई # तेहिसमद्शअश्वमेघनहोई | 
दशअश्वमेधी पुनि जगजावे # कृष्णप्रणामी बहुरि न आवे | 
$ मगखसिगिरे व्यथावशपरई # विवशनाम हरिवंदनकरई है 
४) तास महाअघ संचित नाशे #प्रीतिसहितफलकीनञकाशे है 
& वन्दन कीन दानपति आणे # अपरभये बहु आगे पाहे 
र दो हरिप्रणाम महिमा अमित कोकरिसकं बखान। छ 
| ई तेहिते वंदन राम की करहु मानि कल्यान॥ ६ 
# सतयें मक्किदास्य असनामा & दास भाव छू सेवे रामा 
क्ष जासुनाम सुमिरत अघजरई # जासुचरणजल भवरुजहरई |£ 
जास कटान चहे विधि ईशा # भजेजाहि सनकादि मुनीशा 
9 तेहि प्रभुकेर दास जबभयऊ # कोनकर्म बाकी रहिंगयऊ 
` ई तिनका कळू न चाही कबहीं # दास भये परस्वारथ सबही (६ 
छु दासभाव बिन जरनि न जाई # इमि दुर्वासा कह्यो बुझाइ | 
' & जो यावतहरिजन नहिंतावत ७ सुकृतसदन रागादिचोरावत|ई 
ड दासभये धनहर्ता जेते # लगहिं मक्किसाधन महँ तेते र 


#| भगवत हेत सकल व्योपारा #होतसुखद्शचिमिटतविकारा ४ 
- प्रियप्र हिनकोई ७ हमजोई र्त 
$ दाससरिसप्रियप्रभ # रघुपतितिलकसांझहमजाड & 
बेठेजहँ सबसबविधि चीन्हा # तिलकदास हनुमाने दीन्हा & 
काय वचन मन कर्मकरि सो अरपे भगवान। |£ 
सोजान॥ ४ 
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` सुदेव बोहित सुख धामा & सकल विश्वदायक विश्रामा ४ 


$| परमपुरुष श्रीपतिगुणसागर # अन्तरयामी राम उजागर 
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टु जियतसोशवससकहतइमिपाराशरस्सत्ति ॥ बि 
क अष्टम भक्ति सखत्व कहावे # रघुपति सखा परमसुख पा 


2 नन्दगोपिका अरु अजवासी भये मित्रता करि सुखरासी न 
i 
i 
न 
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i 
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& निशिचरपति सुग्रीव निषादा # भये सखाकरिरहित विषादा 
अ छापरमित्रप्रति स्वारथ चाहे # रामसखा सुखते सुख लाहे 
2 आपरसखा कोउजाइ विदेशा # तेहिवियोग दुखहोइडँदेशा 
> अन्तरयामी राम कृपाला # निकटरहत संतत सबकाला 
ह अप्रमित्र में असगुण नाहीं # जसगुण हे रघुनन्दन माहीं 
$ यहिते सबसुख तुच्छविचारी # श्यामसुंदर ते कीजे यारी 
अमन मलीन पूरबकृत दोषा # पुनि तामं डारत करिरोषा 
$ ताते संसृति पुनि पुनि लहई ७ किमि उद्धारहोइ श्रुति कहई 
$| जिमिकोइकेतुपकरिनदगहेऊ # किमिउतरे फिरिफेनुइगहेऊ 





जबलग तिनमेंत्रीति न कर डा तब क तरई 

नितु: ! प्रभपद्‌ प्रीतिसोहोतही मिटतत्रिविध दुखदोष । 
$५६ सकल सुसाधन केरफल यतने करियन मोष॥ ९ 
नवई भक्तिसुनो मोहिं पाहीं # आतमअर्पेनसम कोइनाहीं $ 
&जो निज देहादिक प्रभपासा # करे समर्पनतजि सबआसा [ई 
> सोनिरिचन्तरहत सबकाला #तासुफिकिरिप्रभुकरतकृपाला 
$| जिसिकोइरषभअखनिजबेचेक्क तासुयत्रहित करत निशोचे & 
$|राम मया भाजन सो अहई % हरिऐश्वये मोक्ष ते लहई | 
2 तर्कशाख्र अरु नयविधिचारी ऋ अहे जीवकहँ सब सुखकारी ४ 
| तेसब निगमनीति अनुकूला ऋ करेंभलीविधिनहि प्रातिकूला [ई 
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तिनका आतम करे निवेदन # तो सबसांच जानिये खेदन £ 












f तेहिते सवस अपिके निर्भय हरिगण गाव | 
कक्ष आखिरइकदिन इटिहै अबसन शरणप्रभाव॥ 
देव पितरऋषि भतकर ऋणी अहे सबकोय 

र हवनश्राद्धअध्ययनबलि करनिततवसचहोय 
नाहित सबविधिकर्मतजि गहै शर्णहरिकेरि। ४ 
` तब छूटे ऋणपाप कोइ तेहितन सकेन हेरि॥ ई 
अथवाकऋण दीन्हे विनां रहे ब्योहर आधीन 
सोनरइमिदिनभरेजिमिञऋणीधनिकवशदीन॥ 
याते कृष्ण कृपाल के युगपद सब सखदानि। 
परमकृपालय जानिके शरणगही प्रणठानि ॥ 

नर रामचरण सुखकारी # शरणगह्यो जबहढ़ व्रतधारी 
प्रबलकालतेहिलखिइमिकहई% यहअब हमरेवशनहिअहई # 
चत देखो सर नर असर अहि किन्नर खगगंधव्वे । 
काल कलेवा क्ले रहे ब्रह्मादिक जगसव्वे ॥ 
बचत न कोई कालते जहँ तक आवत दृष्ट । 
करत ग्रासबड़वाग्नि ज्यांयां कह योगवशिष्ट॥ 
एसो कालकराल सो डरत जास दिशि देखि। क 
जे हरिशरण न गहेते शठसम पशु के लेखि॥ 
प्रेमलक्षणा प्रेम करि रहत न देह सँभार। 
दशधा मक्कि कहाव सो यहसबते अधिकार ॥ 
दश भक्किन महे एकट जिनराखी उरधारि । 
 सोइबल्लभ श्रीरामकहै कहापुरुष कहनारि ॥ 
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.____.,_ प्रे विश्रामसागर = २७७।ई , 
संतदास अरु शिष्यता पुनि वात्सल्य शगार [ 
जलमहि मरुभुकनभसुये भक्किपंचरस सार॥ | 






श्रीगुरु देवादास के चरणकमल घरि माथ। £ 
कहे भक्किके अगसब सुखप्रद जन रघुनाथ ॥ . 


ने दीकूतनवघाभरक्तिवर्णनोनामषछचस्वारिंशोऽघ्यायः ४९ ॥ 
नितु: सुभिरि रामसिय सन्तगुरु गणपगिरासुखदानि । 


७ मतकहों ७ ० 
462 2222 योगशास्त्र [कड हंसोपनिषद्‌ जानि ॥ 
बोले भूप बहुत सुखपाई # बिनणरु को से पन्थ बताई 
पार्तजली शाख के माही #कह्योयोगकिमिसोमोहिंपाहीं 
$ कहमुनिभले सुनो मनुलाई % सघनस्वल्प करिकहाँ बुझाई 
दु देगा “आठ अंग हैं योग के यम नेमासन साधि । 
०६ प्राणायाम प्रत्याहारअरु धारण घ्यानसमाचि॥ 
| ॒ प्रथसयमअग ॥ 
सत्य अहिंसा पुण्य धुति क्षमा अचाह असंग । 
ब्रह्मचय्थ निरमय भवन गुण भुकथिर यम अंग ॥ 
द्वितीयनेसअंग ॥ 
शौच घर्म जप तप अतिथि हरिगुरु सेव संतोष । 
सोम तीर्थ उपकार पर निठेल नेम अदोष ॥ 

. तृतीयआसनश्रंग ॥ | 
चौरासी आसन कहे तिनमा उभय विशाल । 
एकपदुम इगशुद्ध मनि सो साधे शशि शाल ॥ | 

| चतुर्थप्राणायामअंग॥ | 
र चतुर्थ प्राणायाम करे षट चक्कर को शोधि। 
$ इकाधार स्वधिष्ठान पुनि मनिपूरक को बोधि॥ 


(रि .. फ ७ 
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चौथा अनहद चक्रकहि पँचवां नाम बिशुद्ध । 
छठवां आज्ञा ससुकि के जपे मंत्र रा शुद्ध ॥ 


पूरक में षोड़श जपे कुम्भक में चोंसडि। 


रेचक में बत्तिस कहे हरे हरे जनि हडि॥ 
क्यों ज्यों ठहरै पवन उर त्यों त्यां मंत्र बढाय । 
कुम्भक आठ प्रकार की सुनो कहों अब गाय ॥ 
प्रथमें सूरज भेदनी पूरै पिंगल बात। 
रेचे बायें रोंकि कछु हरे वायु रुज गात॥ 
उभय उजाई पवन की पूरि धरे उर माहिं। 
इडा ते रेचन करे कफ रुज ले घर जाहिँ॥ 
तीसरि शीत जो कारणी पेय घाणते पौन । 
शीशी कहि मुखते तजे भजे क्षुधा तिरषोन ॥ 
चोथि शीतली पूरई जीह बदन ते प्रान। 
रोकि निवारे नाक तेहि करे डड ते जवान । 


पँचई स्राखिक श्वास ते भरे तजे अति शिष्र। 
 थकेकरे रवि शशि ठहरि मिटै त्रिविध रुज वित 
छठी भ्रामरी भंग घुनि भरे श्वासते वाय। 


रचे ताही शब्द ते मन चंचल ठहराय ॥ 
सतई मच्छी नाम को सुमिरे श्‍वास उसास । 


ग्रमु मिलावे दुख हरे करे पेट दुखनास ॥ 
आठ केवल जो कही प्रथमें मंत्र गनाय । 
सो कुम्भक मो सिष्ट हे जिमि मनुषन में राय ॥ 


पच्चमप्रत्याहारअंग ॥ 
पंचम प्रत्याहार जो विषय ओर सन जाइ। 
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घेरिलगावे ध्यान में क्यों निज सुत को साइ॥ | 
इत्र जज जज 
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%| तब आपुइ वश होइ हे जिमि बनियाकर भूत। [5 
तदपि सजग रहिये सदा रिपु सम जानि कपृत॥ & 
म  _ शघधारणाअंग॥ 
बष्ठम धारे धारणा पांचों तत्त्व केरि। ( 
प्रथमें गुरुगोविन्द की प्राएपवन हियहेरि ॥ 
काल ज्ञान तेहिलखे जो वरण्यो विविध घ्रकार। ( 
चक्ष चक छाया पुरुष दीप गन्ध धुवतार॥ [| 
3] आअदिष्टि नोदिन जपे घ्राण अलख दिनसात । 
ह, तालू लों जपि पांच दिन एक रसन सुस ॥ छि 
$ प्रश्नय विविध प्रकार की हैं सुरही मंलेखि। |; 
| जो सब समुभा चहे तो लेइ स्वरोदय देखि॥ |; 
डी . सतमध्यानअंग ॥ प 
$| सतवां अंगहे ध्यानका सोउ चारिविधि मीत) | 
$| पदस्थपिण्डस्थरुपस्थवा चोथारूप अतीत॥ ई 
$ पदस्थ जो श्रीराम के चरण कमल उरलेइ। & 
नखशिखलों छविनिरखिपुनि पायैनमं मनदेइ॥ ( 
. ३8१ करते करते ध्यान यह हरिको प्रापत होइ। [ 
. छ कीकुम्मककरि प्रणवयुत जापत पावे सोइ॥ [| 
$ दूजा ध्यान पिण्डस्थहे शोधे पिण्ड सरोज) ४ 
श्रमरगफाचदियुक्किते त्रिवलीकोलहे खोज॥ (३ 


९ ५ 

$ रुपस्थध्यान तीसरसदा चितवे भृकुटी ओर। 
लखेज्योतिउड़मालशशि रविप्रकाश सब ठोर ॥ - 
चोथा रूपातीत सो ध्यान शून्य का होइ । 
करत शून्य ह्वे आपहू रहे न भवरुज कोइ ॥ 
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अष्टसससाधिअंग ॥ 
अठवां किहे समाधिके आपा जात नशाइ । 
ध्याता ध्यान ज एकहे मिले तरी में जाइ॥ 
अष्रांगयोगजो मेंकहों सो तुम समुझेउ तात । 
इप्ब सन जो षटकरमसे प्रथमें कीन्हे जात ॥ 
प्रथमें तानों नाक ते डारि हुहे मुख ओर । 
दूजा धोती मीन पट निगलि निकारे कोर 
तीजा वस्थी ग॒दाते नीर खेचि तजि देह 

_ चोथागजजलयक्कियत रोचिउद्रभरि पेड 
पँचवां न्योली कर्म ते नले विलोई जाहिँ। 
छठवां त्राटक हृगनकी पलक लगावे नाहि 
अब सन मद्रापचविधि प्रथम खेचरी होय । ` 
मखमे तास निवासहे बढ़वे जीमविलोय ॥ 
दुसरी मुद्रा भूचरी नासा जासु निवास। 
घ्राण अपान जदी जदी करि देवे यकपास ॥ 
तीजी मद्रा चाचरी बसे हगन बिच सोपि। 
नासा आगे राष्टि घरि देखे अचरज गोपि॥ 
चोथी मद्रा गोचरी करत श्रवण में बास। 
ज्ञानसरतियक होतहे अनहदशब्द प्रकास ॥ 
पँचई मद्रा उनमनी बसे सो दशयं हार । 
पावे सिद्ध समाधि तहैँ होय बासनाक्ञार॥ - ४ 
बन्धन चारिप्रकार सन महाबन्ध पुनि मूल । 
$| जालन्धर उद्यान चहु हरे हदयकी शूल ॥ 
जर | योग किया रघुनाथ संबं बरणी मति अनुसार । 
$ गरुबिनसधतनसममितेहि कीन्ह्यांनहिविस्तार॥ 
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योगतपस्या के किहे मिले ऋडि अरु सिद्धि। 
तिनमें बहे न चतुरसोइ अब सुनिकिनकीटडि॥ 
प्रथमे अणिमा लघुकरे दूसरि महिमा मोट । 
तीसरि लघिमा तूलसम गरिमाकरे बड़ोट ॥ 
पँचदै प्रापतचहूँ तहां फिरि आवे अतिहाल । 
छठी प्रकाम सुबपुधरे सतई इंशता -जाल ॥ 
वशीकरन सिधिआठवी करे चहे तेहिवश्य। 
शमभजनबिनबादिअब सनयककमनिधिद्श्य॥ 
महापद्म अरुपद्मपुनि कच्छप मकर सुकुन्द। 
शंखखवे नीलाठये नवई निदि जकन्द ॥ 
ऋधिसिविमई तोक्याभयो जो नभज्योरघवीर । 
खगबहुउड़त अकाशम कृमि बहु नांघत नीर॥ 
लोक रिभाये हानिबड़ि लाभतुच्छ सन्मान । 
वाह वाह कहि भांड के सपे डसनगे प्रान ॥ 
हिते त्रयविधि कीजिये हरिको सुमिरनसार। 
सत्यसत्य मितिनाथ फिरि कहाँ सहित विस्तार ॥ 
i सनसमिरनकीबात कहो अबतो हिरे । जेहितेइन्द्रि 
५६ नसंहित अचलमनहोर्हिरे ॥ पदमासनकोकरे & 
नतोसिधजानिके । मेरुदण्डसमराखिचिबुकउरआनिके ॥ 
नासापरंकीदृष्टि लि टामको । सुमिरेसांसउसास रामही [ई 
& नामको ॥ रटतोमिलेमिठासआशझआगेपरे । अग्निफूलसे ३ 
प्रथमपुरहलागतभरे ॥ कडुदिनमेंलखिपरे दीपकीज्योति |£ 
जू । पुनितारनकेमाहँ बिंदुद्यतिहोतिजू ॥ शनइरशनइरसो [£ 
| मसूरबहुदेखई । सहसकमलपरपरमआतमहिंपेखई ॥ बडी |$ 
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# तेजमेभासही॥ ज्यों जलनिधिमेंबूड़ि बिलोकेमाहिंजू । दशदि |$ - 
$| शिद्रशेजले ओरकछुनाहिंजू ॥ बाजेअनहदनादतहांदश ४ 
४ भांतिजो। वरणोंतिनकोरीतिरहनिह्णेजातजो ॥ प्रथममैवरगुं & 
जारअंगपुलकावई । पुनिसुननेपरनादसुआलसअआवई ॥ उँ 
है| तीसरिधनिसुनिशंखप्रेमपीड़ाजगे । चढेअमलसुनिघंटशी [ई 
शघमनलगे॥ पंचमबाजततालअमीबरसावही । षछसुरलि [ई 
$| तजिकंठतरेसोइपाबही ॥ सत्तमभारीसुनतबदेळविम्रकी । [€ 
3 अंतरयामीहोयलखेगति रकी ॥ अछमअकनिस्टदगनाद [£ 
# अनहदसुने । अपरनजानेकोइ काल यहतिहुँगुनै ॥ नवम 
> नफीरी सुनतअगोचर होइजू । चहेतहांचलिजाय नदेखे 
कोइजू॥ पुनिहोवेअस्थूलदशासबदेवकी । दशईकेहरिनाद |£ 
#|सुनतअहमेवकी ॥ गांठिकठिनखुलिजाय होयसोब्रह्मही । 
| सत्चित्आनँद्रूप मिटे सबकर्मही ॥ जिमिहिमहिलिमि & 
£| लि उदधिकहावेउद्धिही । होयवह्विसँगवह्विदहतजासं| 
र गही ॥ करेसदायहष्यान बेठिएकान्तमें । अल्पअशनअनु & 
रक्करहेरसशान्तमें ॥ नाहिंतनिजपगपानिमूंदिनवदारको । [£ 
न सुने सरततेशब्द अनेकप्रकारको ॥ भाषतजनरघुनाथस |£ 
नेहीरामके । भयेयही करिसन्त निवासीधामके ॥ जोचाहे 8 
$| हरिमक्कि भजेअवतारसों । करेंध्यानसबअंगसमुमिशुरु |$ 
ह हारसों ॥ जपेइष्टकोनाम प्रेममनठानिके । सदासवेगतईश 
| सर्वकोजानिके ॥ सुन्द्रश्यामस्वरूप इषद्उरआवहीं । ब्र |; 
झलोककासुः्ख न तब तेहिभावहीं ॥ अन्तभावनासरिस | 
$| लहेभगवन्तको । प्रभताकरप्रभपुनि प्रतिपालकसन्तको ॥ ४ 
_ अर अल्पइष्टको अस्पभूरिकोभूरिहै । चाहवन्तकोनिकटचाह | 
% बिनदूरिहे ॥ कहतउपनिषद्वेद्सोईशा व पारहे । जोजन [६ 
| ९४९ 


~ Fr 
र सर रमर मर न आमा मर भ वा ककया य क 











i 


क्र 
“छिः SN i 20४2 ७८ ०१ 07 ११८ ४४ ri FSF tid १ 






LOH 

७० विश्रामसागर <= २८३४ 
करणीकरे करणिहीसारहे ॥ करणीहीहेऋदधि करणिहीसि- 

$| डिहे। बिनकरणीनहिंहोतकिसीकीटडिहे ॥ तातेजनरघना- |$ 

| क थसुकरणीकीजिये । अशनविनानहिहोततसतसनिलीजिये ॥ 

2 - दिर | सिफत करेको खांड की धरे न मुख अभिराम। | 

| . £ ००० लहेस्वाद रघुनाथकिसि तिमिसुमिरनबिननाम॥ |: 
i हरि सुमिरन कीन्ह्यों नहीं केसे सुख सरसाय। ४ 






हरदी जरदी तब चढ़े जब मरदी भल जाय॥ 
सुमिरन बिन जाने कहा कोइ हरिनाम प्रभाव। | 
जिमि माणिकके मोल को मानिक परखे पाव॥ | 


5 4 3 +- HAAS 
2768 ASAT 


कुटिल कृतश्नी क्रते राम तत्त्व जनि गाय। 





9 =न्ये कर हीरा परी देई दूरि चलाय॥ [ 

श शम तत्त्व गरु भक्क ते कहिये जानि कृतज्ञ। | 

ड | पदिक पारखी लेइगो होइ न क्यांकर अज्ञ॥ > 

छ वेदरु शाख पुराण कर कहेउँ जो व्यापक मत्व। | 

अबसुनु भाषा स्वल्पमे तिन सबहिन को तत्व॥ | 

क” चारि वेद के अंगषट ग्राह्य सूत्र व्याकणे। 
; ०६ शिक्षा ज्योतिष छंदविधि पुनि निरुक्क निजवए॥ 
पुनि निरुक्क निजवर्ण वेदके चहूँ उपवेदा । 
त्ररगका आयुरतस्य चिकित्सा शाख अखेदा ॥ 
यजुर्वेद कर धनुर्वेद तत युद्ध शाख कहि। 
साम केर गन्धवे तस्थ संगीत शाख सहि॥ 
सही अथर्वण को अरथ शिल्पशाखयुत धारि । 
अपर मिमांसा आदि हैं हैं षटशाख विचारि ॥ 

७ चरपटळेद॥ तत््वमसीकहे सामवेद त्रह्मजीवहेप्रकृति न 

अभेद ॥ प्रज्ञानदऋग्वेदबयन । शीवस्वयंआनन्दअयन ॥ | 


कक रोका काजक काज का काका काज कक का करा क क जि कटक ककन 
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#| वाक्यकोयहीअर्थ । ब्रजीवमायाअनर्थ ॥ अबसुशात्न 8 ` 


#| मतसुनुसुजान । जेहिविधिमुनिवरकरतगान ॥ 


$ प्रथम मिमांसा शाखके जेमिनिमुनि आचाय्य । 
दोन धर्मबिषे रघुनाथभनि स्वर्गादिक फलकार्य्य ॥ 


७ दुतिये वेशेषिक शास्तन तस्याचार्यं कणाद्‌ । 
द शुन्य पदारथ ज्ञानफल भावाभाव विवाद ॥ 
ह न्याय शास्त्र गोतम ऋषय भाष्योतके विशेखि । 
टो प्रमानादि षोडशा अरथ बोध प्रयोजन लेखि ॥ 


चतुरथ पातजलि लियो योगशाख सुखम्‌ल। 
विषय निरोधन चितविरति नाशक संसृत शूल ॥ 
पचवांशा्र ज सांख्यके कर्ता कपिलयोगीस । 
प्रकृतिपुरुष निएयबिधे हेतु त्रिविध इखखीस ॥ 













ब्रह्मजीव की एकता विषय मोक्षफल तास ॥ 
दत. सगे विसर्ग अस्थान पोषण उक्कि मनोतरपि । 
बर्णन मुक्ति निरोध इशान आश्रय दश पुरानमत॥ 
दा वेद स्मृति पुनि संहिता आगम निगम पुरान । 
नक एक वाक्यता सबन के वेद्य एक भगवान ॥ 


ANAS 


नद a 
७ 44 
| 


अन्त प्राप्ति एके नगर त्यों शाख्रन की बात॥ 
वेद शाखन सहित जो लखे काव्य की रीति। 
तो न होय सन्देह कछु ज्यो पुत्रन की प्रीति ॥ 
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पष्ठम शाख वेदांत के आचारय मुनि व्यास। 


एक नगर के बहुत पथ सरल सूध चलिजात। . 
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£ धामको। परिहा लीन्ह्योजनरघनाथरतनहरिनामको॥ पावन $ 
| पर्वतसरिसवेदअरुशाखहेँ । विविधमांतिकीधातुरहततिनमा- [ऽ 
. छ श्चहँ ॥ जोजेहिरुचेसोलेइभलेहितमानिज्‌ । परिहां सन्तन : 
| जीन्हीमक्िसणिनकीखानिज्‌ ॥ म 
ग 7: वेद विपिन बटीवचन हरिजन किमिआंकार । 
ननन खरी जरी तिनके कने खोटी गहत गवांर ॥ 
श्रीगरु देवादास के चरणकमल धरि माथ। 
इतिहासायन ग्रन्थ यह पूर कीन रघुनाथ ॥ 
ड श्घनाथगरुपदमाथधरिकह्योरामयशहितमानिके । 
कल्याएकत्तो पुण्यमत तो पापहर्ता जानिके॥ 
कहिँ जेसुनिहें सहितनेह विदेहगतिपेहेंसही । 
मनकामकरुणाधामको सनता ॥ 
दा रामचरितगावत सनत विध्नकरत जो कोइ । 
द° जन्मजन्म तेहि उद्रमें रोगजलंधर होइ ॥ 
विश्रामोदधि ग्रेथमँ तीनि अयन हैं तात। 
इतिहासायन कृष्णायन रामायन सुखदात ॥ 
9 प्रथमायन परमान गनाई ऋ उनइससे सत्तर चोपाई 
दोहा छसे पचास सोहाये # उनहत्तरि .सोरठा गनाये ४ 
$ कणडलियाचोबिसपहिचानो # तोटकळन्द अठारह जानो 
ककमा चारि मालिका दोई % अष्टपदी तेरह है | 
उनइस चरपट साता # हरियक आठ मुजङ्गभयाता (६ 
$ सनिमघभार सरपिका बारा # रोलामनु अश्लोक अठारा 
बरवे तीनि सवेया चारी युग पंकजवाटिका निहारी | 
| शशि समानिका यच सुन्दरी # दोधकतीनि सप्रियादुन्दरी प्र 
OH कर मर (१ रः पछ ० हुए दि करे ९७ हेर श्र 
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$| यकइस छप्पय तारकचारी # हैं छब्बिसगीतिका करारी 
$| हरिगीताकक रहत मराली #वचिन्तार्माणमध॒हिरणिगोपाली | 
कामाकमल विजयहरि लीला # निशिपालिकामनोहरशीला [६ 
श्री अम्तगति अस्त यक्का # एक एक ये छन्द मक्का ; | 
अद्धमजंगी संयुता करषा हे हे धीर। 
दो” शशिमखदीपक पादकटि चारि चारि पनिबीर। 
बीसचतष्पद हेसकल उभयअरिल्ल ओसान । 
चारिसहस पनिपांचशत हे अश्लोकप्रमान ॥ 


रावर 


छो हरिप्ररितरधनाथजन जो कछकीन बखान । 
| विश्रासोदधिके बिषे सो जानी विद्वान ॥ 
विहन बिन जाने कहा विहन की पेशर्म 
| जैसे बमा इस्तिरी प्रसव पीरको मर्म 
- ढुजेन देखे दोषपर पेखे नहिं गुण शील। 


लक्ष मुहरके महलमें खोजत छिद्रपिपील ॥ 
. संस्कृत प्राकृत फारसी विविधदेशके बेन । 
.भाषाताको कहतकवि तथाकीन में ऐन ॥ 


इसि षि आमसागरेरजुनाथदासकुतेइति हासायन खं डं समापम्‌ ॥ 
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र श्रीगणेदाय नमः ॥ त, 








स्वणडजारम्मः ॥ 


: & अथ विश्रामसागर ® « 
| ~ नी 
श्रीरघुनाथदासरामसनेहीकृतकृष्णायन is 


मुजगप्रयातद्धन्द्‌ ॥ नमोशारदानारदाज्ञानबृदि।नमो रच 
छ गुरुग ऐेशंहर॑विध्नसिद्धि ॥ नमोरामघनश्यामकामंस्वरूपं । ४ 
र " नमोजानकीजक्कमाताअनूप ॥ नमो भारतंजयलषणशत्रु 

| री । नमोकेसरीनन्दनंसुक्खकारी ॥ नमोदीनदानी सदा $ 
¢ शिवभवानी । नमोविष्णकमलं नमोब्रह्मंबानी ॥ नमोमीन | 
$ बाराहनरसिंहकूरम्‌ । नमोबावनम्परशुरामातिशूरम्‌ ॥ नमो ४ 
3 कृष्णबलविष्येभानंकिशोरी । नमोकालिकेदेवत्रयतीसको ७ 
र री ॥ नमोसारयूगंगमूमानुध्म । नमोवेदव्यासंनिगमहर्ण डि. 
| भर्म ॥ नमोञऋदिअआशीसहसबुडिराशी । नमोसन्तआन ४ 


श तमुक्किप्रकाशी ॥ कहतदासरघुनाथयुर हाथजोरे । करौसदै र | 
ङ ऊपरकूपाहष्टिमोरे ॥ | | 






: र; जाते कृष्ण कृपालके कहो चरित चितचोर। 

हं {द° झअमितआखरनमितहोइरमितलखियोर॥ ।३ 
2 रामभक्रिकी सुनि प्रभुताई  पुनिशोनक बोले शिरनाई ई 
नाथवचन तव अमी समाना # तृत नहोत उदधि कनक ममकाना € 
अतेहिते अब करुणाकरि गावो # कृष्णचरितकहुमोहिंसुनावो | 
ङ्च सुनि सुमन्त बोले हरषाता # मली प्रश्नकीन्ह्यों तुमताता | 
सुनो कहीं हरिचरित सुहाये # जोन परीक्षित ते शुकगाये # 

क -कककलककककबकपकककवजककककककक | 
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NNN ३५८६२ ८३२ ८३२३६ है NS Ns = 
I ट्ऑ*विश्रामसागर = 
$ सो सबकरि संक्षेप बखानो # आदिहि ते तामे मनआनो 
& झपर कृष्ण लीन अवतारा # कीन्हें चारत अनेक प्रकारा 
अ कलिआवतगवने निजलोका # सुनिपांडवनकोन॒अतिशोका 
2 राज्य परीक्षित को सोंपाई & अपना गले हेवारे जाई इ . 
5 विष्णुरात जबते नप भयऊ #परजनकहुँबहुविधिसुंखद्यङ 
एकदिवस का सुनो हवाला # विजयहेतनिकसा महिपाला 
छो रग एक ठोर देखतभयो ढृषभ एक यक गाय । 

मयवश मागे जात दोउ यकनर मारतजाय॥ 

तेहिके' चिह्न नपनके ऐसे # करतब करतनीचजन जेसे 

तबतो भपनिकट चलिगयऊ & छषम धेतुते बूझतभयऊ 
को तम अहो जात कितभागे # यहकोहे मारत केहिलागे 
# कह्यो टुषमभलनिरचयनाहीं # बोली तब सुरभी नपपाहीं 
ॐ येहें धर्मं धरणि हम आत्‌ # कलिके भयते भागे जान्‌ ६ 
5 मा रन के ळ्‌ न / 

प्र समारंग पगनहि दे हें क वेद ध 

ई विबध कपंथनिरत दिठियारे # कोहिअवलंबहि अंध विचारे 
# चत्रीजलमय कलिमल मूला क्र बेचक विप्र वेद प्रतिकूला 

बणिक महाजन साह सुनामा # वचनमधुरअतिकरतबबामा ४ 

| शूद्ररहित निज धर्म विचारू #अशुभजीवकाअशुभअहारू ४ 
सुतीरथ संत समाजी #तहुँविशेषकलिकृटिलविराजी & 

> काई सुरसरि विमल तड़ागा # फूलबफरब समयबिनबागा ४ 

तिनकरफलपुनेदुरितदुकाला #विविधव्याधिवशजीवविद्द छ |; 

सुक्ृतीलघुजीवन खल नाना ऋ दाता निधन कृपणधनवाना | 

$ याचकबहुजग कोइ इकदानी # होइहें अगणितवाचकज्ञानी ई. 

भूमिबीज बिन षटरसस्यादा # पाटथोर बढ़बाद बिवादा 


नेमक जर्जर तर्क ऋष कफ फाउ द 
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£| नृप सरोष सब प्रजा दुखारी # कबधों सिटी देव सब गारी 
ॐ काल कर्म महिपाल अधीना # वरणत वेद सोई मतिहीना |$ 
$ प्रीति सकपट अकारण कोहा # करब मातु पितु गरुते द्रोहा ४ 
दोइगासुतियसोहागिनि चेरी #गुनव ज्ञातिअच्युतकुलकेरी & 
3 ठाकर कूर सचिव मतिहीना # हवे हैं पुरुष नारि आधीना ६ 
$ धनी कुलीन गुणागर सोई % घनी सुसाधु यदपि खल होई 
$| साधु सुशील सुजाति सुजाना #धनबिन सहिहेदूखअपमाना 5 
£ बकता विपुल सुनी नहिं कोई # गुरु शिष अंधबधिरमतिहोई |ई 
उपदेशक आचरण मलीना # बेचिहें धन हित नामनगीना |ई 
चतुर चोर भट जे बटपारी # सब नरनारिसुमनरुचिकारी ६ 
४ गिरही रंक यती धनवाना # शूद्र पुराणिक विप्र किसाना [ई 
$|निरबलसाधुसकलखलकामी # दाससुजाति नीचजनस्वामी हट 
सूतिका पात्र अभूषण केशा # परिकर वसन बिद्योना शेशा [5 
4 जटिल कुभच्चक सिद्ध शारीरा # परधन पचवें ते बड़ धीरा £ 
#जीवन थोर दुराशा भारी # सत्य कहब ते होब लवारी [£ 
| चलिहें सुरुचि अनेकन पंथा # होइहे ज॒ सुभग सद अथा | 
$| सोइ सदग्रन्थ जहां हरिनामा # धर्म विवेक भक्ति अभिरामा ४ 
सत पितु दूषक कर बिनब्याहे # पुनिरिपु होब नारि मुखचाहे ४ 
$ ऽ तीस वर्षकी आयु नर होई कलि अधिआइ । 
इनन आष्ट अब्द की कामिनी जनमी सुत पति पाइ॥ ड 
सुरुचिकसंग अरुचिसतसंगा # तुलसिहि हुँसबसराहबभगा 
$ पति बिरोध परपति रत नारी # पण्डित बाजब प्रम लवारी & 
अकविकरिशाखी शब्द बखाना # निंदि हैं हरिहर वेद पुराना |£ 
$|तजि कुल कुटुँब होब वेरागी  तिनहुन माहि ईपेना लागी [5 
&वेष विशद बातन में शूरा # भक्ति भजन में काद्र कूरा [ई 
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$| जो कोइ हरिसमिरन परकासी # करि हेसबमिलितिनकीहासी 
$| गांजा चरस तमाल उड़ाई # होई कलि तेहिकेरि बड़ाई 
$| जोतिहें हर नहिके इकबर्धा # रही न नेकु धर्म की सधो & 
विद्या वणिज कृषी सेवकाई # होई फल लघु श्रम अधिकाई ई . 
ss i न्यु तरु बड़ माऊ विटप सम सुरभी अजा समान | § 
न मेघ वर्षिहें ओस सम बये न जमिंह धान॥ ६ 
३] कलिके दोष कहे कछु गाई # सुनहु जे अहँ शुनो सो राई 
| कलियुग मनकर पातक नाहीं # पुण्य पुनीत मनोरथ माहीं | 
वाचक पाप जाइ पद्चिताये क सरयू सरि हरिपदजा न्हाये ड 
४ काया ते पातक जो होई # बिन भोगे ठूटत नहि सोई i 
$| सतयुग देश ग्राम त्रेताही & द्वापर कुल कलिमें कर जाही ई 
$| कलिमें रामभक्त तनु धरिहें # ते बहु जीव कृतारथ करिहे 
४ रामभक्कि करिकरि नर नारी # भवसागर तरिहें यह भारी |$ 
अं कालकर्म गुण प्रकट स्वभाऊ क भक्किसमीप जात नाहि काऊ 5 
$| कृतयुग जो गति ध्यान किहेते # त्रेतायुग मखदान दिहेते 
| हापर युग हरि पूजन ठानी # पावत रहें जोन गति प्रानी 
&| सो गतिकलि हरिकेगणगाये # पेहें नर जपि नाम सुनाये 
कलि केवल परमारथ हेतू # रामनाम भवसागर सेतू 
साधन नाम सिदफल नामा #जेहिनप्रतीतिताहिविधिवामा 
& धर्म चारिपद कलि यकदाना # जेहितेहिमांतिकिहेकल्याना 
$| जबशुभपंथ सकल मिटिजाई # तबकहुँ हरिअवतरिहेँ आई 
$| सुनिनृपकोपिचलाकलिओरा # रे खल नाम सुने नहिं मोरा 

$| तब कलिडरपि चरणमें परेर  बहुतमांतिअस्तुतिअनुसरेङ 
% जो कडु आयसु होइ तुम्हारा क्सो हम करिहे याही न 


A 






~ 

र 
क 

न । 





_ & जबतक हम जगराजकरीजे # तबतकआपनअमलनकी 


. ##काइ जज का जद कक उ ज्फह्ज्ज्क्ज्ज्क्ड्कक्क कक क 


_____ “ऑ०विश्रामसागर च २६१४ 
देह मोहिं अस्थान बताई # जहँँहमबसनु कटकयुतजाई | 
दूत चोर गणिका मद्‌ पाना # कनक बसहु इतने अस्थाना | 
# सानि नप मुकुट बेठ सुखपाई #सुरमतिमिटीअसुरमतिआइई 
> चला भूप कडु तषा सतावा  श्वङ्गीत्रषि के आश्रम आवा |; 
& ध्यानस्थितलखिमनअनुमाना# हमें देखिठानिसिबकध्याना | 
छ सतक सर्प धनुकोर उठाई % कंठ लपेटि चल्यो हरषाई 
सुन्यो सुवन श्वद्धीऋषि केरे # आवा तुरत पिता के नेरे ३ 











| 


> 


अपर पञ्जग कंठ विलोकिके दीन्हेसि शाप रिसाइ । :: 
छ +४४ सतयें दिन नरपाल को काटे तक्षक जाइ॥ ई 
5 काढिउरग तब पितहिजगावा # भूपति को तांत सुनावा |$ 
शापदीनसुनि अतिरिसियाने # कीन्हें निपटअकाज अयाने | 
छ जेहिकेचलतविविधसुखकीजे # ताहि कि चही दंड अस दीजे ४ 
. $ शचिसेवक कहु चूके कबहीं #चतुरस्वामितेहितजतनतबहां < 
 #घर्मवान जाई नप ऐसा # नहिंजनियतअबआवेकेसा 
असकहिऋविचलिभेचितचेता # भूपहि बोध देन के हेता |$ 
` $ यहां महीपति मुकुट उतारा # तबमनशोचकीन्हअधिकारा 
_औ कोन कर्म कीन्ह्यों में आजू # होई कळु बड़दोष अकाजू [ई 
* जो याकर फल मोहिं विधाता # देइ अबततन तो भलि बाता & 
$ तेहिअवसरऋषि पहुँचे आई #लखिनपपस्योचरणअकुलाई ६ 
. ई|बोले ऋषि मइ तुम्हें शारापू छ सजग होउ अबही ते आपू |; 










ई कहनप अतिबड़ दोष हमारा # थोरेहिमा तव तनय निवारा | 
|, नप तुमकछु अपराध न कीन्हा # होनहारहे परबल 7 चीन्हा (३ 
सर मुनि दनुज नाग नरमाही # होनीटारि सकतक नाह (5 

ई हिरण्यकशिप॒दशरकंधर कंसा # ओरो भये भूरि दितिवंसा |$ 
| जीवनहितबहु किहिनि उपाई # कालपाइ कोउ बचे न राई |ई 


ककव कनक्ककळककककककककक फछछका 9 


47% 7% 77%: 66:72 :% 2:24 ERR RAAT 
५२९२ “73७०० विश्राससागर ७६४४८२० हे 
गरुड कपोते चह्यो बचायो ऋ अजगर के सख में घरिआयो ४ 
होनहार जो सन्दर होई & तो जग मारिसके नहि कोई 
कनककशिपु प्रहलादे डाटा छ का करिसके ठाट बहु ठाटा & 
बालि वधन सग्रीवे चाहा # कहो वेरकरि कीन्हिनिकाहा 
ॐ चंद्रहास का सब जग जाना # काकीन्हिसिकरियत्षदिवाना 
अंबरीष पर रिस अति कीन्ही & मुनिवर कोनि बढाइ लीन्ही [ई 
सचिव सधन्वे चह्यो जरावा #शंखलिखितफलआपइणपावा £ 
® सरुचिचह्यो धववरहिविनासा #रामकपाअविचलभयोदासा 
पांडुसुतनकह बहुत सताइनि # दुर्योधन कछु कीन्हें पाइनि 
ब्रह्म अख तव ऊपर प्रेरा & दो पत्रका कीन्हेसि तेरा £ 
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$| जाकी मोत निकट जब आवे # तेहि रजुकेर सर्प है जावे 
तेहि ते होनहार हे जेती & नीकि जबनि होति है तेती - 
असकहिऋषिनिजआश्रमआयेअ#मपतुरतसनिसहजसुभाये 

१ राजकाजताजसकलअवासा # आइ कीन गगातट वासा 


# सन्त चहें कळु देहि मिटाई & अपर न टारि सके कोइ राई 
व्यास पराशर आदि मुनीशा # जरे आइ तहँ बहु अवनीशा ४ 


सप # कोउ मुनि बरत बतावे नाना 
वि तेहि अवसर शुकदेवजी आये नंग धग । [| 
ताल बजावत बाल बहु डारतले रज अंग ॥ _ £ 


शकहि देखि जे रहे अखाड़े # ज्ञानटदड लखि भे सब ठाड़े 
॥ घ्यासनदीन भप सनमाना # आपन जन्म धन्य करि जाना 
& बोले बहुरि जोरि युगपानी # कहो मद्र की बात बखानी 
$ हे नरेश मन शोच न कीजे # नृप खट्वांग वात चित दीजे ६ 
उभय घरी में मह गति जाकी # तुम्हें सप्तदिन जीवन बाकी 

हरि चरिताम्दत पान कराई तुम्हें तारि देहं में राई 
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३ तूर्य पूजि पंचम गहि पानी # वरणी प्रियत्रतकेरि कहानी 
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RIS Frittata कक कक्कड करप्शन विराम पक कक पर पक सकल ७० titted 
न्न 


श झसकहि कहनभागवतलागे लागे सुनन भूप अनुरागे 


4 प्रथम कळु कामना देखाई # पुनि प्रमुचरित कहे हरषाई 
2 जग उतपति स्थिति संहारा # ब्रह्मनिरूपण ज्ञान उचारा 
$ भक्वियोग वैराग विवेका # भा अस्कंध समापत एका $ 
तब दूजे में लागलगावा # पुनिकठुयोग कपाकरिगावा |$ 
ठ विधिनारद की कथा बखानी # चोबीसो अवतारहि जानी (ई 
जगउद्वव कहि पूरण कीन्हा # तबअस्कन्ध तीसरो लीन्हा 
ऊधी मिलन प्रभास विषादा # कह्यो विदुर मेत्रेय संवादा [ई 
ॐ स्तविकार सहित ब्रझण्डा # रूप विराट कहतभे अण्डा & 
» सक्षम स्थूल काल की करणी # पुनि ब्रह्माकी उत्पति बरणी |; 
| वचिहिरण्याच्चधराजिमिआनीक वाणी की उत्पत्ति बखानी i 
शंभ भनु शतरूपा केरी # कही कथा त्रेसुता निवेरी 
पुनि कदम का कह्यो विहारा & नवकन्यन ते सृष्टि अपारा |; 
$ देवहुती अरु कपिलक ज्ञाना # वरणिचोथअबकरतबसाना ४ 
| दचयज्ञ जेहि विधि मइ भगा # सती मरणकर कह्यो प्रसंगा [5 













के 


॥ धुवचरित्र पुनि तिनकर वशा # कही कथा एथुकेरि प्रशंशा [€ 
| पनिप्रादीनमखै जिमिकीन्ही # कहिनिसीखनारदजो दीन्ही & 


छ ऋषभकेर आख्यान सुनावा ऋ भरतमगीकरि जोदुखपावा 
नि जड्मरत रहुगण ज्ञाना # क्यो भूप भा नारिअजाना ई 
# रीपरसिंधगिरि सरिता धरणी # रविशशिउड्मयांदा वरणी (६ 
#ज्योतिचक पाताल प्रमाना # वरणे नरक महादुख नाना (६ 
3पष्ठम अजामील इतिहासा धर्म दूत संवाद भकासा [ई 






९१ कः , त टु 
$ त सहस यकादश पुत्र वर दक्ष किये उत्पन्य। | 
॥ 43 "६ नारद ज्ञान सुनाय के विपिन पठाये धन्य॥ (ई 
रबर तक कक कक कक कके कक कक कक कह ५ 











पर पर र ELT 2 ७४ ७४ ७९ ४४ ९ ENS SVC | 
छ| २९४ =° विश्रामसागर थक कि 
| तब तिन साठि सुता उपजाई # तिनते सृष्टिमई अधिकाई ४ 
#।कञ्यप के जन्मे स॒त नाना # सरगरुहरिका वेर बखाना|ई . 
विश्वश्रवे वध वासव कीन्हों छ हत्यालागिबांटिजिमिदीन्हों |$ . 
ह) इद्र दतासुर युद्ध बखाना # नहुषभये जिमि पन्नगयाना |$ 
5] चित्रकेतुकी कथा सुनाई # मे उनचास पवनजिमिआइ|ई 
$| स्तमकहि प्रहलाद चरित्रा # वणाश्चम के धर्म पवित्रा 8. 
अष्टमकहे मन्वन्तर चोदा क गजनारदकी कथा मसौदा 
क्रमकर अवतार सुनाइनि # सागरमथतरल्न जिमिपाइनि |£ 
£| समरअसुर सुर मच्छ कहानी # बलिवामनकी कथा बखानी [£ 
नवममाहि रविवंश बखाना & नपकी कथा कीन तहेँ गाना £ 
च्यवन शंकुकी कथा सनाई # अम्बरीषकी कीन बड़ाई |£ 
सगर भगीरथ अतिमनभाये & रामचरित प्रसदित कड़गाये [£ 
निमि प्रसंग निर्णय जगकेरी # परशराम की कथा निवेरी £ 
| रवि शशिवंश मिलाप कहि इलाबद्धसयोग । 
| १ वरणी शतनकी कथा पाने ययाति कर भोग ॥ 
पुनि यदुवंश कहा विस्तारी क्ष जामें प्रकटमये गिरिधारी |$ 
दशयं कहा कृष्ण अवतारा # बकी शकट तणवत्तेहि मारा & | 
ड यमलाजनतिनकागतिदीन्हों #वत्स्यबकासरजिमिवघकीन्हों ह 
कंसनिधन विद्या जिमिपाई # जरासन्ध की कही लडाई 
| भु रुक्मिणि हरण हारके आये # ओरो चरित दशम बहुगाये & 
गेरहें कहा यढुनकर नासा.% नवयोगेश्‍वर जनकविलासा 
हरिउद्धवका ज्ञान सुनायो # दत्तात्रय द्विजका यश गायो ड 
ड बहुरि भये प्रभ अन्तद्धोना &सो चरित्र सबकीन बखाना 
अ हादशयं युगलत्षण गायो # निकलकी अवतार बतायो 
$| होई सम्भरगढ़ अभिरामा # विष्णुदत्त ब्राह्मणके धामा |£ 
| ककत रा कन 2 | AA र द शर EEE 
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| | तब शोनकते मुनिवर ज्ञानी छ जनमेजय की यज्ञ बखानी 


| | 


क्ल $ सुमिरिरामसियसन्त गुरु 




































ME. विश्नामसागर ००२० २९५ 
दसिमलच्छपुनि सतयुगहोई कुमति सबनकी जाई खोई 
उत्पति तीनि तरहकी भाखी # परलय चारिभांतिकी राखी 
छ पत इतनी कथा सुनायके शुक मुनिकीन्ह पयान। 
०% तुरते अहिकाव्योन्टपहि आये दिव्य विमान ॥ 
चढि नरेशहरिलोकहिगयऊ # जयध्वनि देवकरतसबभयऊ 





ड 
i 
'अवेदन की शाखा उपसाखी # मारकण्डेयकी. परलयभाखी Fe 
हादश रविकी कथा सुनाई # सूचमसकल भागवत गाई | 
जो नरपाठ नेमयुत करि हैं # तासु दोष दुखश्रीपतिहारिह (ई 
| ५६७०६ श्रीगुरुदेवा दासके चरण कमल धरि माथ। 
००६ श्खिल भागवतकेरमत बरण्यो जनरघुनाथ॥ 
पुनि शोनक बोले शिरनाई & नाथ सकल भागवत सुनाई 
अब छमिलाष एक उर आइ # कृष्णकथा सुन्दर सखदाइ 
[० वेस्तारपवाद्ध ९ ९ 
दशामबहरि किरपाकरि गावो # करि विस्तारपू सुनावो 
जो उतरार्ड नाथ तुम गावा # इतिहासन मह सो सुखपावा ई 
तेहिते बाल कृष्णलीला अब # कहो मोहिं करिकृपानाथसब डे 
केहिकारण प्रगटे गोपाला # केहिविधिमाखोकसमुआला (ई 
बहुरि रुक्मिणीमंगल गावो # भाविवाइ केहिभांति बतावो | 
आरह किहिनिचरित बहुतेरे # सो सबबदहु हे हितमेरे ई 
बोले सूतसुनहु मुनि ज्ञानी # पथम ते सबकहों बखानी 
हृति श्री वि्ञामसागरसवमतआगरग्रंथडजागर भीर डुनाथदाख | 
शामसनेहीकृतक्कष्णायनप्रबन्धषणनानाम he 
प्रथमोऽध्यायः \ ॥ 


ष 
श 





गणपगिरासखदानि। - 
१दो०६ भारत मतकरि कंसकी उत्पति कहाँ बलानि ॥ | 
|. १ क क कमरमा मामक 
३५ 
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४ नगर एक मधुपुर असनामा ४कालिन्दीतटअतिञभिरामा डि 
# उग्रसन रहे तामे भूपा सत रमनी रति रूपा - 
$| देवक उप्रसेनको आता & तिनहुँ कित्रियामनोहरगाता 
$| इकदिन उग्रसेन की नारी &सकलश्रेगारकिहिसिळविभारी | 
$| सखिन संगले उपवन देखन क्र गई एथकह्ले लागी पेखन 
9 तेहिअवसर दानव इकआवा & भूपरूपधरि हाथ चलावा |£ 
£ बोली पति ऐसो मत काजे # दिनरति किहेपुण्य सबछीजे ३ 
कै तेहि मानानहिकडुअपयोगा #बरबसकिहिसिताससँगमोणा 
5 तेहिपाछे निजवपु ` प्रकटावा # नुपपल्री लखिवचन सुनावा 2 
रे खल नीच छले तें मोही # को इसि शापदेतिही तोही | 
_ ह बोला मेंहों दनुज जुझारा & कालनेमि हे नास हमारा 
£ सतयुग समर विष्णते ठाना & शाप न देहु लेह दरदाना £ 
वानः $ तुम्हरे हमरे अंते होई बालक एक। | 
में ++नमन्% सहाप्रतापी भुजबली जीती भूप अनेक ॥ 
# राखी असुरनिकर बल मारे # बिन भगवन्त मरी नहिंमारे 
अ सुनत प्रसन्न भई तब रानी # आई जहैँ सब सखीसयानी ($ 
# हेसि बोला बनिता तब ऐसे # बिगलितभये वसनतवकेसे ४ 
४ घावाकपि यक निकट हमारे # आइन भागि तासु भयमारे & 
४ तेहिते अबचलियेनिजधामा ऋसुनिआईगण्हनिजनिजवामा | 
# गर्भअवधि सुखसहितबिताई # माघशुछ कुजतेरसि आई |; 
4 जन्मा सोइबालक अधराती # भये उपद्रव नाना मांती $ 
, उग्रसेन बहुद्रन्य लुटाई # कंसनाम बुध राखिन आई | 
$ भा जब बड़ा बालकन संगा # खेलनजाय करे तहँ दंगा 
ॐ फोरे कूप भरत जल देखे # भजबल मर्तन काहुइ लेखे 2 
श मगधदेश यकरोज सिधावा & जरासंधको जाय हरावा | 
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तिनके रहीं सुतायुग आजी & लावा तिन्हे परणि सहसांछी | 
क नाम चस्ति प्रापतिमनहूँ मन्मथ की करबाल। [$ 
द° लग्यो करन सुखसद्नबसि तिनय॒तकंसभुवाल ॥ 

एक दिवस भूपति ते बोला # तोहीं करेगो राज्य अडोला [६ 
ह सक हिकीन्हिसिकेद्अमागा #अपनाकरनराज्यसुखलागा $ 
झसुर मयावी बिपुल बटोरे #जे रिपु समर मुरे नहिं मोरे | 

अ तिन्हें सगले यकदिन धावा % जीतिनिकरन्पपुरफिरिआवा i 
ह पर सुनो देवक की बारी & नाम देवकी रहे कुमारी ६ 
ह तिनको ब्याह करन के काजा # खोजवाये वर जहुँ तहँ राजा है 
सुरसेन के सुत बसुदेऊ # सबहिन कही इन्दे बरिदेऊ ४ 
त: तब नरेश वसुदेव को दीन्हीं सुता विवाहि। थे 
४ 4 दोउ दिशिभाउतसाइ अतिसोकापे कहिजाहि॥ [£ 
इय गज स्यंदन हेम पट रन अनेकन दीन । 
याचक सब परितोषिके बिदा बहिन कर कीन ॥ 

&; पठवन चला आपु सुखमानी # तेहिक्षणमईगगन इमिबानी :$ 
ह यहि कन्या के बालक होहीं # अठवांसुत मारी नप तोही 4 
$ सुनिनपडतरिकेशगहिलीन्हाक खङ्गकादि मारन को कीन्हो 
$ तबन बोले वसुदेव पुकारी & प्रमदा बघ पातक हे भारी 
$ तेहिते याहि छांडि नप दीजे # बोला तुम कडू शोच न कीजे 
ह आगे तरु विषफल फले कोई % डारे ताहि काटि भल सोई ई 
4 यहि हति तुम्हें परणिहों आना # सुनि बोले वसुदेव सुजाना ई 
> नृपकछु हिंघालक# रिप तुम्हार है इनकरबालक (ई 
3 जबही सत प्रकटी जग आई # देहा तुम्हें तुरत में लाई ४ 
# सुनिविनतीदीन्हिसितबत्यागी% आयेदोउनि जग्रहअनुरागी ४ 
# कदन गये समय जबआवाक प्रथमें पुत्र देवकी जावा ३ 


र जर जर मरक नर छु छ छन छ जज की काका काका काय क 































ह नामस | 
ले वसुदेव गये नप पासा % जानिसि हैं सांचे हरिदासा [ई 
$ बाल विलोकि दया उर आई क कहिसिशोचनिजसुतलेजाई | 
ड तेहि अवसर नारद तहँ आये # क्षिप्रनिधनहितवचनसुनाये 5 
| कंसकहा लरिकाई कीन्हों # जानिबूम्हरिनिजरिपुतजिदीनहां | 
श सुनिमहीप अस वचन उचारा # अष्टम सुत हे काल हमारा & 
र र्ग तब नारद लिखिवक्रगणि सकलभये बसुसोइ। > 
अ + को जाने नप शत्रु जो प्रथमेँ झावा होइ ॥ 





$ 





र असकहिकंसशिशुहिधरिमारेडकयहिविधिषटबालकसंहारेड न 
डर तब देवकी महा हुखपावा छ मनहींमन श्रीपतिको ध्यावा |. 


ha 


कंस वंश मम कीन्हेसि खीशा क यह विपदा हरिहो कब ईशा 
बढ़े पाप एथ्वी गरुआनी # शिव विरंचि ते विनती ठानी 8 
सबमिलिगये जहांभगवाना # अस्तृतिकरतभयेविधिनाना 

$ सुनिबोले लखिदीन मुरारी % निर्भय होड देवमुनिभारी 

$ धरिदों में नरतन अब आई # हरिहों सकल भूमि गरुआई 
र करिहों पूर मनोरथ सबके # भावविवरा कारज जबतबके 
आयसु सबहिं दीनपुनि एहु # गोकुल जन्म जाइ तुम रह 
| वेद ऋचन का दीन्ह रजाई # गोपी होउ सकल तुम जाई | 
$| पायरजायसबनसोइ कीन्हा # आपुबोलिनिजमायहिलीन्हा 3 
अ कह्यो देवकी के गरम हे सतवां मम अश। 2 
अ $ ताहि रोहिणी के जठर करिआवो निरसंश॥ £ 
ई खनि सोइ करतभई हरिहांसा # जाना सबन गर्भ भा नासा 5 
ई अठये बास आपु हरि लयऊ # वदनप्रकाशचन्द्रसमभयऊ (4 
र ¦ अंग सुगंध बढ़त डवि जाई # कंसटिहिसि लखिबंदिडराई |£ 
_ घु कर हथकरी निगड़ पगडारे # जड़ि कपाट पहरू बेठारे र: 
_ छ तिनसेकहेसि होय सुतजबहीं # सुनि तुम हमें जनायो तबही ह 
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न | यहिविधिगयेकछुकदिनबीती # जेहिहरिप्रकटसुनहु सोरीती # 
हर साटों मास पक्ष अँधियारा # उड़परोहिणी अरु बुधवारा | 
2 तिथिअछमीरेनिअँधियारी ऋभिमिकिमिमिकिवषेतवरवारी 5 
4 प्रमुआगमनजानि सुरआये # करि बिनतीपुनिगगनासिधाये (६ 
$ खुलिगे सकल पटलके तारे # भे निद्रावश सब रखवारे| 
$ रु वसुदेव देवकी दोऊ#छूटि गये बन्धन ते सोऊ (६ 
जबप्राचीदिशि शशि हषांना # प्रकटभये तब श्री भगवाना & 
७ च्ीरसिन्धु गोलोकनिवासी # शोमासदनसकल सुखरासी [ई _ 
# शीशवसन श्रुतिकुंडललोला # उरविशालवनमालअमोला |ई 
£| शङ्क चक्र गद पद्म विराजे ® मणिभुजचारि विप्रपद्ञ्राजें 
दर्श पीत वसन उपवीतउर राजत नयन सरोज । 

दो ; अँग अँगपर रघुनाथजनं वारत अमितमनोज॥ ह 
$| लखिबसुदेव ब्रह्मकहुँचीन्ह्यों # अंजलिजोरि दडवतकीन्ह्यो 
| पनिउठिकह्य तुम्हें में जाना # प्रमपुरुष हो तेजनिधाना 
& परमञ्योति अद्देत अविकारी # निगुणब्रह्म त्रिगुणतनुधारी & 
$ कंसासुर त्रात निशि मोरा # हरहु नाथ ममसंकट घोरा ई 
अ पुनिमुनि प्रमुहि देवकीजानी # बन्धु त्रासयुतविनयबखानी [ई 
$ अहो पुराणपुरुष अविनाशी # निजानन्द्‌ निगुणणुणराशी |ई 
& काल व्यालते मनुज डराने # अ ती कहँजात ॥ पराने [ई 
& तजतन मृत्युजहांचलिजाही # [तं कतहूँ सो न 2 
ह तव पद पदुम प्राप्त जो होई & पद्रचा सुख पावत सो :: 
छ सत्य डेरन लागी तब ताहीं # सेवत चरणकमलजो आईही (ई 
&ऐसे तुम मम उद्रनिवासी # है नरलोक बडी उपहासी [ई 
बोले तब श्रीपति सुनु माई # जेहिते तव मन संशयजाई i 
& प्रच जन्म मोहिं तुम जोही # यचिहुवर तुमसम सुतहोही 

तः 
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|भक्कवळल में विरद विचारा # भयउँअ'इतेहितनयतुम्हारा 
# कंस महाखल सुनते आई # तोमोहिं गोकुल देह पठाई 

४ यशुमतिके उपजी मम माया # लावहुतेहि उठाय करिदाया 
&| कछुदिननन्द भवनकरिलीला # मिलबतुम्हे पुनिबंधसमीला |ई 
$| असकहि शिशुह्धे रोवनलागे # देखिमातु पितुअतिअनुरागे (8 
छ नार बेवार समेत उठावा & ले वसुदेव चले तम छावा [$ 
कालिदी जबलगे सँझावन # यमुनाबढी छुवन पदयावन डि 
गुल्फ जंघकटि गरतक आई # शिरधरि ठाढ़रहे डरपाई 2 
लखि प्रभु पाडे पाउँ पसारा # परसि बही मुरवन तक धारा [£ 
ऊपर शेष सहस फण छाये # इतउत हरितरिगोकुलआये |£ 

3 प्रविशे महरि भवनके साही # प्रकटीसुता तिन्हें सुधिनाही ४ 
$| रिशुसोवाइतिनआगेदीन्ह्यों # लेबालकी गवनपुनिकीन्ह्य 
छ निवसत निले बहुरि पटलागे & बन्धन परे पोरिया जागे ४ 
ह] सुनि कन्या का रोदन जाना # भासत नृपते जाय बखाना [£ 
#| सनत कंस आपुइचलिअावा # तब देवकी बहुत समुस्ाचा 
| तदपिनखलमानिसिपरतीती # लीन्हेसिद्ीनि सताविपरीती | 
पटकन लाग शिलापर नीचा # करते तड़पिगई नभबीचा |ई 
बोलत भई कंस तवहंता # प्रकट ह्वे चुका हे कहूँ अंता ४ 
2 नि नमगिरा उठा अकुलाई # गिरा देवकी के पग घाई |; 
5 मे अपराध कीन सुत मारे # होनहार सो टरत न टारे (६ 
टै कंस ज्ञान उपदेशत केसे # दीप घ्रकाशत आनहिं जेसे 
$|कह देवकी सुनो हे भाई # निज कृतकर्मनतोरि लगाई £ 
$| जोजस करे सो तस फल पावे # बिन समे परदोष लगावे 
> दुख bb जग्मे नहिं कोई # मन मानेकर संभ्रम होई 


यहसुनिउाठिनिजमन्द्रगयऊ# सचिव बालिअसबझतनयऊ |£ 
तट yo ९ (९ # (९ IR SN कक कक! REE 4h 






dl 
क्र 










& 


_ * 
>» कम) 
>-- 77220 
» क्ट है 
~ 


| 


कक PO CH शिरा आह जळ आ. 4०७ 
SR) 


49. 4 कु | १4५ NARS A : ९ छि र 3 १५ ॥ दु 
| 9 १९०१ (५९८१ ९५४५ ७४५ SIG BW ® 4 २७४6 SHE ७१८ i ७. ॥ रट १ \ प्र 9 xr अ १7 ७ है का १ पक (> ११११४ >+ | १४ ३ + iE, १५० | दा 7 १७ डेः 
, ua -:<' 2 Fl हि ०४” ह. थार THES JOT TC हनहित र ~ i oe ~ * ‘= >+ छ छो ० ० 2377 | 
७ रन 
५३७) 4 । 






5 “>> ० विश्रामसागर ००२० ३०१४ 


कही कहा अब करे क होई ® जन्मा कहुँ अन्ते अरि सोई |$ 
बोले दुष्ट सुनो महराजा # बाकी तो है सहज इलाजा|£ 
इकः एक वषे के बीच मा जो सुत जनमें होइ । 
$ डारह सकल मराय तुम आपुइ बची न सोइ ॥ 

छु सनत बोलाइसि असुरसमूहा # कह्या किमारहुशिशकारिद्रहा 
ॐ चले जहां तहँ आयस पाई # लागे करन पाप अधिकाई 
छ यह इतिहास कही मनमानी % अब गोकुल की सुनो कहानी ४ 
$ शेदन तहँ जब कीन मुरारी # जागी महरि शोरसुनि भारी | 
बालक देखि परम सुख पावा # गोमय चन्दन भवनलिपावा (६ 
च 














Rrra ४४४४ 


कप 
रिट 
पट 


गोपुर कलश विचित्र धराये # नवलवधुनमिलिमंगलगाये (5 
$| ध्वज पताक तोरण पुर छाये # देवन हरषि सुमन बरषाये | 
छ नन्द सहस दश धेनु मँगाई # विधन कहें दीन्ही हरषाई ह 
$ सुदित नारिनर वीथिन डोलें # जयति २ जयसुत की बोले |$ 


` $| उड़तगुलालसकलतनुसींचा # मारगमध्य मची दधिकीचा [६ 


& बाजहिं बाजन नाचहि नारी # हँसिहँसि देहि नन्दकह गारी | 
छ नारदादि सनकादि मुनीशा #कोतुकलखतफिरतअजईशा [5 
& बहुत कहांतक कहो उचाहु # श्रकट भये जह त्रिभुवन नाहू ४ 
| जातककम्मं वेदविधि कीन्हा # है विधिदानयाचकनदीन्हा ४ 
छ पनि ले नन्द चीर दघि छेगू # कंसे देन चले मिलि नेगू 
मधुपुर आइ चढाइनि भेटा # सबन कहा इनके भा बेटा £ 
$| बहुत नीक कहि भीतर तेरे # तहु बेठाय गयो उठि डेरे | 
#| तुरतलिहिसि पूतनहिंबोलाई # आवहु मारि नन्दसुत जाई |: 


र 
रं 
i 
2 
i 
पै. 









, -७% 
क ३८०६ जहर उरोज लगाइ के आई यशुमति तीर ॥ 
९; 


$ पुरपतनी भोचकि रहीं रूपवान लखि तासु। 


ककमभ जज RMON 8 
a १ बै | १ इ 3 . ' > 00७ ७. £ 


"पवत. चली तुरत नव नारिबनि सजितन भूषणचीर । 
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9३०२ ० विश्रामसागर ००८८ ~$ 
$| बिनबूमे आसनदयो बरणिमागि निज आसु॥ . |£ 
ईः लालहि लखि दुलराइ देखि डुचित्ती महरिको। [ई 
9 ०% लीन्ह्यों गोदलगाइ दीन्ह्योमुखाविषसहितकुच॥ [ई 
& लागे पियन कृष्ण करि जोरा # भागी करत छुड़ावत शोरा & 
£| नीन्हेसि खेंचि घ्राणपुर पासा क्र योजन डेढ्माहि बपुमासा 
> दीन्हीं गति जननी की ताही # को कृपाल असभजिये जाही 
$| कोन पुण्य या कीन्ह्यो भारी # जाते पीन्ह्यो दूध सुरारी |ई 
$| रतनदाम दुहिता बलिकेरी # बावनवपुलिलखि बहुतेरी ६ 
$| मनमें चहिसि पियावां जीरा # साइ इच्छा पुजी यढुवीरा | 
& कृष्ण तासु कुचपर इमि राजे #जिमिवनशिशगिरिश्श्ङ्गविराजे § 
$| भयवश लोगनिकटनहि जावें छ दूरिहि ते पाषाण चलावें|ई 
$| हाइहाइकरि यशमतिधाई # लिहिनिललहिलखिगोदउठाई है. 
$| भवन आनि दीन्ह्या बहुदाना # कह्यो बचायो हरि भगवाना ४ 
$| परवासी सुनि देखन धाचिं & बकिहिविलोकिविधिहिशिरनावे /§ 
£| करि रचा मोहन तन केरी # कहें किकेहुँइ दिहेउमतिफेरी |$ 
यहां नन्द रप आयस पाई # मित्रे मिलन चले इरपाइ |$ 
कुशलप्रशनकहिकरिसनमाना# बोले पुनि वसुदेव सुजाना ४ 
कालाधीन देहनहिँ नेमा # बिछुरि मिलेसमअपरनचेमा ड 
3 भले कृपाकरि दर्शन दयऊ क्र अतिसुखमिलासनासुतभयऊ (६ 
जाह वेगि निज मंदिर ताता % करतफिरत तमचरउतपाता | 
रच्चाकरत सतन की रहियो # करुणादष्टि राम की चहियो £ 
$| गोकलआइ दीख सोइहाला # लगे बतावन सब नर बाला | 
$) खणडखणडकरि ताकर अंगा  जारत कदी सुगन्ध प्रसंगा 
. एकदिवस कागासुर आवा # पकरि तासु शिरतोरिबहाबा | 





















ई पूर्व विन्न वादी यह रहेऊ # मइगुरुशापनुगतिगतिलहेऊ | 
39 कु जप जज कक सक जज जज 2 जज फ्हह कक कक कस यालय 
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जन्म नक्षत्र परा पुनि आई # पूजन हित बटुरे कुल भाई | 
. क श्यामहिँ शकट तरे पाढावा # महरि काममें चित्त लगावा (€ 
ॐ गईभूलि मोहि निपट बिसूरा मारी लात शकट भो चूरा & 
$| सनिलरिकनमुखपितुञरुमाता # दोरिलगाइनिपुत्रहिगाता :& 
£| अचरज मानि कहें नरनारी # टरी कान्हकी करिव र भारी. 
£ तृणावर्त तेहि पाळे भेजा प्रमहि परे देखा सुठि सेजा 
$ गरूगोपालहिं लखिमहतारी & जागति दिहिसिरहे तहँपारी ३ 
> बोंडरहे कीन्ह्यो अँधियारा कलीन्ह्योगहिगागगनमँमारा $ 
$ गरू भये प्रभु सधा न भारू # गिरा महीतलभा संहारू [६ 
$| दलथंभन न्प पंडुर देशा # दुरबासादत मिव्यो कलेशा 
छातीपर खेलत सुत पाइनि & नन्दुमहरिनिजमाग्यमनाइनि > 
$| विप्रन बोलि दान बहु दीन्हा छ गोपवधुन तब लेता लीन्हा [ई 
दइउ दीन सब के घरबारा # तुम्हें कामहे बहुत पियारा & 
9 चोथेपन देख्यो सुत आँखी # तदपिन प्रीतित्राणसमराखी |$ 
, $| कहेरघुनाथ निरखिप्रमुओरी क्थकितहोहिंजिमिचंद्रचकोरी | 
| इति आऔओविश्रामसागरसबमतआगरग्रन्थडजागरअआरछुनाष [१ 
दाखरामसने ही कृत आ कूष्णजन्मडत्साहपूतनाकागा छुर 
. ुणावत्तवधवणेनोनामङिती यो उध्यायः २ ॥ 
टन वै: सुमिरि रामसिय सन्तगुरु गणपगिरासुखदानि । 
लि कहीँ दशमकी रहसि कडू ऋष्णखंडकी आनि ॥ 
कभूं महरि मुख चमिके वदन पयोधरदेत। 
कर्म भुलावत पेलने कम लाय उरलेत ॥ 
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` ` अयहिसुखमें कडुकाल बितायो  अन्नपराशनको दिन आयो |$ 


Ha 


$।नन्द बहुत सामा सँगवाई % मधु मेवा पकवान मिठाई|ई 
छ| साइतिसमुभिश्याममुखदीन्द्यों# वित्रबंधुपुनिमोजनकीन्ह्य | | 
अक रुरु जज मसज काका रक कक 

३६ 













2३०४ ७० विश्रामसागर = खि 
छ दिनदिन बढ्न लगे हरि कैसे # शुछपक्ष कर निशिकर जेसे 
प्रकटीतनु अतिचंचलताई # गहे न एको क्षण थिरताई 
र अगिनिकीराशुकनखीःँगारण # घरतकरततहुँमहरिनिवारण 

वत्स पूढ गहि कम मगावें  पुरजन पकरि मातुढिगलाचें & 
शै एक दिवस आये दविज एका # किहिनिरसोईसहित विवेका |$ 
अ पनितहँँ भोगलगाइनि ओटा # पावत दीख नन्द का ढोटा 
$ कह्यो महरिते बहुरि कराई छ भोगलगत पुनि पहुँचे चाई & 
€ तब यशुमति दबकी सुनिले हू # पुनिपुनिमोहिं बोलावतयेहू 


i 
दो यहि भूठे संसार को भावत झूठी मक्कि। 
र छ 


~ कि. 
be 
44) 
॥ 

Rt 


















$ फुरञअहिलखिरघुनाथजिमि भागाहिँत्रियासुशाक्ते ॥ 
3 कळुदिन गये गर्ग ऋषि आये & नाम धरन वसुदेव पठाये 
श लखित्रजपतिपूज्यो सबभांती & कहिनिजमागधन्यदिनशती 


& सुरसुखदुखप्रद तुममुददाता & आजु गोद देखे दोउश्जाता 


ANANDA ANA 


A 


i 


w 


क संकषेण बलभद्ररु रामा & कहे तीन अग्रज के नामा ४ 
$| वासुदेव अरु कृष्ण कन्हाई # इनके नाम अपर बहुराई दु 
` ठर मातुलरिपु परतियरत चोरा ® होइहँ निलज निडरबरजोरा 
&साधविप्र गोपालनकरि हैं # अभिमानिनकीअहमितिहरि है 
मात पिताको आनँद देंहें &नपसुखसहितजगतयशलेह | 
आरो फल बहु कहे बुझाई # आये भवन दक्षिणा पा 
5] एक दिवस खाई हरिमाटी क्लरिकनकहामहरि सुनिंडाटी 
| मुखपसारिदेखरावतभयऊ # उद्रविलोकि बिसरितनगयऊ |ॐ 
` देखा सकल विश्व मुखमाहीं # कोनिसो बात जो वामें नाहीं & 
$| सुरनर असुरनाग नमचारी #रविशशिउड्सरिसरदधिमारी 
$| स्वगे नरक यमकाल निहारा # विधि हरिहर वैकुंठ विहारा [ड 
र इहिविधिसकलवर्तुदिखराइई क मृंदिलिहिनि पुनि बदन कराई 


कपका फइककक कक कक कक विकी 


2 


2 
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| हता भइ स्वप्न में देखा & सांचोसांच किनयनन पेखा [६ 
श भा विवेक सुत इश्वर चीन्हा % बहुरि कृष्ण मायावशकीन्हा |$ . 
$| कहे रघुनाथ धन्य ते प्रानी #जे ऐसे प्रभुसों रति मानी; 
5 इकदिनइकग्वालिनिघरजाई # लागे माखन खान चोराई 2 
निजपरखाहँ मुकुरलखिबोले # तुमहँखात कह्यो जनिखोले [ई 
$] सुनिरटुबचन हंसीसोइबाला # भीतर ते भागे नँदलाला |£ 
छ इकदिन गये अपर घरबारा # छीके ते नवनीत उतारा £ 
तेहिन्नणधनिआइनिचलिआई# बोले तासों वचन बनाई |$ 
कढत रही एक मंजारी # में उतारि कीन्हीं रखवारी |€ 
भले करत तुम दोष लगावा #जानिपड़ाअबहीकलिआवा | 
तेहि तब कहा खाय तुम लेह # मोहिं नीक नहिं लागत नेह 2 
इकदिन गे इक भवन बहोरी # सींके लखि दधि पेंदीफोरी |£ 
& आवततासुवचन सुनि चीन्हा & निकसेतुरतपकरितेहिलीन्हा > 
ः पृंळत भइ कस भागे जाटू # बोले तब तेहिते पजा 5 
[तिस 





कहिये कह दुख में दुख होइ # भे नर मुंडित की म 
| | र्ग स्वेदज दुख बिनकचभयो लग्यो घाम अकुलाइ। 
० धस्यो बाग शिरबेलफल गिरयो अधिकदुखपाइ॥ 
मेया मोहिं उठि मारन धाई # तेहि आयन तवभवनलकाई [ई 
तहँ देखी दधि खात बिलारी # सोइडरइहेते भागेन प्यारी 
सुनि तेहि दीन तुरतही छांडी # दोरिउतारिसि आइदुधांड़ी [$ 
इकदिन धाम अपर के गयऊ # माखन घट ले भागत भयऊ ४ 
ते सब दिनप्रति देहि उरहना # महरि न माने तिनकरकहना (३ 
इकदिन गे कमलाके धामहिं # घाइधरिसितेहिंदेखतश्यामहिं ४ 
गोपी कहें चलो जह माई % नितकी कसरि निकारी जाई £ 
बोले श्याम मोहिं नहिं शंका # बिनकीन्हें नहिलगतकलेकाई 
फकत कक क कडि | 


[4५ 








| $ 





















त: ले कनत न डिन आस ताक बा 
३२६ ~= विश्रामसागार ०४४८२ 
अ यशुसति निकट देखावनलाई # भये तासुपति तुरत कन्हाई 
अबोली महरि भई हँसिबोरी # खसमे पकरि देखावन दारी ४ 
$| पतिमुखलखिलज्ितद्दे भागी # कह्यो कहा में मन्द अभागी 
इकदिन पकरि लेआई आना # ह्वेगे तासु तनय तब कान्हा |ई 
> खातखसमसुत सब के चीन्हा # हमरेपुत्र निबलकरि लीन्हा [ई 
यकदिन घ्रमुसबसखाबोलाये # तिनते कोतुक वचन सुनाये |$ ` 
$| अहोमित्र गोपिनघर चलिये #खाइयदधिमाजनदलिमलिये |$ 
जो वे मिलि पकरें बरजोरी # तुम सहाय हुज्यो तब मोरी 
$| यकमतिलखिकोडसकतनजूटी# जिसिबुधिसेनविहँगगाछूटी र 
$| एकमते हे पंगुल अन्धा छ बच्यो अग्नितेचढ़िपरकन्धा & ` 
$| असकहदिकृष्णचलेअभिलाषीक लागे संगसखा भलभाषी [£ 
$|बदहि परस्पर सुनिये भीता & चलत महीपर लागत भीता ड 
एक कहें तुम कादर भारी # हम इरि हैं कारे है कह नारी |ई 
अपर कहें मागब भय देखी # शून्यसदन प्रविशे इकपेखी |$ 
बढ ९ ९ च तियय 4 
£| सोजखाइ अरु कपिन लटाई # निकसिगये तबसोतियआई |£ . 
| देखि विनाश करत भइ शोरा # दिनही में को आयो चोरा 
निकटजाइ बोली इकबाला # में पेठत देख्यो नंदलाला ४ 
जनमे भई पुकारों तोहीं # गूंगी केहुँकर दीन्हीं मोही 
इतने ` में ताह के धामा हरिगोरस खायो घनश्यामा|ई 
लगी पुकारन घर जब आइ # नाहक में तव भवन सिधाई ३. 
जो कोइ बीच जबर के परई # जोमडिसम दुख सोऊ भरड £ 
$ दधि माखन पकवान अनेका क खाइगयो राख्यो नहिं नेका 
$पि काहू के मन्दिर धसेऊ % देखिलीन तेहिसबका ग्रसेऊ |; 
` कह हरि साधु हमारे आये बांबा भोजन हेत टिकाये & | 
कमैया मोहिं पठयो तवतीरा # मांगिलाव दघि मांखनचीरा |; 
= ककककककळळककककककककककककककळ क कद का 















ढु ३०७४ 

ॐ याये हमें मइ बड़िवारा # मांगों कासा शुन्य अगारा| 

सखा बुलावन आये अबहीं & चलो चल्यो तै आई तबही ४ 

$| जो चितचहे देह अनुरागी # धन्यमाग परस्वारथ लागी 

क साधु सिंह सम चरित रहावे # भावहीन लखि म्टतकनखावे | 

छ लाल बदनकी सोसनि बानी # बोलीहुँसि मनमें सकुचानी |: 

शै प्यारे जो ऐसी है बाता#तो मेरो सो तुम्हरो ताता 
संचितघृत दधिमाखन चीरा % हरषितआनि घस्योइरितीरा | 

. 2 चले सबनके शीश घराई # लागे सब मिलि चोहटखाई |ई . 
छ यह कौतुक सब गोपिन देखा # वञ्चक धूत छली अतिलेखा 

श बोली एक तासु घरआई छ आज़ मली तू गई ठगाई। 

सनिसो कहत मई हे बाला # मति बोराय गयो ले लाला [£ 

` झ जाय श्याम ढिग बोली बानी # मुंठबखानि वस्तु कतआनी 


भ हे | ज्ञ 
लाल कही हम भूंठ न भाषा & में महन्त ये सब शिषिसाषा |£ 


छै हीठजानि सो मारन दोरी छ भागे दधिमुख मारि हथोरी | 
$ इकदिन गये भवन में आना # जडिकपाट लागे दिखाना [ई 
० च्य अकला 
& ताही चण धनिआइनि आई # टेरत बारबार अकुलाई |€ 
कह्यो श्याम भल टेरन देहू # निरभय वस्तु खाइ तुम लड |$ 
ह तेहिजबदार खुलतनहिँजानी % तब परमांगि निसेनी आनी [£ 
भीतिलगाइचढ़ी छति जबहीं # कृष्ण खोलिपट भागे तबहा |£ 
नष्ट भ्रष्ट गह देख्यो जाई #लगी देखावन सखी बोलाई [ई 
बाहर कढ़त मयो यह दाह # कहोइहांकिमि करियनिबाहू & 
$ जो यशुमति ते जाइ पुकारे # लखि नदान तह महार (६ 
2 र्ग जिमि अबूक नपके रहे बातन केर निआउ। 
क 4 ६ यतिहि चढावत.स्रिपर चढ्यो बात सुनिराउ ॥ 
` & जो प्रथमें मोहि होतो ज्ञाना # मेरे घर आयो हे कान्हा ७ 
हैं ९ 0 क 3९९ सर ७, 
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७) तोगहि भवन यशोदे लोती % सुतकी सब लीला दिखरोती र 
#| तबजागी ममसाथिनि रामा # बीते समय बुद्धि किसकामा ४ 
2) यकदिनयककर पकरिलुटावा # सुनिजननीस्रढुवचनसुनावा र 
3 तुम्हरी कृपा लह्यो सुत मोह छ देहु अशीश करो सब छोट न 
हिं प्राणते बहुत पियारो # बिन अपराध जात नहिंमारो |£ 
& निजनयनन देखिहौजबवीरा # देहो दणड धरहु मन धीरा | 
च्य टे ० 
ह ओर दण्ड तुम कडू न कीजे # यक ढुइबर धमकी दे दीजे है 
> नपबिननीति प्रीति बिनसारे # बिगरि जात सुत बहुतढुलारे ३ 
|नीति निपुण नर बातते लाजे # सूप बजाये सुत रण भाजे क्‍ 

























॥ ॥ 


SS 


नत |: यक दिनगे ग्रह एकके बैठे देख्यो ताहि। ४ 
4 4६ प्रते मूंदे नयन सो सांगे को आहि॥ ( 
दई सयन सब सखन सों ले गोरस समुदाय। [ 

गये निकरि जब दूरि तब आपहुमगे बिराय॥ [ 
जिनके घर नहिं जाइँ ते विधिते कहें निहोरि । 


कब ऐहें हमरे भवन खेंहँ माखन चोरि॥ ई 
& तब ताहीके मंदिर जाही # घ्रीतिसमुमिदधिमाखनखाहीं & 
ॐ खटक सुनत तुरते भजिजावें # उरहन फे मिस देखन आवें ४ 
सुनिसुनिश्यामबदनकीबानी # प्रमुदितहोयँ बातसोइ ठानी ४ 
एकदिवस मिलि गोपलुगाई # भवन आइ बोलीं सुनुमाई :: 
अबे तो कान्ह बरष षटकेरे # करत रहत छलबल बहतेरे ४ 
2 बड़े भये धों करि हैं काहा # यही अँदेश बडो ह्वे राहा $ 
| चितवतजेद्वितनमदुमुसक्याई# सो बिनमोले जात बिकाई ४ 
क फिरि ताहि न छांडे # माखन हित सबके घरमाडे ४ 
व ह बहुभांति बहाना # कोधोंगुरू मिला नहिं जाना $ 
बघे बच्छ तजि धेनु पियाई # सोवत लरिकंन देत जगाई ४ 
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प.“ कमें अंधेरे भवन में आयो रहत दुराय ' 


र si पाछे दीप जगाइके भाजत ताल बजाय ॥ 
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छ बोली महरि सुनो हे मैया # तुम्हरे विधि दीन्ही बहु गेया & 
| दघिमाखन भावे सो खा # परघर कत चोरन को जाट £ 
® माखनचोर कहँ सब नारी # सुनितोकोनहिलागतख्वारी ३ 
$ फिरत धरावत मेरो नामा #मातु न देत होइगी धामा [ई | 
ॐ पर झाकाज कीन्हें का पावत #नाहकनिमेलपितहिलजावत (१ 
#| सातवचन करि श्रवणकन्हाई # बोले तब नम्रता जनाई |£ 
हे सेया में खेलन जाहु # काहू के घर कडू न खाद & 
येई सोहि पकरि ले जावें छ्न नारिवेषकरि संग पिसा 
कबहँ गोमय हेल धरावें % कबड् घरकी टहल करावें 
$| कबहुँक जुरिमिलि ठादीहोहीं छ गावे आपु नचाव मोही | 
न मारि गलिच्चन मेहनति लेहीं # तेहिपर आइ उरहना देही | 
है १ सत्य कहत बुध वाम पलटत लगे न देर ॥ 
ह दो. तियइलख्यो पति कुपथमें पतिहिकरेउतेहिजेर ॥ 
इटं निरबल विप्रसम करें काल गुद्रान। 
| आखिर अहि रघनाथ भनि हेन भेककर जान 
__ 3 आरो सुनो कमं इनकेरे & ७ सुअंग अंग मा सेरे : 
$ कबहुँक पकरि मिंजावें पीठी # कबहुँ तकें तिरत्ली करि दीठी & 
$ैकबटक हमें हार बेठाई & आपु सहित पति पोढें जाई 
सनिबोली गोपी मुसक्यातै सुनो महरि निजसुतकीबाते |$ 
` अं कहतीहो जानति. कहुनाहीं मरे सकल गुण इनके माही 
& तम्हरे निकट साधु से दीसे # हैं. खोटे अति बिस्वाबीसे |६ 
छ मठ कि सांच सांच की भूँठी # करत रहत यह विद्या मूठी |$ 
सर! सुना रहे कोउ चतुर नर नप की मेटि प्रमान । ऱ्य 
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र बचिआयो घर वधत इन तेहि के काटे कान ॥ [ई 
$| सनियशमतिकहसहितसनेहाक्ष तुम जानो की जाने येहा & 
$| तुम्हरी इनकी बात अगदी # बुझिन परत मोहिं मतिबढी |$ 
$ यकदिन महरि श्याम को लेके # परी पलंग पर तकिया देके 
लागी कहन कथा सुखदाई # जिमि अवतार लीन रघुराई 
$|बाल विनोद विवाह उछाह & विपिन गवन भूपतिकर दाह [ई 

भरत सनेह लषण सेवकाइ # कहि खरदूषण केरि नबा र 
कहेउ जानकी केर हरण जब # कहुँचनुशरकहिछष्णउठेतब 





$| यृशुमातिडरपि उग लगायो # बोलि सयानेहि फूंक डरायो £ 
£| कबट्ट करावें भोजन नाना # कबहुँ शेंगारे रूप निधाना 8 

कबर वस्तु मांगें हठठानी # जेहि तेहि भांति देतसो रानी [६ 
$ कबहुँ धेनु रचि पसरु चरावें छ कबहुँ भपबनि नीति सिखावै | 
| वी जाके कुलकी रीति जस गहत शिशुहि सोइबाट। 

ननम नप सुत सुत्री के गयो तहउँ ठटे नपठाट॥ उँ 
अ य॒कदिनकह्योमातुमोहिंदाऊ #आजुसखनबिचबहुतखिजाऊ |£ 
# सोसे कहें मोलको लीन्हों # नन्दबदलि वसुदेवहि दीन्हा ४ 
$|मात पिता गोरे तें कारो # वे सूधे तें कुटिल लवारो |$ 
& सुनिमा हसि अंचल मुखगेरो & में जननी तव तें सुत मेरो & 
| बहुरिकहेउमोहिंविपिनलवाई# कहिहाऊ आवत कुलल्याई |ई 
ह हों डरि रोइ भगतं तव तीरा # सखहु न नेक धरावत धीरा & 
बोली मातु बुरो तें जाने #फिरिक्यों खल तासुसँगठाने |$ 
अबत कहो रहब घरमांही # तो में पकरि पिटावो ताही | 
ॐ तबकछु कान्ह न उत्तर द्यऊ # कहेंरघुनाथ हरषि उर लयऊ 4 
ॐ ब्रह्मादिक यशुमति मुख देखें # सर्वाराघ्य धन्य करि लेखें & 
` क्ष कह नप कोन धर्म इन कीन्हा # कृष्णाबाललीला सुख दीन्दा [5 
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$| कहशुक बसुबसु द्रोणप्रघाना ® घरा सप्रिय राधे भगवाना |: 
| के विधि आये तिनते इन काहा # सवाराध्य होय शिशुलाहा & 
` . ह एबंसस्तुकहि विधितेहि भावा ऋ नन्दमहरि सोई सुख पावा ४ 
ह प्रथमरहे दशस्यंदन आता #अबलीन्हेडैनिखवखसुखताता [६ 
इत्ति शी सि आज्ञख्ागर संबलतआगरम्रन्थडजागरञीरछुनाथदास | 
राम लने हीकूतकुषण द्धिचोरी वाक्यविलासवणेनो 
नासतुतीयोऽघ्यायः श ॥ 


$७० सुमिरिरास सियसन्तगुर गणपगिरा सुखदानि। [६ 
१८०८ कहो दशमकी रीति कछु बह्मवेवत्तक जानि॥ 

यक दिन सुनो नन्दकी रानी # मथतरही दघि लिये मथानी > 
; एथकटि अति उत्तम पटधारे # तापर किंकिणि जाल सँवारे [ई 
$| सुत अनुराग खवत कुचचीरा क करवर कुण्डल लोल शरीरा [£ 
$| -कनतनप्र्कठअतिलसही# सुमनमालती शिरते खसहीं ४ 
कष आइ कृष्ण तहँ भोजन मांगे # मथिलीजे तब दीजे लागे ४ 
ताही समय दूध उतराना # दोरी तुरत उतारन जाना 
तबग्रमुनिजमनकीन्हविचारा क हमते भा पय बहुत पियारा | . 
$| गहिपाथरु मेटकी महँ दयऊ # फूटिसकल गोरस बहिगयऊ | 
यशुमतिदेखिक्रोधकियोमारी # श्रमकरि पकरत भई प्रचारी & 
$ ऊखलमें पुनि बांधन लागी # सैंगीयुगांगुलरजु पुनिमांगी 8. 
ह) यहिप्रकार रसरी बहु जोरी # युगअंशुल घटिरही बहोरी ई 
$| गोपी खड़ी कहें सब नेरे # देख्यो आजु चरित सुतकेरे |$ 
$| अब तक कहो मोर सुत सुधा कर काढत आजु छठीकर दूधा F 
छ जानाश्याम मातु खिसियानी # लीन. बँधाय एक रजुमानी £ 
टु गर्ग करनगई अस्नान तब महरि सुदित मन होइ। ` ई 
$| {६ यमलाजुनकी सुरति करि चले चसीटत सोइ॥ (8. 
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धनपति के सुत जानिये नल कबर मणिकणठ । 
नारद केरे शापते भये दोङ तरु ठएठ ॥ 
जल विहारं यवतिन बिषे देखि नगन मतवार। 
5 होउविटप कहि पनिकह्यो हरि करि हैं निस्तार। 
छ निकसे प्रभ तिनतर भे जाई # ऊखल भिरत गिरे अरराई 
दिव्यपुरुष प्रकटे' तहँ दोई # लागे करन विनय इमिसोई 
£| रोलाछन्द्‌ ॥ जयति जयति जगदीश इशा तव चरित 
अनन्ता । सुनतकहत अघदहत कहत इमि सब श्रुतिस- 
न्ता ॥ जयतिमच्छ वप॒धरण सत्यत्रत प्रलयदेखावन । ज 
यवराह बनिनाथ कनक हृगदलि महि लावन ॥ जय कूरम ४ 
गिरिधरत रतन चोदह उद्दारन ॥ जयनसिंह हति हिरण्य- | 
ड कशिपु प्रह्माद्‌ उबारन ॥ जय वामन बलिछलन चरणनख 
$| सुरसारेजावन। जयति परशुधर सहसबाहु आरि विप्ररि 
ङ भावन ॥ जयतिराम सुरसुखद्‌ सन्तमुनि दशमुख गंजन । डि 
जयति कृष्णकंसारि असुर ्रणतारत रंजन ॥ जयति बोध 
ॐ श्रतिदोष दनजकूत पणयछडावन । जयति कलंकी निधन 
$| नीचक्षिति करिहो पावन ॥ जयति व्यासवेदार्थ शोधिकृत 
&| विविधपुराने । जयएथु एथ्वीदुहन एजिप्रतिमा सब ठाने॥ 
६) जयतिहंस विधिसतन प्रश्‍नकर उत्तरदीन्ह्यां । जयशाम्म्‌ 
€| मनुआदि अजय जिन परघट कीन्ह्यों ॥ जयति ऋषभ | 
. मार्गजरि बुधन देखाई । जयहय गरदर दनजमारि [ई 
निगमान्योराई ॥ जयति धेनप्रद काम प्रकटभे मनिजन ८ 
$| काजे । जयधुवकरि हरिभजन अचल अस्थान विराजे ॥ 
जयति धन्वन्तरिरूप जगतआमे निरवारक। जय बद्रीपति ६ 
ओ- क शक्रकेर मदमान प्रहारक ॥ जयति कपिलसुत सगर दहन |: 
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9 गंगीदधिवासी । जयदत्तात्रय ज्ञानभक्ति वेरागके रासी ॥ ७ 
जयतिदेव ऋषिजानि रमापति इच्छाठाने। जयसनकादिक | 
2 ब्रह्मनिरत गुण सुनि सुखमाने ॥ जय इतिचोबिस वपुष # 
घरयो निज भक्कन हेता । औरौहोत अमापमापि को पावे |$ : 
तेता ॥ जय प्रभुयाहीरूप ममहृदय बस्यो छविसिन्धु । शीश [६ 







। | म 7. 
श य “१ 
श्र 


२७९३७8 


नाइ रघुनाथ निजलोक गये दोउबन्धु | 
हा सात जास नाम जगजालते देत विनय श्रम छोरि । 
न सोइ प्रभु जनवर मातुकी तजत न बांधी डोरि॥ ` 


कक 









खग मृगादि शठ आपुते कीन्हें अधिक महान । $ 
4 आस प्रभुको निज ईशता तजिराखी जनमान॥ | 
# सनियशुमतिबिलखतिदिगआई # बन्धनचोरिखिहिनिउरछाई 
` कै कीरतिआदि लगी सबदूषण # गोरसहित बांधे त्रजभूषण & 
$ धनगोरस अरुजन्म तुम्हारो # जाते सफल ताहि तुम मारो ७ 
. § रामजननि कङुकह्यो न न तेठू # मेया इनबिच दखल न देह $ 
$ ताही समय नन्दघर आये # स ४ 
ह तबसबहिनमिलिकीनविचारा# इहां होतहँ विघ्न अपारा : 
$ चलो बसी टन्दावन माही सकलसुपाससहितसो आह - 
$| चले सकल टन्दावन आये # बसे सुथल जेहिका जो साये|इई ` 
$ श्रीटयमानुं खबरि यह पाई # सहित समाज रहे तह आइ 
ह नुषरवि कँवरि नन्दघर आवे # नन्दलाल कीरतिपुर जावे 
, < बालक प्रीति परस्पर देखी # तात मात सुखलहे विशेखी Ef 
$| तहां एक दिन नन्द कन्हाई # गये खरिक लगवावन गाई 
$ आई तहँ ठपमानु दुलारी # नाम राधिका छविअघिकारी (ई 
: जास जठरते भयो विराटा # दीन चलाइ कृषण तेहि डाटा | 


$ कह्यो न अब तुम्हरे सुत होई # मली बात ब्रज विहरत सोडे 


छ कै 
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_ $ जाके नयनन मध्य निहारा # चोदह रत्न दशो अवतारा 5 
छ चारिचारिखगसग फलफूला % लजतजासु वपुदेखि समूला 
श्र दर्गा भजत विविध अवतार जब बहुतजन्मकरियंत्र। & 
$ ममम तन राधापद मिलत इमि कह हरिलीला तंत्र ॥ 

कजे राधा राधा अस कहई & रामकृष्ण तिनके वश रहई डि 
हरि ब्रह्माएडपुराण मँझारी क कह्यो राध आराध हमारी ६ 
& तेहि प्यारीको जब हरि देखा # भये मुदित इत प्यारिउ पेखा है 
तेहिक्षणुकिआये घनकारा #नन्ददीखजबअतिआँचियारा £ 
| राधा ते बोले घर जाहु & श्यामेदिहो सोंपि सब काठ |£ 
छ करगहि चलत भई धरिधीरा # आये दोउ यमुना के तीरा [£ 
छ तहँ लखि मायाकी प्रभुताई & मणिमंदिर शुचिसेज सुहाई 
श्याम सहित पर्यक पधारी % परत पेखि तेहि तरुणविहारी |$ 
है| कह्यो कृष्ण ऐसी जनि कीजे छ मानुषजन्म पालि सुखलीजे [£ 
४) इतनी कहत स्वयंम आये # सुनि समस्त सामग्री लाये 
| मंगलमय मंडप तहु छायो # वेदरीति सब कर्म करायो 

१ विधिवतब्याहहोन तब लागा # गावें सुरीसहित अनुरागा 
कन्यादान विधाता दीन्हा #विधिवतकृष्णचन्द्रसोलीन्हा 

$| सबविधिव्याहिचलनजबलागे# टारहु भूमि भार वरमांगे ४ 
$| कहि जब गये भये प्रभुयोवन # पृज्यो प्रिया मनोरथ को मन & 
| बालरूप ह्वे पुनि एह आये # श्रीजयदेव चरित ये गाये 
$| इकदिनकृष्णबमिदिनअच्छाक ग्वालन साथ गये लेबच्छा 
ॐ लागे विपिन चरावन जबहीं # आयो असुर बच्छ बनतबहीं 2 
इ इष्ण पूखगहि महि देमारा # म्रिगाजबतबसखननिहारा > 
ॐ एक दिवस यमुनाके कूला ऋरहे चरावत बच्छ समूला 
' अ घारिष चावा 
2 आर प्र Ii, 8 




















करूपबकासुरआवा # लिहिसिलीलिश्यामहिंसह 
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ऋ दिच्यरूप हे हरिपुर गयऊ & मुनिदुल्लेभ दूझेम 


` $ लेले न तब शिवशरते लाये # दीन्ह्यो शाप उमा लखिपाये ४ 


भप | 
ह: दीः कौनदेखि गोतम दियो शापहोइ असुरड ॥ 
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छु ढीनिसिउगिलिअग्निउरजारी& निकसेतुरत चोचगहिफारी [5 
क्ष बालविलोकि सकल हरषाने # गावतगुण निजघरनतुलाने ४ 
3 इकदिल खेलत रहे मुरारी # आवा निकट प्रलम्बसुरारी [६ 
$ खेलनलाग बालकन सङ्गा # जब तब करे सखनते दङ्गा & 
30 जानि बलदेवकमारा # पकरि ताहि उहले मारा |; 
पदभयऊ |; 

इनके पव्वजन्मकर हाला # कहीं सोऊ तुम सुनो भुवाला 
बक प्रलम्ब केशी वत्सासर # गन्धमदन गन्भ्रबकेसुत फुर 
सनिढुर्वासा शिष्यकिये सब # हितउपदेशदियो तिनकोतब | 
$ सहस्त बरत तुम धारों # विष्णलोकमें जाइ विद्दारो 
सोइ घरिउरमाहीं  हरिम प्रीति जननमे नाहीं $ 











न होउ असुर तुम चारौभाई क्रपतिमुखकृतसुनिकरुणाआइ ४ 
बोली हरिकर सत्युदइ पेहो ७ असुरयोगि तजिहरिपुरजेहो ४ 
9 तेई असर हे यह गति पाइ # अबसनु अपरकथा सुखदाई डि 

इकदिनसखनसहितनैदनन्दा ७ रहे विपिनफाँदत फरफन्दा ६ 





. $ तहँअहिरुप अघासुर आवा # इकइकयोजन अङ्ग बनावा | 


ह वदनपसारि रहा तिनतीरा ऋ करि विचार प्रविशे सबबीरा ६ 


' > श्यामगये जबतब मखचापा क्र बाढतभये कृष्णा करिदापा 
ॐ उदरफारिपुनिबा 





तविषधरलखिविकसे 
पुण्यकार सग बद्ध। 












करी बीनती भौँति बहू वारे तन धन भान । 
दीनदुखितलखिलोलपुनि बोले ऋषेसुजान॥ 
ऐट जब गोलोक ते ब्रजमें कृष्णकुमार । 


र्न रनक र जर कर ककस रा रर: 


मु डू प्रूः न्ग न्दूः बूः स्क न्ह स्क; 
Ls ह पर छर 8 हैँ ५ I 22%. / ७.0 4). 
कात ७४१ /) 0 Se 4 Fr 


SRR ORS ee 
2३१६ “22० विश्रामसागर ०७४५-२७ 
है TTT St CCN रा Vn TION) 
मृत्यु पाइ तिन हाथ ते होई तव उद्धार ॥ 

& सोई ००८ अघासुर आई क अपरकथा सुनिये ऋषिराई 
$| एक दिवसगे पुलिनसँझारा # निजनिजभोजनसबनउतारा 
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लागेखान स्वाद मुखगाई & सोसबचरितदेखि विधिआई 
चहुँदिशिउडुइवबालअनन्ताङ॥ अ परत आम बता 
अ देतश्याम सबका सब श्यामें & तबतो ब्रह्मरह्यों दुबिधासें 5 
& जिमिमुशुण्डिसँगखेलतगेहा& भये अमित तिमिक्ृतसन्देहा 
$ ये अवतार कवनविधि आहीँ छ सबहिनकी जूठनि जेखाहीं 
छुँ हमहुँ विवाहि गयन इकबारा & अबकछु चही प्रभावनिहारा [$ 
अस विचारि बछराहारिलेगे # टूँदनचले कृष्णसब हरिगे र 
बालनहूको तब हरिलीन्हा #जानाश्यामचरितअजकीन्हा [ ` 
ह तुरतबच्छ बालक राचिलीन्हे # ज्यांकात्योकळजात न चीन्हे & 
> रे १००५ ७७ वे ~ tn i 
$|माता करे अधिक अस्नेहा # धेनु पियावे तजि नवगेहा |$ 
श सन्ततकरें चरित प्रमु सोई # जाना राम अपरनहिं कोई ६३. 
वर्षएकयहिविधिचलिगयऊ # इतउतलखिभिजविस्मितभयऊ [5 
पुनि सबबाल लखे इरिरूपा # सेवतपद विधि भव सुरभृपा ४ 
न्रजवासी सब विबुधसमाजा # बहुरिदीख प्रभु आपविराजा 
| वस्तुगई सो चिन्ता भारी # लज्ितह्के अज हृदयविचारी (ई 
# देखो अति मेरो अज्ञाना #त्रिभवनपतितिनतेछ्ठलठाना 
$| निकटआइ शिरनाइ विधाता # लागे करन वरण प॒लकाता 2 
बड़े! NST LN त्रि a स्वामी नमो वप्न्तरय [मी १ 
नमोनमो त्रिभुवनपतिस्वामी % नमो सकलउर अन्तरयामी ६ 
ॐ श्यामशरीर पीतपट कोधे # गुञ्जाभूषण दोउकर बाँधे £ 
> बिम्बाधर आनन छविसीवा # जलजमालकोस्तुभमणिय्रीवा | 
॥ शीरामुकट श्रुतिकुण्डललोलाक्षअङ्गअङ्गप्रतिवसनअमोला दै 
. $ अरुणअंघ्रिपदुमाक्रविशालाक्षकरिकरभजतिलकावलिमाला|ई 
| | & 4987 क कह जज जज तरफ कमन कक नक क क 
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कुँचित कच नासिका सहाई & वेणवादपर पालक गाई छि 
अस स्वरूप मानुषी तुम्हारा # भयो अनुग्रह हेतु हमारा 
अ अहे सो इच्छामय वपुमाही &पंचभत की रचना नाही 
असिसमर्थ्यन हिमो हिँमँ मारी # जानीमहिमा अगमतुम्हारी & 
यावत अस वपुहृदय न धरहीं # आतमरूप विचारें करहीं | 
$| ताबत ज्ञान परिश्रम आही # असविचारिबुधत्यागतताही & 
सनियसदायशाविमलतुम्हारा # साधुनमुख निकसतजोसारा | 
$ काय वचन मन तुमको घ्यावे # तुम्हरे जन मनमें अतिभावे 
जीवनसुक् अहे ते प्रानी ४ जे तव पदपेकज रतिमानी |$ 
3 यद्यपिहो तुम स्ववशअजीता # तद्यपि इन तुमका प्रभुजीता (ई 
$ तावत हैं शगादिक चोरा # यावत गह के बंधन घोरा [5 
प्रे ha bs 
$| तावत मोह निगड़ परै सोई # यावत कृष्ण न तवजन होई ४ 
दु भक्तितुम्हारिसकलसुखदायिनिश्हेकल्याएकरएमनमभार्यानि डि 
$ तेहि तजि केवल बोधइ लागी # करतयल अनुदिनअनुरागी [ई 
तिनकर रहत परिश्रम शेखा # तरु अस्थूलसघनकसलंखा |ई 
$ हो स्वतंत्र तुम अपनी माया # करिविस्तारतमुवननिकाया | 
तुमहीं शोभित हो जगमूपा # सृष्टिकाल तह ब्रह्मस्वरूपा 
$ तम जगपालन काल मुरारी # संहारण हित तुम त्रिपुरारी & 
२ भरजकन नभ नखतजे आही # कालपाइ मा पति होइजाही [ई 
हितकारी तुम्हरे अवतारा # तिनके चरितनकेर न पारा | 
तेहिते करुणा दृष्टि तुम्हारी # है सब पर सामान्य मुरारी (ई 
९ २ 2 तैसे Pe; 
# आपन कीन कर्म हैं जेसे $ अनायास मुजत नर तसे ६ 
नमस्कार तिनका बड़भागी #जिनकरमनतवपद्अनुरागी | 
अते अनित्य भवसागर एहा # तरत वत्सपद सरिस सनेहा (ई 
तुम अनादितें आदि अजानी ® मायापति ते माया ठानी [€ 
खर नर सर RN छ हर मर क कक तर शिक दे 
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तुम्हरे आगे का में तनका & बृह दसमूहकेरिजिमिकनका 
कह मम सात बिता की काया #कहतुमअगणितअंडउपाया [ई 
& सकल सृष्टि तव उदर मँझारी # तेहिते ्मिये गुनह हमारी $ 
अबाल गर्भगत चरण चलावे & मातु सोचि अपराध न लावे 
नहि यह मिथ्या बात मुरारी # है तुमते उतपत्ति हमारी £ 
जब में नाभिकमल ते भयऊं # तब फिरि ताके भीतर गयऊं 
#|वषे एकशत खोज्यो तोहीं # तबहुँ न देखि परेउतुममोही ४ 
Bs है देख्यो दे > र 
$| तपकरि तहँ देख्यों तव रूपा # कोटिमानु समतेज अनूपा | 
$| तमकरि अन्ध चक्षुअभिमाना # तुमते एथक ईश में जाना 44 
छ तुम मम नाथ दास में तोरा # क्षमहुदेव अब अवणणमोरा 
हो © ९ क 
3 दया योग्य मै अहां तुम्हारी # ईशन के तुम इश खरारी |$ 
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साने बिनती चतुरानन केरी # पोंडे हग प्रम निजपट फेरी 
| जाइ धाम कह कृपानिधाना ४ तजिमदमोह तर्कविधिनाना न 
श सुनिअजपदरजधरिशिरगयऊ# बच्छबाल ले आवतमयऊ | 
$ जहुतहँ धरि निजलोकसिधाये # वरष बटोरि कृष्ण तब आये ४ 
बोले बालक सुनिये ताता # तुमबिननहिंखावादधिमाता | 
$| लागे बहुरिसकलमिलिखाना % विधिछलबलकाहूनहिंजाना 
पाप जाना नका राजन खायअस बोलतभये | 
म फलताललागहसबसखामिलिखानकेहितबलिगये॥'$ 
धरिरूप रासभकेर धेनुकं असुर यकतहँँ आयट्ट । 
पगपकरि पटकेहु विटपपर बलिराम सबहुनपायहू ॥ 


क विरा ह ाहसिकनाम हरिजनबन अप्सरालखि। 
है| ल भा ख मुनिथल वशकाम दीन शाप उद्धार कहि ॥ 
{कः सोई यह धेनुक असुर भयो गयो गति पाइ। 
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|  झातनते रघुनाथ सब कही कथा घरअआइ॥ 
इति ओआविश्रालखागरसबमतआगरगंधडजाग्रओऔर घुनाथ 
४ दासरासख नेहीळुतकूष्णवलवन्थनयमलालनठ डार 


राधिकाविया्‌हनब्नह्माबच्छ हरणधेनुकबधकरन 
फथावणनोनामचलुथाऽघ्यायः ४ ॥ 


रु | दत समिरिरामसियसन्तगुरु गणपगिरा सुखदानि । 
१७०६ कहीं दशमकी रीतिकडु गर्ग अदित मतआनि॥ 
$| बाजचरित वरणे अतिपावन # ओर सुनो जे है मनभावन 
2 इकदिन रामे भवन विहाई # अपना गये चरावन गाई 
2 पहुँचे जब कालीदह तीरा ऋपियत भये गोबालक नीरा |; 
ॐ मरे तुरत पुनि कृष्ण जियाये #सुरमिननिजनिजबच्छपियाये ई 


SS 
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७ लागे खेलन गेंद कन्हाई छ चढे विटपशिशुमारिसिधाई | 
$| उछरिगेंद कालीदह गिरेऊ ताही संग कूदि प्रभु परेऊ £ 
गये सपदि काली के तीरा # निरखिंचिपटिगासकलशरीरा े 
$| निब॒कि चढ़े ताके शिर कूदी # गरुये है डारे फन खदी|ई . 
चला रुधिर मुख चक्षुन तेरे # शिथिल अंगमे बिन मदकेरे 
$ नाथिलीन तब कृष्ण कृपाला # विनवत भइ तासुकी बाला [$ 
£| नोमि कृष्ण भंजन भय भारी # नटवर वेष सुभग सुखकारी $ 
पतित्मपराधक्षमिय भगवाना # मोहविवशमहिमानहिजाना (& 
है| सनि बिनती बोले यदुराई # रोनक देश न अब जाई |: 
है हमते खगपति ते रारी # अनत गये डरि हैं सो मारी 
& सबञहि देतरहँ भोजन तेहि # वसरीपरहमदीननहितयहि | 
भिरत भिरेन हमहूं धरिधीरा # हारिपराय दुरेन यहि तीरा 
॥ इहां शाप सोमरि ऋषिकेरी # तेहिते गरुड करत नहिफेरी ७ 
कबटुँबेठितरुउगिली मांजरि # कहमुनिपुनिआवतजेहोजरि है 
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मेरो चरण चिहूर तवमाथा #लखिअबबोलीनहिंखगनाथा 
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दो पूर्वजन्म को भप तें मद्वश ममपद लाथ । द 
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त्न्श॑ लिह्योदिश्योतजिशिरखितेहि मयोसर्पमदमाथ ॥ 
इहां निकट ठाढे त्रजलोगा & रोदनकरहिंसकलबशशोगा £ 
यशुमति नन्दन धीरजधरहीं & संकर्षण उपदेशहि करही 2 
धरहु धीर गुणगुणि मनमाहीं & कतहुँ जाइ कृष्णहि भयनाहीं |£ 
तेहि अवसर उडरे यढुनाथा # कालीसहित चढ़े तेहिमाथा £ 
लागे करन निरतपुनि कान्हा # हरषे सकल मिले जनुप्राना ६ 
& उतरे जबतब अहि शिरनावा #क्ठँबसहितरोनकहिसिधावा 
कृष्णहि सब भेटे प्रवासी # तात मातप्रसदित चरदासी £ 
तेहिदिन रहे सकल तेहिघाटा # असुर एक यकठौरे डाटा ड 
चइंदिशिभांखररूँधिबनाई #तेहिवनदीन्हिसि्यागिलगाई ३ 
भये विकल सब शरण पुकारे # करि दवपान तुरन्त उबारे | 
ई रोहित चिह्न न नेकु लंखाना # आये भवन करत गुणगाना १ 
म तेहि अवसर वरषाक्रतुआई ऋ सचराचर सबके सुखदाई | 
छ निजनिज एहसबज्ञावनलागे #जिमिचेतहिंबधजरपनआगे 
छ उमडिघमडिनभजलधरच्याये & दानदेनजन सधनिकधाये 
Ve ० १ ती झि PS उले ९१ 
॥ बगुलपांतिसोहतयहिभांती % जिमिसुक्कतिनउरटेकखोहाती & 
$ नित्तहिं मोस्मुदित घन देखी # ग्रहीविरक्कजिमिहरिजनपेखी ई 
क वर्षतजजथलअलभयचान्हे जिमिसम्पति रघुपतिकेदीन्ह | 
छ भईकीचनर चलत निहारी # जिमिसजनजगमाहिंविचारी E 
$| बोलतदादुर नहिं अलसाता #जिमिशठकरतअकारणंबाता £ 
तड्तिचमकिफिरिजातबिलाई+#जिमिजगतनधनसुततियभाई 
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. ई|बटुरि नीर आवत सरमाहीं # जिमिसदगुएसबसजनपाहीं $ 
En दः “क जोतहिं बवहिं किसानमहि ऋतुकर बीजप्रमान । 
७4६ जि 





मि झुभसाधनकरिकरहिं युगकरधर्म सुजान॥ 


गे नक जज जज कक जज जड़ 
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ळर विश्वामसागर न्या. 
| प्रविट पाइ तृण संकुल जामा &विषयसंगजिमिबह्वावाधिकामा 
| विविध जीव प्रकटे महि आई # प्रजाबढ़त जिमि नपवरपाई |£ 
# जरत जवास आपने दोषा # जिमिकुलनाशाहोतदिजरोषा f 
ई फूलफरिविटपञअवनि झुकिआयेकजिमिससाधुएुखसम्पतिपाये 

लागत मधुर वचन पिक केरे # जिमिहरिचरित संतमुखतेरे $ 
9 प्रकटत कबहुँ बिपत इमि भानू छ यथा सुसंग कुसंगत ज्ञानू ४ 


क बरष्यो जल पर ना जम्यो उषर में ठण कोइ। 
$ क हतभागिन के ज्ञान जिमि कथो सुने नहिं होइ ॥ 
चलां क्षुद्र सरिता उमड़ जिमि थोरे धन नीच। 
खचलहोत जल जलधिमहँ यथाजीव हरिबीच॥ 
है महिना की दृष्टि ते भयो अन्न सम्पुष्ट। . 
शाम नाम के रटे जिमि होत भक्क जन तुष्ठ ॥ 


& यहि विचि वरषाऋतु के माहीं # वनबळरूतिन समकुदलाहीं ७ 
& कबहुँ तोरिफल खेलं गोली # बोलें कबहुँ डिजन की बोली |£ 
४ कब करें षटपद गुजारा # कबहुँ कीशबनि कूदहि डारा ४ 

हु कबहुँ वक्र हे बेणा बजावें # देवनारि तन सुधि बिसराव ७ 

गोटूषभादि विपिन पशुजेते # मुखठण दाबि सुनें घुनि तेते | 

$| वत्सगहे मुख थन रहि जावें $ नचहिंमोर मुद थोर न पावे 
$| खग सब शब्द सुने अनुरागे कयमुनाजलबहिसकतनआगे |$ 
तप ते पावस हो जावें पावस से आतप दरणावे 
उठे फूलितरु शिला पसीजे # मुनिजनसकल भ्रेमरसभीजे | 
| त्रजबासी सब रहे निहारी # फरकिउठहिशिरशिवशिरधारी | 
बन्द करहि जबतब सब जागें # सुदित ढे bs ase 
आये|ई 
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छ यकदिनश्याम सखनयुतभाये # चलत चलत मुंजावन 
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अ चहुँदिशि ते दावानल लागी & जाई किते गो बालक भागी 2 
$| शरण भये तब नयन सुंदाये # देखें सब दव बाहर आयेई 
$| मास दिवस भरि गोपकुमारी & देवी की पूजा अनुसारी - 
$| कात्यायनी कृपा अब कीजे # नन्द्सवन हमका पति दीजे 
3 खातपियतअरुसोवतजागतल्षहरिपरिहरिचितअन्तनलागत|$ 
- ई) अजहैजासुमनहोइमगनअस& कृपासिंधु हरिहोईँ तासु बस 
गदा यकदिन सब करतीरहें यमुना में अस्नान। 
७१९०४६ चीरहरे तहँ आइ के ओचट श्यामसुजान॥ र 
> लटकाये पट कदम कि डारी #मांगहिसबमिलिगोपदुलारी 
$| चीर देन तुम्हरो इम तबहीं ४ जल ते बाहर हही जबहीं | 
निकसीं सब करतलकरिओटा # बोले विहँसि नन्द के ढोठा ट्र 
$| दोउकरजोरि विनय रविकीजे # करतभई सबतब अबलीजे |$ 
$| पजेहु तुम जेहि हेत भवानी # सोहम प्रकट भयन वरदानी | 
$| जबतक जगकी लाज न खोवे # तबतक मोहिं न प्रापत होवे ब 
$| असकहि अमित बनायेअंगा # कीन्हों केलि सबन के संगा | 
$| कमलाललिता विमलविशेषा # चन्द्रावलि सुखमादिक शेषा [$ 
| जबतक सबके सदन विहारी # जातकहत यकएकहि प्यारी 
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i 
$| सयन बयन सनि गोपिन केरे # करिओद्र आवहिं चलि नेरे £ 
$| यकदिन गे राधिका निकेता # बेठारिनिनिज ढिगकरि हेता ई 
$| श्यामवदनलखिआपनिदाहीं # अपर नारि जानी मनमाहीं 
श कानमान हरि नेह जनावा # दूतीबनि बहु भांति मनावा |$ 
$ कबं बैठै पनिघट जाई%#काहू को शिर घरें उठाई | 
हु साङ कर घट डारें फोरी # ते यशुमति ते कहें निहोरी & 
%| यकदिन दधि बेचन के हेता # चली सकल ब्रजवधू सचेता | 
 $|सखनसहित यदुनंदन हेरी  मारगबीच लिहिनि स 
ड 2ककककककककककककककककककककदावाकके कक कक सुरज कक का कक 69%: 







क तरत चतुर्भज रूप देखावा # लखिविश्वासं सबनके आवा 


है झतिबहुकेलि गोपिकन केरी # संचेपै में कुक निवेरी ४ 











च विश्वामसागर <= ३२३ 
दीजे दान न तब पेहो # हठ कीन्हें पीछे पढितेहो 
$ डगर डगरमें चलहु कन्हाई # समुझि न लागे बहुतमोटाइ 
9 शिरपरकंस कबहुँ सुनिपाई क सकुलतुम्हैं बैंदिमाहिँ डराई 
कंसहि मारि मिलेहों चारा ४ उप्रसेनको करहुँ भुवारा ई 
अ हरिहों सकल भूमिकर भारू # याहीहितमा मम अवतारू र 
झूठबात मतबोलो लाला # धेनुचरावत फिरत बिहाला 5 
5 लकुटी हाथ कमरिया काँचे # मांगिखात दधि सबके रेधि 
अते तुम ईश बनतहो सोई क बातनते नहिं भपति होई 
४ यकयुवती पुनि अहिर गर्वोरी तुम काजानो भूति हमारी ४ 
ब्रह्म शिव ध्यावे नित हमहीं छ ऐसीदशा भई मिलितुमही | 








बोलीं सब इमहे तव दासी # भावे सो कीजे अविनासी र 
प्रसुदित कीन विहार विहारी # फिरिआई निजभवननिहारी [$ 
| | ह २. सखी 2 उनमत्त ह्ले टेरे सबके दार । 

| ८० ले कोइश्यामे मोल दथि लीन्ही नन्दकुमार ॥ 
 सनहु एकदिन एक ठिकाने # गये - चरावन सखा मुखाने 
$ चीने करत रहें तहँ यागा # पठये लावहुँ मांगि विभागा 
$| जाय सखन जब भोजनमांगे & सुनिकटुवचनकहनसबलागे 

# आये घूमि कहिनि सब खोले # अबतुमजाउतियनढिगबोले | 
॥| ड्विजबनितनते भाषिनि जाई # विपिनमुखाने राम कन्हाई; 
छ तम्हरेढिग पठइनिहें हमको $्षसनिआनन्दमयोअतिसबको 
$| विविधमांतिके भोजन कीन्हे चिप्रै चली थारकर लीन्हे डे 
आइ कृष्णके आगे राखे क्रप्रेमसहितसबहिनमिलिचाखे हि 
$| एककेरपति रोंकेसि धाई ऋपतितजिमिलीप्रथमसोआई | 
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द्रशनपाइ छकितभई सारी छ कहतभये तब विपिनबिहारी 
जाहु भवन अब डरेहु नकाहू # तवसेवा करि हैं तव नाह 



































सुनिसमोद आई अस्थाना # तबसबहिजलागे पद्चिताना 
$| हसरे सकल यज्ञ घिरकारा # ध्॒कहमरे बल बडि विचारा 
$| धकविया पढ़ियो सब जानो & घृकहमरे जपतप व्रतदानो 
धृुककलमद अभिमाननिद्वमन # होइक्ष्णतेविशखजो भयन 
घनिपली ये हरि मनभावन # इन्हे परशि हम छै हैं पावन 
ॐ घेनुचराय जाइँ जबधामा # अवलोकहिंदबिमिलिसबबामा 
छ कात्तिक बदी चतुदेशि आई क घरघरब्यंजन करहिंलोगाई 
$ यशमतिभोजन विविधबनाये # कुष्णचन्द्रलखिवचनसनाये 
&आजुकान उत्साह तम्हारे छ सरपतिकी पजनहे प्यारे 
शब्रजबासिन के इष्ट बिडोजा # जासकूपा सख बाढत रोजा 
वर्षतजल तृणजामत जाते छ चरतधेन पय प्रकटत ताते € 
9 रहियो दूरिछुयो जनिलाला # रूसि रहेगो देव विशाला |# 
बोले मनमोहन सुनमाई # यामें हरिकी कोन बड़ाई | 
टु इश रजाइ जाहि भय जोई # शिरधरि सदाकरत सबकोई 
कोइ सिरजे पाले संहारे # कोइ बरषे करषे कोइ जारे 
इंद्रकहा करि सकत विचारा # नीक जबन हाथ करतारा 5 
बहुदिन ते पूज्यो सुरराई #काहुइकबहदिहिसिकङुआई |$ 
तेहिति अबडांडो सुरदूजा # गोवर्दनकी ठानहु पूजा 
3 जहिके ऊपर धेन चरावत # सदाताहितमसब बिसरावत 
निकट रंहत सबते बड़ देवा # तेहितजि करत आनकीसेबा 
$| जबहीं तुम पुजिहो मनमाना#ह्वे प्रसन्न देई वरदाना 
$|याही बात चतुभंज रूपा & कही स्वप्नमें पुरुष अनूपा 
$| निजनिज कर्म वचनका अक्षा # ताते तुम्हें चही गोरचा द 
oF रु कर कल तरु कर कर प्र SESE SESE SESH जज केक 7 7क 22 
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& सब ब्रज में यह बात प्रकासी # कोसल करन लगे पुरवासी ४ 
$ सब के मन आई सनि लीजे # जो कछुकृष्ण कहें सोइ कीजे | 
श्याम समान हितू नहिं कोई # प्रभुताई निज नयनन जोई [६ 
सुनिसबनिजनिजआश्रमआई# शकटन में सब सोंज भराई & 
ॐ नानाविधि पकवान मिठाई # विविधमल फल फूल खटाई 
$ चालन शाक अनेक सोहाये #जोतिजोतिसबशकटसिधाये 








.. अबाल वड योवन नर नारी # चले सकल मन आनँदमारी ६ 











३ बाजें बाजन विविध प्रकारा # गावहिंगीत वधू मिलि सारा [६ 
x] ७७० ९ 
पहुँचे जब गोवन पाहीं # टिके सप्तत्रय योजन माही 
“समाचार सुनि जहँ तहँ तेरे # आये आरो लोग घेरे 
अ कार्तिकसुदी प्रतिपदाके दिन # बोले कृष्ण नन्द्तेयाहिब्िन 
 अघ्रथमे तुस पूजो गिरिराजा # तेहि पाठे सब गोप समाजा [£ 
.. ई।पूजत भये नन्द हरबागे & पाहे सकल चढ़ावन लागे |£ 
प्रकटे कृष्ण रूपधरि दजा क्र थूल विशाल अनेकन भजा [€ 
$| श्याम शरीर मुकूट शिरनीका क्र कुंडल माल मनोहर हीका [$ 
$ पीत वसन पहिरे सुठिमांगा क चक्षुचपल अलके जनुनागा ६ 
$ जागे खान उठाइ उठाई # लखि हरषेसबलोग लुगाई [ई 
$| सिनते कृष्ण कहतभे तबहीं # देखे तुम ऐसे सुर कबहीं र 
जो प्रत्यक्ष तव पूजन खाता # तुम्हरी कृपा मिले अबताता |; 
ललितासखी गई सब जानी #राधा से बोली सदुबानी [5 
। देखो श्यामकेरि चतुराई # आपु पुजावत आपुहि खाई 
डं त: भली वस्तु रघुनाथ सोइ जो लागे हितश्याम। | 
5४४5६ नतरू भई बादिहि गई ज्यां पानीके दाम ॥ 2.4 
` अणक सखी गह भोग लगावा # करपसारि ताहूकर खावा € 
र भोजन करि बोले प्रमु याही # मांगहु वर जो भावे जाही ड 
फर काकाले] 


कुळ कर कर तर तर नर तर मर नर तर नर जर जर मर जर र मर तर कर मर कु 






® त्रिभवनपतिजिनकररखवारा # को करिसके तासु अपकारा 


षवत हक कट कर कट कक, कक कुकुरका 
6020002, het ८ 
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| नाथ देहु वर यह मम कामा क नीके रहें कृष्ण बलरासा 
सुनहु नन्द तव पुनन केरा # सदा होय कल्याण निवेश 


क 



























































‘8 

ताको तस तनको मत डरियो # जोकछ कृष्णकहे सो करियो 

र असकहिदिहिनिबांटिपरसादा # अन्तान भये सहलादा 
हनुमत वचन लागि यढुराई # परसि परब तजिदीन बड़ाई 

| . १०३००८८ सेतु करत भा पुरसनि दोन्ह्यो रजम त्यागि । ४ 


दो मिलेन दरशन मोहिँ तोहि डापर में यकलागि॥ 

















$| जयतिजयतिकहिकरतबड़ाई # आये प्रलखि लोग लगाइ | 
|तबवासव अतिकोपत भयऊ क बोलि मेघ परलयके लयऊ 
व्रजवासी सब गये मोटाई # देह बहाइ सहित गिरिजाई 
टकटावरके कहे हमारी & दिहिनित्यागिमखगिरिहिजोहारी | 

5 कोनिबात बडि बरनि सिधाये # बनदत बात बज ब्रज आये 

घेरिघमरि जल छांड़न लागे छ सकल गोप हरिपद्‌ अनुराग 
तरत गोवडेन लीन उठाई % ्रजपरदिहिनि छत्रसमळा 
नखपर धरे देखि ब्रजनारी & एकएक ते कहें विचारी # 
चोरिचोरि तब माखन खायो ऋसोसखिश्यामकामअबआयो 

3 य॒शामति कहे निहारि निहारी # सबपर शक्र विपति यहडारी 
केट नहिं गिरिराजहि धारा # हमरे सुत भारूकह ठहरा 
लेहुलेहु अब ते कोइ लेटू # लालहि नेक उसासी देह 

. हों अहीरको हे कछुदाया # तब मोहन मातें समुझाया 

.. सन्त दिवस मुदिरन वन पीटा ऋ काहुके तनपरी न ठीटा न 
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दिहिनि छत्रसम छाई ॥ 
नख पर घरे देखि ब्रजनारी | एक एक ते कहद बिचारी ॥ (पृष्ट ३२६ ) 


© 


९ 


तुरत गोवद्धन लीन उठाई । ब्रज पर 








| नेदहि वरुण दूत ले गयऊ # कृष्णजायपुनिलावतभयऊ 
$| सनीसबन प्रभुता अभिरामा कम नियेजिसिजीत्योकामा (ई 
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७ टुतसबघन चलिगये लजाई # सहसअक्ष सुनि उठाडराई ४ 
७ आयो तुरत कृष्ण के पासा & चरणनाइ शिरवचनप्रकासा £ 
ह नमो कृष्ण भञजनमहिभारा # अखिललोकनायककरतारा & 

जगतपितागुरुअजभगवाना # रक्षक धम दलन खलनाना द्‌ 
में अपराध कीन अतिमारी # चमहु नाथ अब चूक हमारी | ५ 
जाना नहीं तुम्हें सें ईशा # ताते करन चह्यो नज खीशा ३ 








. &जो जाते कडु पावत होई $ मिले न ताहि करे रिस सोई | 


$| हम तुम्हार सबभांति बसाये # कामधेनु लीजे प्रभु ल्याय | 
> बोले कृष्ण तजहु सबशोका # धेनुसमेत जाहु निजलोका 
$| भोग्यो निजअधिकारसदाहों # भूले मोहिं बहुरि सुख नाहीं 
४| आये सुरपुर आयस मानी # देखि प्रभाव सभाहरषानी [६ 

सब सिलि कहें कृष्ण हैं रामा # इन्द्रहु जासु करत परनामा 2 
गोवर्दन की आहि कृपारी # भजचूमति यशुमतिमहतारी 


` क कहे रघुनाथ चरित हरि केरे $्न भवसागर के बोहित बेरे ७ 
















इति भ्रीविश्रामसागरसथमतआगर॒अन्थडजागरश्रीरघुनाथदास 
रामसनेहीकृतकृष्णायनेयतुमोसा ची रहरणदानलीला 
गोवबडनलीलायणबोनामपश्चमो 5ध्यायः ५ ॥ 
| ति; समिरि रामसिय सन्तगुरु गणपगिरासुखदानि। | 
१८०४ कहों दशमअस्कन्धकी रहसरीति कहुजानि ॥ - 


| इन्द्र हि श्यामस्वर्ग पहुँचायो#व्रजवासिनलखिअतिसुखपायो ४ 
| बसेबहुरिसब निज निज गेहा ७ यकदिन तहां चरितमा येहा & 


हि! 
जी 
७ 
छ 









4५ मरारी ee 
| यकदिनदेखि शरदउजियारी # वनम आवत भये मुरारी ४ 


डोलतत्रिविध पवनसुखदाई 
अ ARAN जा काका का 
४३ 


00 


तन विश्रामसागर ००२० २२७ | 


| हरिहितगनिऋतुगणतहआये#सफल विटपन हिंजा हिँगनाये Fa 
# लखि तह प्रमुदित हे यदुराई ड 
न्न्दत्दच् चर र पर. अर अजर जा 
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> तिरभंगे हषे वेण बजाई # सुनि गोपी सब आतुर धाइ 
3 8 कोइसततजिकोइसेजतजि कोइभूषणकोइचीर । 
श $+ कीइपयतजिकोइपाकतजि आईजहँ बलबीर ॥ 
बाले लखि ब्रजराज तुम कीन नरक को काम । 
| सासुससुरपितुमातुपति तजिआइउ यहिठाम ॥ 
तेहिते अबहीं जाहु पराई # सुनि गोपी बोलीं अकुलाई 
यहतो दोष नाथ तेहि लागे & अपर पुरुष ते जो अनुरागै 
हमरे पति तुमहीं महराजा # यामें कहो कोन की लाजा 2. 
त्रिमवननाथ प्राणपतिदेवा % फुरमिलि तजिये झूठी सेवा [ई 
छ जो इमि रहे हिये निठुराई # क्यों वशी तुम फूंकि बजाई 
छ आवे कोइ आसरा लगाई # लागे दोष देइ ढुदलाई 
छ तेहिते नाथ रहस अब कीजे # सुधे सूघ जवाब न दीजे ४ 
बिलपतरुदतवदतद्मिबाला % देख्यो कृपासिधु छविजाला £ 
$ मायाते तब कह्यो गोपाला क रचहु रहसमंडल ततकाला 
योजनपांचमाहि अभिरामा छ रचत मई वंशीवट धामा |£ 
गीतिकाढंद ॥ छविधाम बंशीवट जहां मणि जटित 
॥ कंचन की नही । तहुँ रासमंडल रच्यो मोहन जात सो & 
$] कापे कही ॥ नवसातसहस ज गोपिका सजिसाज सब [६ 
| ठाढीमई । यक एक के मधि एक मूरति काम की शोभा & 
£| मई ॥ रघुनाथ तिनके बीच जोड़ी राधिका नैदलाल की। £ 
हु वपु एक रूप अनेक कीन्हे खबरि नहिं यहि. हाल की ॥ क 
अ मिरदंग ताल सितार बहु मुरचंग वेण सरङ्गिका । स्वर $ 
मंद बाजत बांसुरी गतिमिलत उठत हक का ॥ करजोरि £ 
. 2 निरतत छोरि कहूँ मुखमोरि शिर नीचे करें । पगभूमि 
पटकनि बाहु झटकनि ग्रीव लटकनि मनुहरें ॥ सदु 
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४ हसहिहेरहि घुमरिभुकिगतिघूंघुरुनकी लावही । ततताथे- ५ 
३ ततताथेई ततताथेई कहिगावहीं॥ कोइडारिकर गरश्या- [£ 
& सके मुरली छिनाइ बजावती । कोइतान प्रनकान्हसँग कोइ & 
$| पकरिउर चपटावती॥ हँसिलेत गोदउठाय मोहनहाथ आङ्ग | 
& निषेधरें। लखिदेवनभ परसूनबरषें हरषिसब जेजेकरें॥ मणि- ४ 
छ कंठउर वनमालवर शिरमोरमुकुट विराजहीं । पटपीत कि-& 
क किणिकाहनीकंटि कानकुंडल छाजहीं॥ अँगअंगप्रति बहु| 
विधिविभूषण अलक श्रमकन झलकहीं । पदकंज नुपुरवेए ६ 
अ करसुख पानभरछवि छलकहीं ॥ यहिभांति नाचत गोपिका & 
& सबथकित ह्वे झुकिभुकिरही । कहिमाल पायल चन्द्रिका & 
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५९ << <» 
स्तिपरी नकबेसरिकहीं ॥ अतिश्रमितलखि नँद॒लालतिन [ई 
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ओर्व 

पर सुपट पवन दुरावहीं । उरे विभूषण हारबेनी कमलकर |: 
$| सुरकावही.॥ असप्रीतिकेवश श्यामलखि सुरअंगनामनमं ७ 
कहें । धनिधन्यगोपी घन्यजिनकेसंग इरिकीड़तरहें ॥ कर [5 
| जोरिहद्य निहोरि विधितेकहें यहवरदीजिये । हमहोहि | 
दासी त्रजवधुनकी कृष्णपद्रत कीजिये ॥ | 5 
Ee र्ग * कृषणहि मारुत करत जब देखत सब ब्रजवाम 
ड १८०६ नमे भा अभिमान तब हैं हमरे वश श्याम॥ [ई 

| जानिलये सो मद भगवाना # तुरत भये तहँ अन्तडोना ६ 
$| जहिपरहोतअधिकअनुकूला # दलत तासुहरिमद दुखमूला | 
एक सखीका करगहि लीन्हा # गोपी वेष संग वन कोन्हा [ई 
$| त्यहितब निज मनमांमविचारी # मेंहों श्यामहिं बहुतपियारी ६ 
बोली पगते चला न जाई # लेहुमोहिं निज कन्ध चढ़ाई | 
£ लीजे चढि बेठे मुसक्याई # चरण उठावत गये हेराई 6 
$| चिन प्रम बाल विकल भे केसे # जलचरबिनजलव्याकुलजेसे [ई 
$ ककककळककककककककककककळकककककककककेक ककि 
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$| शोचत इरिहि न पावत वामा # विकल पुकारत आरत नामा 
हे त्रजराज राज दुख मोचन # हे गोपीपति वारिज लोचन डि 
ह चरण शरण में दासी तेरी # कृपासिंधु लीजे सुधि मेरी ४ 
$ यहिविधि रुदतपरीतरुबाला क्रपढ्िलिनकाअबसुनोहवाला ८ 

कठे 

(६9 





श ढंढ़तफिरहिं सकल उनमस्ता & जड़ जीवनते बूझहि रस्ता 

हे बट हे पाकरी करीला & तुम देखे मोहन गुणशीला & 
छ हे चलदल हे नींब पियारी # तुम कितडूं देखे बनवारी न 
$ रसाल हे पनस सुजान्हा # तुम आवत देखे इतकान्हा 
हे जामुनि हे गूलरि तूता & तुम देख्यो यढुपति के पूता & 
है दाडिम हे कुन्द चमेली # तुम देखे गिरिधर अलबेली 
हे गुलाब बेला कचनारा# हे बदरी हे हरासहारा & 
हे नींबू अँबरूत सरीफा # तुम देखे गोपाल हरीफा | 
$| नोमसिरी के कदम तमाला क तुम देखे नरहरि नंदलाला |$ 
द हे कृष्णा उष्णाडिजा पथ्या कसुका कन्द । 
१% हे बेश्‍वा लंगूल दा तुम देखे नैंदनन्द॥ | 
यहि प्रकार सब ढच्चन तेरे भेटि भेटि पडे हरि हेरे र 
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जब नकळू उत्तर तहु पावे & निदरितिन्हैँबांसहिँगरिआवै 
हहे वंशी तें बड़ी गवारी अपने कुलकी रीति बिगारी | 
छ वेमगदापगअंधनकोतुम चालिबो आछेनहूको निवारिउ। 
॥स० ६ चेजलथाह बतावतहैं तुम प्रेमअथाहके वारिदपारे3॥ ६ 
बेवरवासबसाइमले तुमवासछोड़ाइ उजारिमेंडारेउ। ६ 
श काकहियेहरिकीबैंसुरीतुमआपनबंशकोनामबिगारेडा ४. 
| र्ग विरह वहि तो में भरी हे तू बंशी सांच । 

छ + फूकि फूकि हरि गहत परि तदपि आंगुरी नाँच ॥ बा 
_ जो तें श्यामें ते न हेरानी तोपरपीर जाइ किमि जानी |£ 
_ डकवककककककककककाकककवाकवक कतके 2 डा 
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आगेचलि सो सखी निहारी क भेंटिकह्यो कितगये विहारी 
त्यहितबआपनि कथाबखानी # कितधों गये हमहूँ नहिंजानी £ 
5 बोलीनव ललिता मुख जोई # श्यामंसरिससखिनिठरनकोई | 
#| कहराधिका श्यामकाकीन्हा #केहिअभिमानदःखनहिदीन्हा ४ 
विधिकरिशर्वीविपुल विधिदेखे छ शंकरभये कामवशा लेखे 
लोमशलखि सिमरीकी माला क्ष बसे विपिनमें दशरथ लाला 
नारद्‌ वानरकर मुख पावा # धीमरकर हनुमान बँधावा|ई 
हरिकेकहे कथा नहिं सुनेऊ # गरुड़ भुशणिडपुरहशिरधुनेऊ 
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` शैं दशमुख दरपि पराजय पाई % कुशते निजबल रामजुभाई | 


$ ज्ञानगवे सनकादिक परेर & शापदेइ जगमें अवतरेऊ & 
ईं गिरे ययाति स्वर्गते भूमा & गजवशग्राहबहुतदिनभूमा & 
$ गिरिआरिगुण्योनमोसमदूजा # हरी तस्य गोवडेन पूजा. 
$ तापस धरी शिला शिरफेरे #जरे पंख सम्पाती केरे 
| वस वशिष्ठमुनिते मद कीन्हा # तेहिगांगेय मनुजतनलीन्ह् | 
& पद्‌ द्रोणते अहमिति ठानी # भइतेहि अदराजकी हानी & 
ह) विद्यामद जब कीर्ति विमाते # रिसकरि रम्भ जरायो ताते & 
शुक्रसुता अरुनृपतिय ओड़ी # मदते भइ शरमिष्ठा लोंड़ी | 
करि कंदर्प दर्पतनु जरेऊ # जहनुपान गंगाकर करेऊ | 
र गदै सिम प्रभहि दुखित लखिलषणक भयो गवे तेहिठाम। ` | 
|| = बिळुरत नारि सनेहवश जरत निवाखो राम॥ . | 
| र श्यामहिं दोष न दीजे # जसमदकिह्योतेसफललीजे |ई 





बोलीअपरसखी चलिके अब # रहसकरो मिलिहें मोहनतब | 


आइ सबन कीन्ही सोइरचना # विविध मांतिके बोले वचना ई 
कोई कृष्णबनी कोइ प्यारी छ आदिहिते लीला विस्तारी (३ 
।लागी प्रेमसहित जब गावन # तुरतहि प्रकट भये मनभावन 

3 कक जज 
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# अपरकर्म तुष्टत चिरकाला # प्रेमते प्रकट होत ततकाला 
# वि अनपार सके को गाई # लखि ब्रजवधू उठी हरषाई|ई 
$ काढू प्रीतम करगहि लीन्हा # काड बाहु कंध निज दीन्हा € 
अ काहू कटिपट पद्‌ उरधारे # तत्त न हो अस वचन उचारे 
£| महाराज तुम व्यास बनोअब # संशय चित हम प्रश्‍न करेसब £ 
तीनि भांति प्राणी जग बीचा # यक उत्तम मध्यम यक नीचा जै 
बिन सेवा जो करे सनेह # उत्तम प्रभ कर लक्षण येह 
$ सेवा लखि जे प्रीति दा #ते मध्यमकी पदवी पारवे 
9 अधम अनन्य दास बिसरा # बिन सेवा तेहि कोन चलावे ३ 
| इनके लक्षण कहाँ बुझाई जेहि सुखलहैँ न संशय जाई | 
> गूढगिरा सुनि गोपिन केरी & कृपासिंधु बोले हँसि हेरी 
बिन सेवा जे प्रीति बढ़ावें # ते सुकृती उत्तम गति पारवे & 
उभयहिये जहँ स्वारथ जानो # तहां न धर्म सनेह पिछानो 
$ जो सेवालखि अरु बिनसेवा # प्रीति न करे सुनो तिनभेवा | 
तिनमहँ जानो चारि प्रकारा # आतमराम एक निरधारा & 
4 दसर जानहु पूरण कामा लहैं वस्तु तद्यपि निष्कामा [ 
छ तीसरआंतेशय मूढबखाना # भलअनभलजेहिपरतनजाना |$ 
चतुरथ गुरुद्रोही दुखपावे # जो शठ कृत उपकार मिटावे 
ह) तूर्य सुनत गोपी मुसक्यानी # समुभिश्याम बोले मृढुबानी | 
$| अहोप्रियेतुमजसचितआन्यो# तथा मोहिं कबहूं मतिजान्यो £ 
मोहिं सेवक प्रिय प्राणसमाना # करों वियोग तासु हित जाना > 
$ लखतरहों मुखरुख जब तबहीं # तुमते उऋण नहीं में कबहीं ह 
$| तजि दुजन गह बन्धन घोरा # कीन्हों आय भजन तुम मोरा |$ 
$| कोन वस्तु असिहे संसारा जाहि दिये होई उद्धारा छै 
क {कः यहि प्रकारके वचन सुनि पुनि गोपी हरषाय। | 
किक जुट के कट कट कट कट कर कर र कट कक कट कक क 
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८ लागीं सोइ लीला करन कृष्णसहित सुखपाय॥ |€ 
$ कीन्हों विविधमांतिते कीड़ा # सोइवर्णतमोहिलागतत्रीडा 
भेयामिनि अरधावधि केरी &शिथिलमईसबभामिनिफेरी 

9 चाई भवनहोत भिनुसारा  वरणाकढ हे चरित अपारा न 


१४, 


hv ष्र संदो 
जो यह चरित सुने तजिमोहा % लहे सो प्रेमभक्कि संदोहा £ 
क| इति श्रीविभ्राससागरसबमतआगरग्रन्थडजागरभ्रीरघुनाथदासरान i 
छ खनेहीकूतकुष्णरासली लावणेनोनासमषष्ठो5ध्याय; ६ ॥ 
त 
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वीः सुमिरिरामसिय सन्तगुरु गणपगिरा सुखदानि। 
ननज वरणो श्रीमागवत की कथा मनोहर जानि॥ 
रहसचरितसुनिकह्योन्रपश्चुतिअविहितयहबात। . 
कहीहरी परतिय बरी सत्य सनो सोइ तात॥ 
समरथको नहिँदोष कडु रविबध गंग समान । 
जिमिविष कीन्ह्यो पानहर पचेसकत कोउआन॥ 
र्ग भाववश्य भगवान कृपासिन्धु निष्काम चित। 
००" तजि कुतक मतिमान सुनोचरित हरिकेसुखद ॥ 
8] केडूभाति हरिपद चित लावे % श्याम धाम सो निश्चय पावे & 
छ| यकदिन सुनो गोपमिलि सबो # गये रहे हरपूजन कबो हि 
तहां एक आयो चलिनागा # नन्द्राय को लीलन लागा £ 
प्रो शोर हरि मारी लाता # इवत भयो विद्याधर ताता : 
| करिदरडवतकथा निजभाखी # गा सुरपुर उर मूरति राखी | 
छुँ एक दिवस मोहन ब्रजबाला # करहिकेलि आवा तेहिकाला 
| शङ्कचूड धनपतिकर दूता # लेभागा यक सखी pds अधूता £ 
£| वधकरिहरितेहित्रियसोलीन्हीक् छीनसुभगमगरामहि दीन्ही र 
$ यकदिन कंस असुर यक प्रेरा # आवा घरिवप बिरषभ केरा |€ 
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$| डह्दॅकत फिरत उड़ावत छारा % पकरि सींग तुरते प्रम मारा कि 


5" न्ह पहः सः चि स्क ी )| डु न बब ® 
NSN 2 AF / क कक किक 5 । टर 4 [$ 4 * कर AN १४९ ७९४ XY 2 व 





३३४ 2222 विश्रामसागर ०४४5) - 
पनि केशी आवा हयरूपा क देखिडरे ब्रजलोग कुरूपा म 
घरबाहर निकसे कोइ नाहीं # तब गिरिधर आयेतेहि पाहीं [६ 
नक लागचलावन चरणदोउ पकरिलीन्ह पगश्याम। | 
नर दिहिनि फंकि शत घनुषपर गिराजाई जनु धाम ॥ | 
प॒नि रिसकरि धावा मुखबाई # कृष्ण दीनि निजबाह चलाइ 
बाढीभुजा तलफि मरिगयऊ #लखिसबग्वालनकेसुखभयऊ |$ 
$| यक दिन श्याम सखनकेसद्भा # खेलत रहे तहां घरिअङ्गा ३ 
बालक बनि व्योमासुर आवा & खेलन लाग न जाने पावा |$ 
$| एकबनि शिशु यक एकउठाई & सब गिरिगुफा दुराइसि जाई 
$| तब यदुनाथ गये जिय जानी & लरिमाश तुरते अभिमानी & 
निसुनिवधसुभटनकरकाना #तबसुभोजपतिअतिअङुछाना | 
` ई बोला सकल समाते ऐसा # रिपुवध हि 
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ऐसा & रिपुवध हित अब करियेकेसा $ 
कहत भये सब मल्ल सँघाता क्र लेउ बुलाय यहाँ दोउभ्राता 

दु ऐहें रङ्गमूमि चलि जबहीं # मल्नयुद्धकरि मारब तबही 

सुनि बारता भूप मनभाई # तुरत लिहिसि अकूर बोलाई 

मधुवन जाउ तात ममकामा & लावहु बोलि कृष्ण बलरामा | 
धनुषयज्ञ देखनके काजा # कह्यो बोलाइनि तुमका राजा ६ 
सपदिसाजिनिजस्यन्दनदीन्हाक्षकरिबहुविनयविदापुनिकीन्हा & 
कार्तिक बदी त्रयोदशि भोरा # चढि अक्रूर चले त्रजओरा 

£ करत विचार आज़ हरिचरणा #देखिहॉजायसकल दुखहरणा |€ 
अकुशकुलिशसहितष्वजरेखा#ध्यावततिन्हेंशम्मुअजशखा ६ 
प्रथम शीश में नावब जाई # लँबकि मोहिं उर लेहे लाई | 
दहिने मृग विलोकि हरषाने # करत मनोरथ ब्रज ट 
$| नित्य निरामय निरमल नीका # परपद ते प्रिय त्रिभुवन पीका ६ 
$| उतरपरे रथते तेहिंबारा # लागे लोटन धारि म॑भारा & 
हैक्कककककककवककमकककककककहकककककावाकाता करा 
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प्रेम विचारि कृष्ण बलरामा # ले गोवे आये तेहि ठामा 
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+ fms ए. पदपावन स्त या 
& यामें परे . कृष्ण पद्पावन # निकसे हहे धेनुचरावन |$ 
5 भेंटहिं पादप अस जियजानी # इनके तर विहरे सुखदानी (5 
छ चलिनसकततनसुधिनपरेखी # हगजलबहत चहतकबदेखी 


ने 
क 







वरे चरण अक्र निहारी % उरलगाइ तबलीन विहारी 
$| रूपनिहारिळकितभयोनयना$अतिसुखदीनबोलिस््दुबयना |६ 
लाये भवन हु्षयुत लीन्हा ® नंदमहरि बड़ आदर कीन्हा | 
सेज बिज्ञाइ सुभग बेठाये क षटरस मोजन महरि बनाये |; 
जेवत भये बेठि सब संगा # अँचे बहुरि आये परयंगा|ई 
बो > ~ र थे ० 
बोले तब दम्पति हरषाता # गमनकवनहितकीन्ह्योताता ई 
| सकुचे कहत रहत नहिं राखा # पठवा भूप हमें असभाखा ६ 
सहित गोप नन्दहि लेआवो # दधिघृत चीर जहांतक पावो ह 
$| पनि घनु मख देखन के काजा #हरिहलघरहिबोलाइनिराजा ड 
ॐ सुनि असवचनबाणसमलागे #यशुमतिदीखकालजनुआगे | 
बालत भई विकल ह्वे बानी # हे अकूर भूपमख ठानी|ई 
| तहां कहो मम बालन केरा क कोन काम हे जो नप टेरा & 
क वहां चही मुजबल निज माहीं ४ त्यहि ते मो सुत जहे नाहीं ४ 

$ बोले कृष्ण जाब में माई # धनुषयज्ञ देखी नहि काई & 
$ आवब वेगि बबा के साथा &असकहिनिठुरभयेयदुनाथा (६ 
विकल महरि बहुवचनबखाने # एको अंक रहत नहि जाने £ 









| ` अब्रजपति ते बोली बिलखाई # लायो संग फेरि इउ भाई ३ 





४ यहिविधिमइसकलनिरिनाशा# कृष्णपिताते वचन प्रकाशा ४ 

बाग दको गे i 
छ ले दधि दूध चलो तुम आगे # गोपनसहित सखासँगलागे |£ 
$ चले नन्द शकटन चढि गोपा # बालठन्द पथ तकें सचोपा|$ई _ 
ह कुक बार बीते इउ भ्राता #रथ पर भे सवार हरषाता |€ : 
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$| त्यहि क्षण शोक रहा पुरछाई # महरिदशा कडु वरणिनजाई | 
$| त्रजवनितन जबसुना हवाला # धाई सब ह्वे निडर बिहाला & 
चाइ निकट बोलीं कित जाह # चलहुघूमिजोनिजभलचाद |€ 
सफलकसुत इनका का कहिये # नीति विचारि मष्ट छे रहि 
2४०७००९ कामदार कामी कृपण कन्या मांगन लोय । 
ड दो ये परपीर न पेखई होनी होय सो होय ॥ 
अ सनि गोपिन के वचन विहारी #समयसाध्यसुरमुनिहितकारी [ई 
$| बोले विहँसि बनज कर जोरी & एक अरज अब सुनियेमोरी [ई 
$| धनुषयज्ञ कबहूँ नहिं पेखी # जो तुम कही तो आइ देखी 
ॐ सुनि सबके मन करुणा आई क्र छावहुदेखिकहेनिअकुलाई 
$ चले तुरत रथ हांकि विहारी # सकल चित्रसी रही निहारी | - 
र पादप ओट होइ रथ जबहीं क एक एक ते भाषे तबहा 
$ देखो वो हरि को रथ जाई # कमलनयन कर पट फहुराई 
$| जब नभ गरद परी नहिं देखी # फिरींसकलमनशोचविरोखी (४ 
. $| पुनिपुनिनिरखहिंदिशिवनमाली#कहटुषभानुसुतासुनु आल 2 
$| कृवित्त ॥ पीेहिक चितवत नयनमम बारबार पाछे न| 
3 परत पग काहि मन दीजिये। पवन न मई हो ता झवर डि 
नाहि रथकेनमइअंग केसीअबकीजिये॥ धूरिट्ट न भईहरित | 
नलागिजातीसंगखगड न मई जोउड़ायद्शलीजिये। आई ४ 
$| बिलखात जिमि माखीमधुजातब्योड़ि जियोनहिंजात पेद्रश & 
| आशजीजिये ॥ | प 
५ गोपिन की कडु विरह बखानी #अबसुफलककीसुनहुकहानी |; 
 $|कृष्णहिलखिय॒वतिनआधीनाक तब अकूर विचारहि कीन्ह 
` $ इन्हें सुन्यो हम हैं अवतारा  गोपिन केवश निपट निहारा |$ 
$|यहि प्रकार की संशय आनी # जानि गये प्रम अन्तय मी | 


ह 
| 


.. इक जज कक कक कक जमिन 















. आलागे जब झअक्र नहाइई # यमुनाम निज मुसि दिखाई ४. 


| | सनिबलभद्र विघन करिडारा #पहिरिनिपटसबनिजअनुद्दारा 
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$| जल भीतर जब डुब्बीमारी # देखिपरे तहूँ रामबिहारी 

$| शिरनिकारि पुनि रथपर पेखे # केयोबार यही विधि देखे 

| भये निमग्न इऊ करजोरी % दिव्य दरश तहँ दीख बहोरी [£ 

सेवत सर सुनि सिद्ध विधाता # लागे विनय करन पलकाता 3 

नासि कृष्ण अद्दय अविनासी # व्यापकब्रह्म सकल घटवासी 

साया व्यक्त विरज वागीशा # श्रतिकह सवपाएपदशीशा | 
यहिविधिकीन्हविनयबहुजबहीँ% भयेअहृश्यबहुरिहरितबहीं उ . 

& व्याकुल हले आये रथतीरा # कहहरि किह्यो स्नानगँभीरा (३ 

र तबसुफलकसुतगहिदोउचरणा% बोलेप्रम में तुम्हरी शरणा | 


` तव प्रभाव प्रथमें नहिं जाना # तेहिते में अभाव मन आना ४ 


श करत नाथ तुम लीला केसे # बहुविधि स्वांग सलुका जेसे ३ 
तबप्रमदान पतिहिसममावा & चलेझाय मधपर नियरावा 

सफलक सुत बोले करजोरे # प्रथम चलो नाथ गह मोरे 
| 





चाउब एक दिवस तव धामा #असकहिउतरिपरेत्यहिठामा [६ 
सहित समाज रहे प्रवासा # तेहिदिनतहांभईनिशिनासा ई 

वाः भोर भये प्रभ नन्द ते बोले प्रेम जनाय। | 
दाः मधपुरआई देखि अब सखन सहित दोउभाय॥ | 
आवहु देखि तात हरुगाई काहू ते जनि कस्यो लड़ाई & 
आयसुपाय चले हरखाता # श्रीदामादि सखा सँगञ्जाता 
नवल नारि समपुरी निहारी # भयेमदित नखशिखश्वगारी 2 
® जात रजक ते कहा कन्हाई # देउ हमें वर पट पहिराई|$ 
बोला निज मख देखो नीरा # भपवसन तम जाति अहीरा (€ 
$| द्रजी बायक नाम विलोकी #वसनसाजितनमयोअशोको |€ | 
नु जज SRR AR RNR AR RAR IRR IRR बे 
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& आगे मिला सुदामा माली & रचिपहिरायसि हारसुजाली ४ 
$ लीन्हिसिमांगिकमलपदप्रेमा # ज्ञान वि गुड अक्कि हढ नेमा डि 
आगे लखी कबरी जाता # कंसहि खोर लगावन गाता ४ 
$|कहत भये तेहिते यदुराई # देहु हमारे खवरि लगाइ |$ 
£| छकितमइईडविदेखिगोपाल हि#निरमयखवारिलगायसिभालाहि 
छ तब मोहन पग ते पग चापी # चिबुकसुकरगहिऊपरआपी | 

मिटिगा तुरतहि कूबर तासू # भयोदिव्यतनविमलप्रकासू | 
बोली चलहुनाथ मम गेहा # रोरे योग्य भयो वपु एहा 
पूरण प्रीति देखि कर जोरे # कह्यो अपरदिन आउबतोरे |ई 
आगे चले नगर की नारी #अवलोकहि्विचढीअटारी|ई - 
$| भषणपट पहिरे विपरीता #कोइअँगअघटकोइअंगरीता 
$| एक एक ते प्रमुदित कहई # ये देखो यशुमति सुत अहई | 

इनसमसुभग न कोउ संसारा #धनिगोपीसँगकिहिनिबिहारा द 
अ कोइ वसुदेव देवकी केरे# कहत दुरायनि यशुमति सेरे ४ 
>| चहुँविधिविधिपूजीनिजइच्छा #श्रवणचित्ररुस्वघ्र्रतिच्छा ऽ 
$ एक कहें अब कंस कुचाली # मल्लयुड हितबोलिसिआली (६ 
$| कहे सृष्टिक चाणर विशाला # कहुँ ये झदुल नन्द के लाला & 
ॐ अपर कहें बल में अतिमारी # विपुल असुर इन डारे मारी & 
भले प्राण कंसह के इरहीं # आपुराज्य मधुपुरकी करही ४ 
_ $ यहिविधि आपस में बतलाहीं # बरसे सुमन जहां चलिजाही [ई 
४ कोइ लक्षण नायक के तूला # दक्षिण धृष्ट संग अनुकूला 
E+ ७, iS 
$ दवादश हाव भाव कोइ करही क्रनिजस्वरूपकोइरतिमदहरह & 
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$ सखा जो रसिकशिरोमणिकेरे अ निरखहिंतियन भांतिबहुतेरे |£ 
ज़ क =“ कोइ स्वकीय परकीय कोइ कोइ सामान्यानारि। |; 
क ३४5 वयःसंघि मुग्धा कोई मध्या, भोदा चारि ॥ | 


४ ९६४ पुर दद : ; र १ : छ कष्ट न्क; 
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. मध्या प्रोढ़ा चारि कोई श्रेष्ठा अनश्रेष्ठा। | 

कोई ज्ञाताज्ञात कोई ज्येष्ठा आज्येछा॥ ४६ 

कोइ धीरा आधीरलन्निता कोइ गुप्तान॥ 6 

सुदित विदग्धाकोइ कोइकुलटाअनुसायन॥ 6 
कोइउत्कास्वाधीन बासशय्या कोइदुखिता । ङ 
कलहन्तरिताकोइ विप्रलब्धा कोइरुखिता॥ [ई 

कोइ खंडिता भिसारिका आगतपतिकाहोइ। 58 

$ प्रोषित पतिका धीनपति गर्वित देखी कोइ ॥ 
$| यृहिविधिलखियुवतिनकेलच्षण# आपस में बतलाइप्रतक्षण दु 
छ रगममि आये यहुराया # शक्त धनुषगहि तोरि बहाया ३ 
5 मारि निकारे रहे रखवारे # pans टिके जह सारे [£ 
भ नन्द गोद ले अशन कराये पुनिः भाइनसमुभाये|£ 












र मः करो अचगरी मति यहां निरदे नप को गाउँ। 
क १४" भले तात रघुनाथमणि मुख मन बोरे दाउँ ॥ 


छ इति भीविआमसागर खबमलआगरअ्रन्थडजआागररडुनाथ दासरा- 
र 6 ~ र 
ञ्ञ स ने ही कूत कषणम थुरा आगमन बणनोना मससमा ऽध्यायः ७॥ 


दो सुमिरिरामसिय सन्तगुरु गणपगिरासुखदानि । 
| ६ कहाँ दशमस्कन्धकी केशव कथा बखानि॥ 

रजक निपातन धनुदलन असुर र शरण बरजोर । 

सनि जह तहँ रघुनाथ जन परो नगर में शोर ॥ 
$ यह सब खबरि कंस जब पाई # तबतोअधिक उठाअकुलाइ |ई 
$ जीन्हेसि बोलि मल्ल बलभूरी # आवैं तब तुम डाखो च्री|ई 
* हार कुबलया गज ठढ़िआवा ऋ अयुत नागबल तामें पावा|ई 
$ कहिसि महावत ते गोहराई # प्रविशत तँ डारे 'चपवाई 
$| असुर सकल बेठाय ठिकाने # आपु बेठ उत्तम मंचाने |$ 
कळकळकककककककककककककककेकककककककककहकाक 
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+| तब बोलवाइसि राम गोपाल # नन्द सहित सब आदवेग्वाल 
> समाचार सानि सकल सिधारे # आये रंगभमि के हार | 

बोले कृष्ण टारिले पीला # सुनितेहि दृष्टि सामने ढीला 
लागेताहि खेलावन दोऊ # दूरिहि ते देखत सब कोऊ 
कबं तर ऊपर चलिजावें # कबहुँक पाले ताहि हटावें 
एकबार हनि सष्टिक मारा % गिराअवनिर्करेघोरचिकारा (६ 
मस्तक विथकि हंसगतभयऊ # राम उपारि एक रद लयऊ [£ 
रंगअवनि तब भये सभेखा # जेहिजसभाव तेसतिनदेखा | 
श मलन सल्ल तियन रसरूपा # गोपन सजन नपन नरभपा डि 
$| पिन शिशु कोविदन विराटा % भोजराज निजु कालहिडाटा 2 
क योगिनतच्व वेष्णवन इष्टा # यामे कही भावना श्रिष्टा€ 
5 बेठे सकल शुभासन पाई # बोला तब मुष्टिक ढिगआई र 


अं RIAA PR 
३४१ 
















हे बलकृष्ण अखाड़े आवो # भपहि निज करतब देखरावो 
ममतव धर्म यहे है ताता # भप प्रसन्न करी सोइ बाता ३ 
४ बोले प्रमु जानत सब कोई # मल्ल युद्ध बिन मेर न होई |$ 
$| जो विचार बिन भूप करावे # अवशिराज्यताकी मिटिजावे ४ 
देखे ताहि महा अघ लागे # देइ छोडाइ न तो उठि भागे 
हम बालक तुम मेरु समाना # कुश्ती केर मर्म तवजाना |£ 
छ पनि गरीब गो चारन हारे # केहिविधि लरिये संगतम्हारे 
2 हमें कहा भटकावत इतही # खेलत रहत पुलिन में नितही 
सभा बीच काहे कद्राता & ठाढ भये तब दूनो भ्राता ६ 
द हरि चाएर भिरे भज ठोंकी.# मष्टिक संग राम रिस रोकी 
हो लागे लरन पंच करि नाना #लचकतकटिहरिपदमुरभाना 
- अति सुकुमार देखि पुरनारी # कंसहि देहि अनेकन गारी | 
हाय दृष्ट के दया न आवत क्र मृग सिंहनकर युद्द करावत |£ 
 „ शिवयकळकककककककककककककककककककककेकक 
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$| सभामध्य एसो कोइ नाही # समुझावे कंसहि ठुटिजाही ४ 





# इतने माहि कृष्ण चाएरहि # पटकिदीन महि मरा हजूरहि & 
ह देखि राम सुष्टिकहि पछारा & शल तोशल तब भये तयारा 

॥| पटकिनितुरत तिन्हेंतेहिलागे # अपरमन्न सब देखत भागे - 
७ बोला कंस निरख भयपाई % करहु नगर बाहर दोउभाई | 
| $ नंदसंग जे गोप हूँ लूटि लड तुम कारि) | 

अनी उग्रसेन वसुदेव को अबहीं डारो मारि॥ | ड 
८ जनत कृष्ण ढिग पहुँचेजांई # पकरिशिखा महिदीनगिराई 

2 काढ़े प्राण घसीट घसीटी # डारे सकल निशाचर पीटी ड 
लखि सुर हरषि सुमन वरषाये # कढिलावत यमुनातटल्याये £ 
छ तह विश्रामकीन मन भावा & सोइ विश्रामघाट कहवावा [ई 
# पनि पुर॒आइ पिता अरुनाना # छोरि वन्दितेअतिसनमाना ः 
| आपु आ यू धृगता दीन्ही # मात पिताकी सेवा कीन्ही 
4 सुनि वसुदेव देवकी हरषे ® गोदलगाइ सकलसुख करषे 9 
४) दीन्हीं उग्रे राज बहोरी # तब यदुपति बोले करजोरी ४ 
£| कीजे राज्य कृपाकरि आपा # हमरे हे ययाति को शापा $ 
छ तरुणअवस्थापितहिन दयऊ #तेहितेयदुकुलमहिबिनमयऊ ६ 






$: 


| कीजे तम निधरक सुखमारी # में लेहो सब काम सँभारी ड 
८६ > = a जा जजाई i 
बहुरि नन्द ते बोले आई # ग्वालनसहितआपुत्रजजाई |ई 
हम कडुदिन रहिके यहियामा # आवब चले तुम्हारे धामा [ई 
8 निजसुतसरिस हमें तुमपाला #तेहितेनहिंबिसरबतिहुँकाला £ 

छ| जननी ते कहियो परनामा #बिसरिजायजनिगिरिधररामा ४ 
#| हमतिनको बहुमांतिखिमावा # उनकेकबहुँ अभाव न आवा |$ 
- गोपिन ते कहियो कुशलाता ह कलु दिन में ऐंहें दोउश्राता € 
$ सुनिअसवचन नन्द्दुखपावा # ठगिसे रहे वचन नहिं आवा (ई 


+ 


f 


क 
| 
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£| श्रीदामा बोल्यो तब बानी # कृष्ण कहा तव बुद्धि हेरानी & 
अपने मात पिता को त्यागी # क त रोटिन लागी |$ 
कोन वस्तु कमती घर तेरे जो नोकरी करो नप केरे $ 
£| घरवेहो निज पितुकर नामा # तेहिते चलो आपने धामा 
«भल कीन्हो जो कंसे मारेउ & उग्रसेन कर काज विचारेउ 
> राज्य पराई देखि लोमान्यो छ यहीएक अनरथ मनआन्यो हु 
| जो सुख हे हमरे ब्रज माहीं क सो सुख तीनलोक में नाहीं § 
$| तन धन जाइ जाइ बरुप्राना # तबहूँ छ परवश नहिं रहना & 
बोले कृष्ण तात तम भाखी # सोइ सत्य हम हिरदे राखी ३ 
अपर यह राज्य न हे परकेरी # सब प्रकार तुम जान्यो मेरी 
$| आगेचलहु सकल तुम आठे & सहितराम हम आवत पाडे 
सुनत गोप व्याकुल भये केसे & गइमणिडीनिफणिककी जेसे |£ 
यद्यपि घटपट बहु पहिराये # तदपि विरहवश एकन भाये 
$| तब प्रभुकरि उच्चाटन दीन्हें # चलेसकलमन आनँदकीन्हे ४ 
आये जब इन्दावन माहीं # यशमतिदीखकान्हबलनाहीं |$ 
$|लागी करन विलाप घनेरा # नन्दकह्यो कडु जोर न मेरा 
> जोजो यढुपति कहा सो गावा # तदपि न मनम घीरजआवा |; 
दो यहां कृष्ण बलराम कहुँ यढुपति दीन जनेउ। [| 
नक्त पुनि पठये दोउ पढ्न को पुय्यवन्तिका मेड ॥ छै 
आये चलि संदीपन गेहा & लगे पढावन सहित सनेहा 
प्रथम वेद विधि दीन विचारी # पुनि पढाय विद्या दशचारी 
श Fm: ब्रह्मज्ञान यक जानिये उभय रसायन कय। |$. ` 
#4 ० ~ हे देखि पट 
$| कक तीसर स्वर धारण निपुण बेद पाठ ह तूर्‍र्य॥ | 
ई] वेदपाठ है तूर्य पंच ज्योतिष पहिचानो। 
$| छठी कहत व्याकरण धनुष विधि सप्तम जानो ॥ | 
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र जानो वस॒ जलतरण नवम वेद्यक दिशिक्षषिपर ! 

रुद्र कोक रवि वाजिचढन तेरहीं जुन्त्यकर ॥ 
डु बोध चतुरई चतुरदश विद्या पाय अशमे। 


क्तः 
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4 
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क पढी कृष्ण रघुनाथ अब कहत कला विधिन्रह्म ॥ 
$| चासरखेद्‌ ॥ वायगीतनत्यनाव्यलेखवजबेधनँ। तंदुला | 
| सेषालिरंगकर्षि पर्षिकंघनं ॥ पुष्पतल्प गंध्रकल्प दंत चपल |ई 
| . रागजू । दामधर्णि सेजकर्णिवारिवाद्यवागजू ॥ नीरघातचित्र $ 


क 


|... 


जातमालइंद्रजालजू । पडपानिभूषणानिग्रन्थकीटभालजू ॥ [ई 
पाककार कोंचुमार बीनवेणयोगजू । कर्णवेधनी_ गार |; 
पानरस प्रयोगजू ॥ सूचिकमे घातुम्म सूत्रकीड़नोलिजू। | 
बाकदक्ष कवललच दुष्टवंचिकालिजू ॥ ग्रन्थपाठ छिन्नकाठ 2 
नत्यज्ञान दायकं । काव्यपूरकनेवार रञ्जुरीतिनायकं ॥ तक |$ 


रीति वास्तुप्रीति स्वणकारकारजू । रंगज्ञान ठक्षवान मेखमु- (ड 
गेमारजू ॥ कीरशालिका प्रलाप शत्रुधी उचाटने । केशमाज (६ 


4 






न॑ मकषे मष्टिबरतुडाटनं ॥ देखभाषिनी मलेच्छ फूलसंदना- & 
ई निको । येत्रमंत्रका विरोध मानसी पिछानिको ॥ पिंगला न 
$| विधानकोश शोसकार्यसाधनं । छलउपाय रक्षकाय जयददेव ४ 


राधनं ॥ द्यतखेल बालमेल ओर वेरतोषनं । वासदादिकृत न 









Ct 


| विचार सर्वेसार कोशनं ॥ .चोंसठेकलाकही मुनीशआदि 
मासजू । सोलिखी विश्रामसिंधु मध्यदेवदासज्‌ ॥ त 
चौंसठि दिनमें विद्यासारी ऋपढ़त भये श्रीकृष्ण मुरारी |ई 
विद्यानिधि विद्याअभिलाखी & संप्रदायकी सींवा राखी | 
बिदा होत बोले हरियेट् ® गुरुदक्षिणा मांगि प्रभु लेह |$ 
कहत भई तब गुरुतिय बानी पुत्र हमार दीजिये आनी ४ 


ही 


ड 






बुडो सुनि सागरमें गयऊ % पंच्रजन्य कहैं मारत भयऊ |ई 
कसा काका काका करा क; 





NC a 
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$| मिला न तबकीन्हा पद्चितावा # चले बहुरि यमपुरसे पावा हे 
8) दीनआइ सोइ बालक श्यामा # लहिअशीराआयेनिजधामा 








&] भक्कवसलात्रिमवनच्यतिदीपतिक्ष सबउर अंतयोगी श्रीपति [ई 


एक दिवस कुबिजाके गयऊ # अतिअह्गत गहदेखतभयऊ हे 


विविध वस्तु संयक्क सोहावन क धप दीप मंडित मन भावन 
5] चंद वसन उपधान विशाला # पानदान पुनिविपुलमसाला ४ 
श्यामहिं देखि उठी हरषाई #सखिनसहितउठिसेजहिलाई ६ 
आपुसुतनपटभूषण सजिके # तकतखड़ीषोड़शवबिधिभजिके 
प्रथमसमागमससमिहलजानी# अपरअलीगहिप्र भपईआनी 
प्रमुदितकरितेहिसँगभगवाना# रमे कपाकरि कपानिधाना 
कोककलाकरि सरस विहारी & कामतपनि ताकेरि निवारी $ 
पुनि प्रसन्न ह्वे वचन उचारे # रमौ कठुकदिन संग हमारे 
प्रभ घ्रेमाशिक रूप न गनके # वचनविचारि प्रीतियृतउनक |£ 
एवमस्त कहि निज गहआये # उद्धवसहित तस्य गणगाये 





2 कोनेउँभाव प्रभह जो घ्यावे # लहे सही फल झूषा न जावे 
क दो जो कछ लीला जगतमें सो सब रघपति केरि । 

न: कलाअशकहुँ स्वयं वपु धारि करत हियहेरि ॥ 
हाते स्रीविश्वामसागरसषमतआगरग्रन्थड जाग रक्षी रघुनाथदास 


रामसनेहीकृतकृष्णखण्डकुबरीगहआगमनो 
नामाष्टमोऽध्यायः 4 ॥ 


दो सुमिरि रामसिय संतगुरु गणप गिरा सुखदानि । 
भंवरगीत हरिमीत मत शुककृत कहत बखानि॥ 
$ हे नप जानि ढा श्रेष्ठा # सखा श्यामको भाग्य बरेष्ठा 
अ शिष्य बृहस्पति को बड़ज्ञानी # कृपासिंधु ब्रजकी सुधिआनी | 


फक्क र जर क्र तर प्र नर नरक 


मकी SON 






हैक रज कक हक 


१, + 


शर्पणखा रामहिं लखि मोही # कामसहित कुबरी भइ सोही 2 
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` ४ तिन उद्धव कहूँ लीन बोलाई # ज्ञानमान सोवन मनआई 
बोले तात जाइ ब्रज माहीं #लावहुखबरि मिलीसुधिनाही 
नंद बबाके गहियो पाऊं # बिसरिजाईँ जनि हमरोनाउं ४ 
पालागन मैया ते कहियो # कृपाकरत बलकन पररहियो & 
सुठि योग सँदैशू #वरपयोतुमतजिसकलअँदेशू ६ 
जोवे कहें वचन सुनि सहवी # करि विवादपुनिजरीन दहवी [£ 
चरणपरशिचदिरथहिसिधाये# ्रजरविअस्तसमयचलिआये 
रजमंडितपुर सुरभिन पाढे # ट॒षडोलत खग बोलते 
रामकृष्ण गुणगांवें पुरजन # धूपदीप करिपूरित लखिवन ६ 
प्रमुदित ह्वे ्रविशे पुरमाहीं # खबरि पाइ निज पुत्रनपाही & 
पुर नरनारि परम सुखमाना # रासक्कष्ण आवतहें जाना ३ 
वैसे स्यन्दन डषभं विशाला & वेसे मुकुट पीतपट माला [६ 
$| निकट जाइ उद्धव को चीन्हा # हरष शोक मनमें तब कीन्हा 
$| नन्दपरँरि पहुँचे सुनि जबहीं #निकसिमहरिआईढिगतबही 
श्यामसखालखि चरणपखारे # सुन्दर अष्ट शिला बेठारे ४ 
मुदित बनाय अशन करवाये #अचवनकरि जबसेजहिलाये & 
तब यशुमति बोली जल डारी क हैं नीके बल कुंजबिहारी [ड 
पालिपोषिं हम कीन्ह बडेरे #बाजत पुत्र देवकी केरे 
र जबतेगये सुधिह नहि लीन्ही # घाइउके नाते तजि दीन्ही ४ 
$|लीन्हें छीनि प्राण वसुदेऊ क तबते तात न वाने केक |$ 
हमहीं जाइ तासु घररहतीं # दासी ह्वे सुख देखन चहती & 
| वेरीमये कुटुम्बी . मेरे #जाननदीन्हिनिनिरखिनिवेरे है 


९४ 


| शल होत नवनीत निहारी # मोहनके मुख योग विचारी ई 
प्राते खात रहे दधि रोटी को अब देतहोइगो ओटी |$ 
कीन्हे चरित लाल मन जोई #सुमिरिसुमिरिअबझवतरोइ |ई 


कुककनकळकककककवकककककककककककककककककक शक 
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निशिननींददिनलगतनभूखा # हंतबदन व्रजपति कररूखा [$ 
छ गो न खवेंपय ठणनहिं चरहीं # बछरनसहित सकलहुंकरहीं 
$| बालकतरुण जरठ सबलोगा # मयेच्ीणतन श्याम वियोगा ई 
$| हमआपनिकिमि दशाबखानी # दीन्होकाढिनयन निजपानी छै 
& ऐसे दुख देने को रहेऊ # तो कत दावाते निरबहेऊ [ई 
$| इन्द्र कोपते नाहक राखा # गिरिहि छांडि देतेकरिमाखा ६ 
$| कठिन शोक निशिवासरकेरा # दीन लालकरि मधुपुर डेरा |ई | 
& जीवत सकल दरशके लागे # पुनि कबहूँ देखब हरिआगे [ई 
$कह्यो तात कब ऐहें भैया क कब मोहिं गोहरेंहें करि भैया |ई | 
$) कबगहिके दुधि मथत मथानी # कब सँगिहेँ माखन हठठानी |ई 
एक दिबसमें रिसवश बांधा # सोसुधिकरिढुखहोतअगाधा £ 
 #कह्यो जाइ आवें घर अपने # अबकबडु नहिं बांधब सपने [£ 
माखन खात न बरजबरोसी # उरहन देत न सुनब परोसी |£ 
' $| जलस॒तारिजापति करजाना # तासु मातु सँगपठवब नाना | 
में जानत सुख तिन्हें न होई # हठिराखत ह्वेहे सब कोई 

5] काहकरों परवशमे ताता ऋ कह कहूँ गुणहुँ होतदुखदाता 

$| शकसारिक जो पढ़ते नाहीं # तो कत परत पींजरे माही 

शब्दवेध शर जो न चलोते # अन्ध शाप कत दशरथ पोते | 
$| रविशशिजोनहिंकरतप्रकाशा# तोसन्ततकतफिरत अकाशा 2. 
जो न होत रघुपति के दाया # ल कतसहत निकाया |$ 
४ जोनलालको आवतजान्यो क्ष तब देवे ते वचन बखान्यो & . 
जो रखतीहो हम पर नेहू # तो सुत पठ हमारे देह 

जो कोइ कोटिन लाड़ लडावे # तदापि लाल हमते सचपा पार र 
तुम्हरे' पुत्र सही सुनुमाई # एकबार मुखजाईँ देखाई & 
यहिविधिवचनकहतबट्टभाये  तेहिक्षण नंदखरिकते आये | 


द <3 कै २९» " छ (९ # ९७ त्कः + 
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5 भेटे उठि उद्धव पुलकाई # लीन्हे लय निजआसन बेठाई 


£ जक 
प 
_ 





$| लागे बुझन कुशल सप्रीके # हैं वसुदेव देवकी नीके 

$| नीके रहत कृष्ण बलरामा # कलुझागमनकहिनिनेजधामा 

$| तोतलवचन बोलि सुखलागी # बड़े भये सुखदीन्हिनित्यागी | 
$ हुमहुंते कडु बना न जाना # जगतपिताबालक करिमाना & 
$| कोमलचरण खरकअधिकाई # तहँ उनते हम गो चरवाई | 
£| उन वाह में करेउ न रोषा # गुणगहिजुखमबिपाये दोषा ६ 
ई हरिकी बात हरीते बनइ ऋ थोरेहि में जरिउठते मनै ६ 
सि नामलेइ जेहि युवतिको नहि सुहाइ सुनितासु। (३ 
दो रामजानकी के कहे तुष्टत तेहिपर आसु॥ (३१ 
$| यहि वियिनंदकरत पछितावा # तब उद्धव असवचनसुनावा 
5 अहो नन्दयशामति तुम दोऊ # शील सुकृतकी मूरातिहोऊ |: 
$| क्योंकि राम कृष्णभगवन्ता क्छ प्रणतपाल दुष्टनके हन्ता £ 
तिनकेचरणकमल चितलायो # यहितेअधिकनकडु्ठतिगायो |$ 
हरिहिं आपु सुमिरतहो जैसे # तन मन घन वारणकरि तसे |$ 





KAS 










` ई|तुमते तात न बाहर वोऊ#बेचो जहां बिके तहुँ दोऊ |£ 


$ जब तब बात तुम्हारी गावें & कहत कहत गदगद छ जावे 8 | 
चलत कहिनिपालागनबाता # उऋणनहमतुमते पितुमाता 
प्रतिपालन तुम कीन हमारा # होइहे युग युग सुयशतुम्हारा 
ह देखो त्रिभुवन पति गिरिधारी # चाहत करुणादृष्टि तुम्हारी [इ ` 
$| बातन होइ बोध केहि भाती # जाको रहे सकल सुखजाती | 
$| हरिगण कहतभईनिशिनासा # बोलेडिज अलिलीनसुबासा (ई 
“| SS दधिहरिगणगाइ > 
$ दीप जोरिग्ह गोप लुगाई # लगींमथन दधिइरिगुणगाई [$ 
क दो तब उद्धव टषभानुपुर चले रजायसु पाइ। is 
दई £ मारगमे अवलोकिरथ मिलीं गोपिका आइई॥ ४ 
पटकका फक फरर पारकार करका क कटक क केका कक 52३7 ३72 57 २2 न्य 
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३४८ ७१ विश्रामसागर ___ त्त विश्रामसागर ०७८० | | 
य | गिरिधरकी अनुहारि निहारी # बोलीं तब गोपन की बारी - 
आपगवन इत किततेकीन्हों # जानिपरतमोहनसुथिलीन्हों |§ 
बोले तब उद्धव हम आये क मधुपुरते ब्रजनाथ पठाये|ई 
परम मित्रहें कृष्ण हमारे # हमह उनके बहुत पियारे|ई 
$| सुनि सब बेठिगई तेहिठोरा # बोलींकहो कान्हकर ब्योरा 
४ उद्धव नी नन्दर्नदन हैं नीके & हम सबहिनके जीवनजीके 
कबअइहेंकछुकहिनि बखानी & शोभाशील गुणनकी खानी |£ 
क गिरिअरिसुतरिपुपुरी बिताई # अजहूं नहिं आये सुखदाई |ई 

उद्धव हमसब श्याम विहीना #बिकलरहतजिमिजरबिन सीना 
> निशिननीददिनअशननभार्वें # नयनपळकसम कळप बितावें |£ 
$| हरिबिन सेज भयानक लागे # कारागार सरिस गृह जागे 
$| शीतल मन्दसुगन्धित बाई छ लागत मनहुँ अग्नितेआई | 
द विरहवह्विसब अंग जरावत #जरिनजातलोचनजलनावत |£ 
' हसते श्याम करी हे ऐसे # बधिंक करें पत्षिनते जेसे १ 
॥ प्रथमे प्रीति आपही जोरी # पाळे नाव मांक सरि बोरी 
$| तुम उद्धव आये भलकीन्ह्यो #हमसबकाअवलम्बन दीन्ह्यो 
$ सुनियत रहे सन्त परमारथ # करत रंहतसोइदीखयथारथ (६ 
कु दाग सजन स्वारथी नरनकी स्वारथही तकप्रीति। & 
_ क कन खगम्टगजारअसारलखितजतसुथलसखिरीति ॥ |$ 
हा बहुरंगीजित तितहिसुख यकअंगीकर अन्त। £& 
जिमिगणिकानिधरकरहत दहतसतीबिनकन्त ॥ 
£| तिमि उद्धव हमहारिको जानें # श्याम चहे मानें नहिंमानं| 
$| सुनिउडव गोपिन की बानी # योगरँदेश नसकत बखानी (३ 
 असुफलकसुते परी कठिनाई # उत आज्ञा इत प्रेम अघाइ 5 
 $ॐ|घरिधीरज पुनि काढी पाती # बोलेबांचि जुडावो छाती ४ 
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$ ॐ ° विश्रामसागर = ३४९६ 
$ हमते नाहिंन बनी बनाई # चितवतगलीङुवतजरिजाई ४ 
$ आपु कृपाकरिबांचि सुनावो # श्याममुखाम्ृतवचनसुनावो ४ 
सुनि उद्धव तब बांचनलागे # लांगींसुनन बेठि सब आगे | 

; - गोपीसकल सुनो मम वचना # भूलहुमति मायाकी रचना : 

अ जो कडु गोगोचर में आवे % मायाकृत सो थिर न रहावे |£ 
£ छांडि देइ तेहि ते असनाई ® निरगुएब्रह्म जपह मनलाई (६ 

ह पूरण है सब घट में सोई #कोनसे ठोर जहां नहिंहोई &. 
पाँच पचीस तीन घटतेरे # एथकरहत पुनिविमलबसेरे ३ 

. शसो हमतुम तुमसे अरु मोसे # क्षणहूमात्र वियोग न होसे | 
। अत्म आत्मसे हमप्रकटावें # पालनकरि पुनि नाशकरावें |$ 
' रचत सकलनिजमाया जाते # काये अन्त पुनि कारणताते [$ 














। $ कारज तजि कारण मन लावो # जोहितेसकल परमपद पावो (8 
। $निरमल नीर भरातव नेरे # मरत पियासन तेहिबिनहेरे 
2 तजि कुसंग एकान्तपसीजे # दादश संयम नियमकरीजे ४ 
$ सच्चमभोजन स्वल्प पियासा &करहुत्यागिवसुभोगविलासा |£ 
 पदमासननिरमलकरि मनका # शोधतरही सदानिजतनका [ 
| ईैँपूरक कुम्भक रेचक करू # उलटिभ्यान नरिकुटीकोधर | 
| | सोहंशब्दमाहि चित राखो & मनतेसकल कामना नाखा 
. दशप्रकारअनहद्‌ सुनिपावो # कोतुकविविधदेखि अकिजावो | 
& यहि विधियोगज्ञानजबगावा # तब गोपिनअधिकोदुखपावा & 
ई दोशी यथा वेद्य ओषध करे बिन पहिंचाने रोग । 
७०६ सो ओषध लागे नहीं उलटि बढे तेहि शोग ॥ 
तेहि अवसर इक मधुप तह आयो करिगुजार। हु 
बेठिगयो राधिका के चरण कमल लखि सार ॥ 


| र ९७ २० 9 


७९ 
| __ अ तब सब गोपी मधुपरढारी ७ लगीं कहन उव ते सारी |$ 
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मधुकर तुम पगते उड़ि जाट # श्याम शारीर सी. 2: 
$| पहुँचत तहां फूल जहँफूले $्न सखी लतन जातनहिं भले ४. 

रूप रहासि सब गिरिधर केरी & हे रोरे में गुप्त न हेरीई 
ॐ चाई बकी पियावन चौरा & डारिनि ताहि मारिबलबीरा' 
+ ला रघुपति पहँआई & नाककानतेहिलिहिनिकटाइ |$ 
£ बलिबावनहि सुसवेस दीन्हा & तबहुँ तास तनु बधनकीन्हा & 
छ ब्याहकिदिनिहरिहरकागांसी # पुनिआपुहि मिछिठानिनिहांसी है 

कोयल सुतहिंकागप्रतिपाले # ऋतुवर्संततेहितजिउड़िचाले र | 

उरगेदूंघ प्रीति ते प्यावे # उलटि अमीसो विषह्वैजावे |$ 

केचुलित्यागिनसथिफिरिलीन्हाँ & तैसे श्यामहमेंतजिदीन्हीं 
यांमें भूल न उनकी भारी # कारेनकी करनी हे कारी 
$|परकट जिनकोन्हे युगताता # क्यों नकहें यहिविधिकीबाता 
ई तथा तुमहुँकछुअघटितनाहीं # रूपछ्ड़ाय गहावत हाही | 

उडव श्यामहिलाजनअआवत # तेहिपर सुनियतदक्षकहावत 
र हमका ज्ञानयोग लिखिभेजा # आपुरहत कुबरी कीसेजा & 
$ जिमिगणिकानिजकसबे ठाने # झरेन ते वैराग बखानेडि 
$ तेहिके वचन कहो कोमाने # तेसे श्याम देतहें ज्ञाने ४ 
$| यकतो अन्ध कूपमें डारी ऋ% हेरत पन्थ न परत निहारी £ 
ई तेहिपर न चतर साने क्वै मानहु मुख ऊपरते तावा ४ 
उद्धव तुमहो चतुर सुज्ञानी छ देश काल लखिकहियेबानी |: 
डज अनल समतावे # तेहिके कहा गरल लगवावे | 
$| हमबनितन को चाहियभोगा # तिनकाआयसिखाबतयोगा ६ 
: $| धरत मरालन सुतशिर मेरू # जिनते चले न पग भरिसेरू [£ 
छ उद्धव कडु तुम्हरी न लगाई # संगति केर दोष लगिजाई £ 
$| रसलम्पट गिरिधरन लवारा # क्यान होउतिन संगखुवारा (ई 
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| ह कैसो चतुर होइ किन कोऊ # नीचसगकरि बिगरत सोक रि 


_ अ गहजलगदपदपवन समाना % पाइकुयोग न को बिनशाना है 
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डी लस्पट की संगतिकिहे हादश गुण नशिजात। [£ 
ER |; प्रथमसत्य पनिस्वच्छता अरु संयमकी बात॥ [| 
रु संयमकी बात मोन व्रत माया जानो। £ 
शमदमदया सुबद्धि सहन शीलता पिछानो ॥ 
प्रभता यश नाहेरहत बसतहिरदयमइकम्पट। [$ 
कपिलं वचनबुधजानकरतनहिँ संगतिलम्पट ॥ 
दरी जोकहो ऐसे पुरुषते क्यों तुम कीन्ह्या ्रीति। | 
५ कमलिखा तेहिकाकरे जरे शलम की रीति॥ | 
प्रेमहिं मरन न लखिपरे करे हरषि तनु अपे। [ई 
जिमिगजकुरैँगपतंगअलिमषपिकंपरिवासपं ॥ | 
सित्रहि चेन न मित्र बिन केसोकरे बिगार। ' [ई 
र जिमिणहजारे अग्निपुनि होत अग्निकोप्यार॥ |$ 
अबोली अपरसखी सुनि श क नाहक दोष स्यामकर देह 
उन में कडु लम्पटता नाही # घ्रीतिपाय परवश 
द्‌ तदपि रहत निरलिप्तविशेखा # पथ लहियमुना में तुम देखा | र 
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5 जो कहोअबकाप्रीतिनहममें # रहतनकोउइकरस हरदम |€ 


$ जो कोइहे प्रभुता वाने ते परवेदन सुने न जाने र 
देखो शीशधरे महि भारी # सोये तेहि पर जाय सुरारी 
अब नैदनंद भये महराजा # जोकछुकरें उन्हे सब छाजा |$ 
> दिनप्रतिपावकसरिससुद्दावन # बोली अपरसखी याहि भावन | 
3 प्रमताकी कडुलाग न होई # चेरी संग गई मति खोई 






$| परम प्रवीण केकयी रानी # चेरि संग ते मति बोरानी हि 






उद्धव ब्रह्म सबै तुम कहेऊ छ अबहीं भयो कि आगेरहेऊ |€ 
कसाला तवा ना ना व त म म ना वव क कवक कळा 


४५ 





षि १५ तट ~ PN TS EUS TYNE ९ 

ट्ट कि क » > ys प्र `, f ५३ & 8.0. PN, व 2 
NEST SSS OA IIR ७ 

॥। हा mh - / क ति 


TTBS RS CR 







३५२ ~~२७०० विश्रामसागर ७६४४२० 

केर ; ऊधो जबजब पापते उठति घरणिआअकजाइ । 

# तबतबक्यासरसांनेसकलहारि हि पुकारत जाइ ॥ 
हरिहि प॒कारतजाइ आपकिन धरिथरिरूपा । 
हरे विश्व को भार होइ जो ब्रह्म स्वरूपा॥ 
तेहि ते वाद्‌ विवाद त्यागि कहिये पथ सुधो । 
बिन प्रभसेवकभाव तस्यो भवनिधि को ऊधो ॥ 
माया वाद्‌ सदांधकरि भषित भो जेहिज्ञान । 
सोहंअस्मि ब्रह्म सो प॒निपुनि करत बखान ॥ 
पनिपनि करत बखान कत्र ऐश्वथ्य सतीते । 
कत विसता कत मसि कत्र सर्वज्ञ गतीते 
तेहिते ब्रह्म न जीव अहो तस सखवशकाया । 

बन्द कहे में सिन्घहाश्ट किमि बिन हरिमाया ॥ 
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ह दाः कहो एथ्वी ब्रह्मसम घटसम जीव अनेक । 
ता 


हि लखो वा ना लखो अन्त होब सब एक ॥ 


जो जवत हे सेर भरि सो किमि होवे चाइ ॥ 
कर्म योग तबतक करे जबतक प्रेम न होई । 


एक भयो तो क्यामयो पनि नहिं गदीकखाल । 
_ तेहिते मायावाद तजि भजो नन्दको लाल ॥ 
उद्धव तस्कर कयद में परो कहे हों मप। 
द तो का छूटे करम वश त्यां तुम ब्रह्म स्वरूप ॥ | 
हु ईश्वर आप स्वतंत्र है जित चाहे तित जाइ । 
४ सर्वं शक्ति जाके बिषे भाव सरिस दरशाइ॥ 
र सोहं सोहं जपत हे जहँ तक अग जगजीव । 
“हे राम कृष्ण [ लहै न कोई पीव ॥ 
उद्धव ,तुम्हरी बातइमि जिमि रोगीहितमाड । 
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श्रेसपाठ पढि क्योपदै कक्का किक्की सोह॥ & 





ड 


श उद्धव तुम्हरी बात सुनि भयो न हमरे रोष। 
$| झपनोई खोटो दाम तो परखेये का दोष॥ |£ 
अबोली अपर सुनाहम एसा कहत श्याम हैं बरजधों केसा ४ 
3 गोपिनको सुनि नाम लजाहीं ऋचित्रघेनुलखिसकुचतआहीं |ई 

भूलिगई भाखन की चोरी # खातरहेँ घर सकल ढिंढोरी 
(जो यह बातरहे सन माही #तोकतकिहिनिरहसहमपाही 
$ प्रथने ज्ञान विराग सिखावत & जिहितेकछु मनहू मेंआवत 
ॐ जब इमरेगी श्याम के रंगा # तबलिखिपठवाज्ञानप्रसंगा & 
` ` श मघुकरको तजि सुरसरिवारी # कूप खोदि जलपीवे खारी | 
. अगोतजि आक दुहे को बोरा # कोतजि पारस मांगे कोरा ३ 
| श को तजिश्यामसगुणमणिवारू#खनतफिरेकलिअगुणपहारू [£ 
| रूपरेख कळु जाके नाहीं # तो का करब य माहीं | 
& अगणसगुणयुगन्रह्मकहावत #सोतेहिमजतजा जोभावत |$ 
2 ऽ यथा विरोचन कुमुद दोउ हँ विराट के नेन। डि 

2 


5 कन्न काहुइ भावत दिवसपति काह शशि में चेन ॥ 
 तेहिप्रकार हम श्याम उपासी # हैं सबही विधि उनकी दासी [४ 
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मुक्किमुक्कि हमको नहिं चहिये & प्रेमभक्ति किरपाकरि कहिये ४ 


| | जोकल ज्ञान कहे बिन नाहीं # तो चलिजाउ बनारस माही 
. है| हमरेतो मन एक रहावा # गयउश्यामसँग बहुरिनआवा र 
$ को अब अगुण ईश अवराघे # को एकान्त में आसन साधे |£ 






' अ तलफतहग बिनलखेकिशोरा छ को चितवे भकुटीकी ओर [£ 
| 5 जरत रहत निरिवासर अंगा # कीन्हेबिनंगिरिधरण प्रसंगा 
श तुमजोकहतहरि हिरदयमाही & शीतलहमें करत कत नाहा 
ब्रह्मश केसे हैं कान्दा # माते भुवन 
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वन उद्रमें नान्हा हि | 
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& मुखपसारि देखरावत भयऊ & तबकाबह्म एथक रहिगयऊ न र 
| कारणते कारज हे नीका # यथा कन्दते दर रस फोका [६ 
कारण अगर रहतद संगा # कारजअतर बिकतसामहँगा | 
तुमहीं कारणमें मन लावो # हमें श्याम प्रीति इढ़ावो | 


जोहरितजिकरिचासहिचरहीं # तो इमट्टं जपयोगहि करही | 


> मचहि हंस मीन तजि मोती # तो हमहूंसब ध्याइय ज्योती 
भू be Coe ७ 2 ha 
> जो रण शूर तेग तजिदेवें & तो हमहू तुम्हरो मत लवे & 
घडल विहंग महि बेठेहारी # तो हमहूँ निर्गुण मतधारी | 
जो चातक सरकर जलपावें क तोहम ब्रह्मश्याम तजिध्यावे | 
पशु पक्षी निज टेकहि करही # हम मानुष कसे परिहरहाँ & 
2 ऊधो तुम विरही हो नाहीं # नहीं दास नहि मित्रन माइ 
$ विरही मीन जलहि अनुरागे क्क बिछुरत प्रीतमके तनुत्याग 

॥ दास भाव पपिहामें जाना & बिन स्वाती जल करेनपाना 





गरजि तरजिरवि डारत मेहा कतद्पिबद्तदिनप्रतिनवनेहा | 
हर 
मित्र कमल बिन लखे तमारी % तुरत जातहे सम्पुट मारी |ई 
मधुकरहूम चातक समअहई क विनाश्याम इम ओरनचहर ४ 
# या तनको विधि फेरि बनावे # तबहूँ मोहन मोह न लावे 
॥ जो त्वच काढि दुन्दुभी साजे # सोऊ लाल लाल कहिबाजे 
९ . डिदे # शेन स ७ 
अ गाडिदेड मृतिका हे जामें # बिरद फूल फल उचरनाग & 
सुये अंगकी हे यह रीती # जीवत किमि छूटतहे प्रीती [$ 
. # बोली अपर भली विधि हेरे # कठिन लोगहुँ मधुपुर केरे | 
ई जिनकी संगतिपरि नंदलाला # सीखत मयो योगकर हाला & 
ई|इमहुंको आये बहकावन # फूंकन चहत सुमेरु उडावन & 
`. ई मधुकर आपन योग दुरावो ऋ हम पुढें सो वरणि सुनावो & 
$ ब्र॒जमें कब ऐहें बनवारी # कबहरि डं चुनरी हमारी & 
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दूधिदान मांगिहँ रोकी # हमटं अबहठ करब नकोकी ४ 
। 5) करिहे रहसकेलि कब आइ क खेहें माखन कबे चोराई £ 
ॐ कब बजाय मुरली मन म्वेहें & कब दुरिके हमरे घर स्वेहें | 
जेहिसखहितहममइनकनोड़ी #सो सुख अब लुटतिहे लोंडी छ 
शै कीन्हिसि कोन तपस्या मारी #ब्यहितेपाइसिपतिगिरिधारी | 
कब अब सुनब हमारे लागी & दीन्हो श्याम कूबरी त्यागी & 
$ कहियो मधुप श्यामते जाई # कहां गई ब्रज की चतुराई |; 
€ किहे सनेह सयानपढुक्खा करहतनसुनतिसयानपसुक्खा ६ 
क हमयुवतिनकहँलिखतविरागा# आप परे चेरी के रागा 
आपना गुरूमये संयोगी # केहि प्रकार हम होई योगी |; 
$| जो गरुही निजमद् न चीन्हा #तिनशिष्यनकोकबसुखदीन्हा & 
जो गुरु कुटुँब जाल में बाँचे # तो शिष्यके किमि का न? फांदे 
& जो गरु काम क्रोध में जरई #तो शिष्यको कबशीतलकरई [६ 
| जो गुरु है ठष्णावश लोभी %सोशिष्यकोकिमिकरेअछोभी छ 
$| जो गरु हे पाथर की नावा # सो शिष्यको कन पार नपावा |€ 
$| जो गरुको कड पढि नहिं आवे तो शिष्यकोकेहिमांतिपदावे |€ 
त्यहिते आपु दशा पर आवै छ तब हमको लिखियोगपठावें & 
ॐ ज्यहिते कडु लागे उपदेशा छ करहि सकल योगीकर भेशा ६ 
| जो जल जरन आपही लागे # तो तजि मीनकहां को भागे है 
$| लखि गोपिन को प्रेम प्रमाना # बिसरि गयो उडव कोज्ञाना | 
$ करत भयो गुरु गोपिन केहां छ पाइनि एक अनन्यन्रत तेहां & 
रहे मास षट तिनके पासा # देखत डोलें कुंजाविलासा 
भै मधुवन की प्रीति बहोरी # बोले गोपिन ते करजोरी |$ 
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5 चातक मीन चकोर सगाङ कचारणकिहिनितुम्हारस्वमाङ 


| तुम सब अहो प्रेम की खानी कक्यहिविधिहमउतकषेबखानी [ई | 


h 


+ 
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पी छू 7 तब प्रीति तम्हारी छ वर्णत रडे मित । हे बा न्न मिही 

हमते जब तब प्रीति तुम्हारी # वर्णत रहें मदित बनवारी £ 
& उद्धव हम तनु कोटि बनाई # क करें गोपिकन की सेवकाई | 
$| तबहँ कळु उद्धार न मानी क ऐसी मभसेवा उन ठानी 8 
ई जझ्ञानकेमिसितिनमोहिंपठावा # काई तजि हरिरूपहि पावा! 
छ अब करिङ्पा देहु वर एटू ® बढे कृष्ण पद्‌ नित नवनेह ४ 
$) खग पशु विटप लता तनुपाई # जन्म जन्म जजबसिये आई (ई 
` छ तुम्हरे चरण कमल की धूरी & प्रापत होइ भागते भरी 

ने जो में कीन्हीं ढीठता हरिको आयस्‌ मानि । 

| करेहु चमा अपराध सो अनुग आपनो जानि॥ 












उद्धव तुम जानत सुखदायक # हम हूँ कोन बड़ाई लायक | 
` & लोक वेद तजि करतब ठाना & त्यहितेनिन्दतसकलजहाना € 
| तुमहो तात सराहन योगा # चमावन्त सबभांति विशोगा [ई 
हम अहीर बहुमांतिन केरे & कहे कठोर वचन बहुतेरे|ई 
| द तुम्हरे माष न तनकहु आवा & घन्यधन्य जननी जिनजावा ३ 
उद्धव कृपा श्याम की चाही # निकटहुदूरिउमयमलआही | 
गग वन बरही वारिद वियत लक्षान्तर रविपद्य। (ई ` 

3 ५०० विलखकुमुदशशिस॒खलहतलखिसनेहनिजसद्य॥ 
& बिन सनेह उपदूरि विशेखी युग अंगुल श्ुतिपरतनदेखी ह 
ॐ चिरंजीव रहेँ दोऊ भाई % मधुपुर करहि राज सुख पाई 
उद्धव हुमरे दोउकर लाडू कमिलेतोअनिभलहरितजिआड 
शजो न मिलबतबहूं भलजानो #मयोसुयशतिहुँलोकपिछानो |$ 
' € कहँहमजातिवरणकुलहीना # श्रतिमय्याद सोउतजिदीना | 

' ३ कहँहरि श्रीपतिपालक सगरे # सो सबविधि कहवावतहमरे | 
$| इतउतफिरिफिरि बजहीभावे जिमि परिवा छतुरी पर य आवै 
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श सत्य वचन तव भूंठन आही हरिनिजजनवश सदारहाही [ई 
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` ॐ इति औीयिश्रामसागरेकृष्णायनगोपीठडवसंवादेनवसोऽध्याय 
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कह उदव अब आज्ञा दीजे # तो हम गमन मधुपुरी कीजे 
तीनिदिवसकर आयसुभयऊ #त्यहिकेबीति सासषट गयऊ | 
हसरी सुघि न बिसारब देवी # सबविधिजानि आपनोसेवी | 
& बिळुरन विरह सबनकेजागा # कीन्हेनिबिदासहितअनरागा [ई 
श्थचदिचलिनिजआश्नमआये # समाचार यढुनन्दन पाये ई 
पुठवत अये दूत यदुनाथा # आये भवनतुरतत्यहिसाथा ड 
श्याम सखे मनलाई # बूझतभे ब्रजकी कुशलाई 
निडडवसब बात प्रकासी # तुमबिनडुखितरहतत्रजवासी 
यकदिन आवो दरश दिखाई # सुनत वचन बोले यदुराई 
गीतिकाछंढ ॥ यढुनाथबोले सुनहुउद्धव घोटावासीजे 
अपं । तिनपासमे नितरहतहों वेनेकुन्यारे नारहें॥ ममश्वास 
दनकीऋरचाहे गोपिकनके दुखकहा।सुनिहें जेकहि हैं चरि ७8 
ततिनके नाशिहेँ संकटमहा ॥ जोकहोरहत वियोगक्यहिहित 4 
सुनहुसोउनिकामहुँ । यकदिनगयो यकसखी घरहों हाररा 5 
खिसिदाम ह ई । तहँआइप्यारी चहतप्रविशो सखा रोकतरि | 
हिमिलर्हिहरि शतव्षतो हिँत्यहुँकहीसोइसोईभई॥ 
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सठई। न 
= यद्यपिहों तिनतीर तदपि न देखत शापवश | 
५०५ घरिहोँ विविध शरीर करन चरित बहुभांति के ॥ 
शु if ४ उद्धव गोपिन केरकछ कह्यो ज्ञान हृढनेम। 
न्न पढ़े सुने रघुनाथ तो बढ़े इष्ट पद्‌ प्रेम ॥ 
प्रेम विना पावे नहीं प्रीतम को दीदार। 
ताते जन रघनाथ ते करु उद्यापन सार ॥ 
प्रेम न वारी ऊपजे दिये न आवे दाम। 
प्रेम जगत रघुनाथ तब जब सुमिरे हरिनाम ॥ € 
९६% 
NUR के कर कर किन का फट कक 7 कक कक 2: है. 0 20 7५ । 
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डु समाचारयढुपतिहिसुनाये क त्यहिचणअपरविष्नकुकिआये | 
` कर्थचदि उभय कंसकी वामा # मगधदेश आई पितुषामा 5 
. & विविध भांतिते रोदन कीन्हा # जरासंध सुनि धीरज दीन्हा ई 
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टान; सुमिरिरामसिय सन्तगुरु ८. समिश्रिमसिय सन्तगरु गणपगिरासुखदानि। | 
१2: दृशसस्कत्ध भागवतकी अबकहीँकथा बखानि॥ 
गये कृष्ण सुफलक सुत गेहा # पूजालहि कहि सहितसनेहा ४ 


र ~ 


चाचा तुम इस्तिनपुर जावो # बोघदेय कुन्ती को आवोई 


$| समय परे पांड्सुत छोटे # परवशपरि सुखलहतनपोटे ७ 
है| चले पांड्घर सोई & देखिमिली कुन्ती उठिरोई 
आसन देत भई अनुरागी & पूछन गति नेहरकी लागी 2 
नीके पित मात हमारे ह भाभी ज्ञात कृष्ण बलप्यारे ६ 
करत कबहुँ सुधि भाइन केरी & देत भ्रास घृतराड्र घनेरी ३ 
&सनिबोले अक्रूर विहारी क्ष्सुखीसकलसुधिकरततिहारी |$ 
छ कहिनि कृष्ण फूफू से कहियो #चिताकङुचित्नेजनिगहियो (ई 
$ अवते हम कछु दिनमाहीं क चलीगयरि तिनकीतबनाही 
।पनिधुतराष्ट्र पासचलिगयऊ # लुइददचनजसबोलतमयऊङ (६ 
3 पाण्डमरे तुम गद्दी पाई & पालहुसबहि एक सम भाई 
क चले अनीति अयश जगपेहो छ देहतजे धुव नरक सिघेही ६ 
$ करे जो पाप सुमति अम्पाई # त्यहिफलहोत ताहिदुखदाई 
$ अपर जे अहे कुटम्बी सारे # अन्त रहतहें सबही न्यारे 9 
$| खलभल पापपरत शिरअपने # त्यहिते पापकरेहु जनिसपने | 
$ इमि बहु कह्यो तासुहितबानी # सुधरा न हियेसमानी | 
अबोला तबे अन्ध बेइमाना ऋ होई जो करि हे भगवाना। 
च: यहिविधिसुनिसमुझाइपुनि पँचहुँनकादुखहेरि। | 


धू Las र je > 
०६ बिदा भये धृतराष्ट्र ते आये मधुपुर फेरि ॥ 
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& चदुनसहितसबहरिबलरामा ® पठवा कंस निकट तब नामा 
$| असकहि दल तेइस अचोनी # लेके चला प्रबल है होनी 
नोनी है. भांति बखानी # लघु दीरघ सोड लीजे जानी | 

लघु अन्चोहिणी प्रमाण ॥. - 
कुकुसाचन्द ॥ यकइससहसआठसोसत्तरिरथीहोयँजटं 
जानो । तेतनेहीगजनाथ ऋइवपतिदांडठिसह्सपिदानों ॥ 
एकलाखनवसहसतीनिशतसाढेपैदरजोई । जनरघुनाथबि- | 
चारिकिहततबएकअचौहिणि होई ॥ 

दीचे अक्नोहिणी प्रमाण ॥ 

वीः झयुत नाग त्रे अयुतरथ योधा लख दशलक्ष | 
१.६ तुरग कोटि छत्तिस कहत पदुचर यह द्रिघक्ष॥ | 
आह मधुपुरी लीन्हिसि घेरी # सुनिपहुँचे हरिबलत्यहिबेरी ई 
देखते कहनलगो कटुमावा # बंधवधिकसुनि बचनसुनावा | 
तात सुनहु तुमनीति निधाना छ हमसमचमावन्त नहिआना 
निज. बहुवार कंस के टारे # अपने पाप गये पुनि 
क पर अपकार किडे दुखभारी छै खनतगाढ कूपतयारी 
ॐ] त्यहिपर अतिरोसी # 
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जु 
|: 
लः कीन्दिङुनदविनगनहजिन तिनसुखसुनानपाव ६ 
$ दो०६ सहसबाह सुरनाथ सगु अत्रे सुत नगराव ॥ 

ह) त्यहितेस्वपुरजाहुफिरिअवते # बोला मूढ साधुभय कबते! 2 
श्रसुमुख नहिं सुयश सुनावे क पुरुषास्थकरि भकट दिखा $ 


जाना काल निकट तव आवा # ताते बोध ह विपयेय पावा 
कहहलधर यह सबकोइ जाने # लात क मनईँबात नहि. माने 













| 

क क सुर तुष्टत हैं भक्लिते डिजतुष्त लखि दान । ' | 
$ | $०६ सुहृदतुष्ट उपकार लखि खल तुष्ठत पद चान | 
क ककपजजजकककळकककककककफ कक दा 
| | . ४९ | 
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खल तुष्टत पद्त्रान प्रीति ते तुष्टत नारी। ४ 

. सवावश शुचिस्यामि साध आद्रवशमारी॥ ४६ 

| |  नपतुष्टतगुणगणकथनरिपुतुष्ठतभुजबलप्रचर। [ई 
$| त्यहिते यहि परतोषिये समरयुद्ध करि सुरेसर॥ (| 
& सुनत जरासुत उठा रिसाईँ डारहु मारि सेनकहँ राई ३ 
& चहू दिशिधेरिलिहिनिरिपुकेसे# रविहि छूमघन पावक जेसे |$ 
श गे 


32 


$| लागे चलन विविध हृथियारा # शक्किशूल असि बाएकुठारा [$ 
| इतउतभिरत गिरनकोइलागे ककोइमटसुरतजुरतकोइआगे है. 
$ चढी अटारिन पुर नरनारी #लखिलखिशोचकरेंअतिभारी है 
अ कोइच्नण इमपि खेलाये योधा & पुनि दोउबंछु करतमे क्रोधा है 
3 क्षण में दलि सब सेन सोवाई क जरासन्ध को दीन बचाई डि 
र ज्यहि ते बहुरि लयावे पापी & बही रुधिरकी सरितनापी # 
क 


SR 
AARP 


रथ सुरथ भुजमीन समाना क्ष शिरकच्छप गजद्राहप्रमाना [ई 
श कच सवार सम धनुष तरंगा # आयुधपरे विटप जन्‌ भंगा 
$ भवर चम्मे मणि कङ्कण झारी # प्रकटीसरि बलकृष्णबिहारी & 
दे दे ताल योगिनी नांची # प्रमथनकी परबीसी मांची ४. 
र गहप गोध गोमायक लोलें ® छांडत मूड़ कपाली डोले 5 
$ इमिदलदलिप्रभुमथुरहिआयेक् मागधसूत विजय गुणगाये। 
|| वरषि सुमन सुरपुर नरनारी क बहुबलकरि आरती. उतारी [६ 
| मगधाविप की लूटि जो आई # सो सब यढुपति पास पठाई | 
अ नप जो जाहि दीन सो लयऊ # मुखियामुखसमचहीसोभयऊ 
टु जरासन्ध निज नगरहिआवा #दल बटोरिपुनिलरनसिधावा ४ 
र्ग £ तेइस तेइस ज्ञोहिणी ले ले यकइस बार। 
£| ४४४०७ आवा चढिबल कृष्ण सब करतभपे संहार॥ | 
2 यहयरा कालयमन सुनिपावा # तीनिकरोरि यमन ले धावा |£ 


"न 
+ 
5१७ = + न 
५5 १ 
हर ` प्र, } fy i क क | 
ह 2 र र थे कः 
|, ग 3 4 #' / £ 7. 
` Ef :/ i 2» र | 
Sat =. ७: ¢ ४० sft, £ RS ज्र ती. + 
- 3 ९ . शक | `, oh Te 5) Nh YOM, पे hd 
4। २ हि र 
irs ) दै 
रर a ४ 
पकन 





48 2 38: 





ग 36 १ चश F EOF र्व १ Fa 
A, जरा कद ४८ ९४ अर, 3 कडी F/T (८९. DS 


+ 














| | | कह प्रभ हे नप प्राण जन्म कमे बहू चि न 
न्नर उगति गनने की नाही # कहतसुनतऋषिभवता जाह he 
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तब विश्वकमों ते यढुराइ & सागर बीच पुरी बनवाई 
हादश योजन मधि हेमाले ऋन्रिविधवतासकालतिहँचाले | 
चोहट हाट सुगन्धन बिरकी # लागे जहँतहँ फाटक खिरक 
& दामिनिसों पताक फहराही # जलथलवरणिजातसोनाही 
> चन उपवन वाटिका अनेका & रतन ससव एकते एका | 
क सोवत यदु सब तहां पठाये # अपना रामयमनपई आय दु 
कृण्णे जब देखिसि निजआगे क कादि खङ्ग धावा प्रमु भागे छु 
क धवलागिरि कन्दर में जाई # मचकन्दहि पटदीनओढाइ | 
आपरहे छिपिसो चलिआवा # पीताम्बरलखिचरणचलावा § 
द नेत: जोनहिं जानत जासगण सोशठ निदरत ताहि। - 
क| उ सबजगपूजहि यतिहिजिभि श्वानदेखिधरिखाहि॥ 
2 | 
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है जागतलात खोलि इगदयऊ # कालनेमि तुरतहिजरिगयङ 
दरशदीन तब यढुपतिआइ ७ जटितवसन भूषण छबिद्याई 
आहत रूप निरखिनपबोला # नाथञहा तुम कोनअमोला 
ॐ को त्रयदेवन में कोइ होऊ # की रवि अग्नि चन्द्रमा कोऊः 

$ वजन के तम योग गोसाई # मेंहों निशिदिन तवशिरनाई! 
$| नीहि जगाय जरा कोइ प्रानी मयो हमार परम हितजान 






$ नाम अनन्त न संख्या कोई # गनतथके बहू 


अब जनहितमंजन महिमारा # भयांआइ स व कमारा 
$| कंस आदि बहु शत्रु निपाते ऋ यमनेशहि तेहि नाते 
रिपजराद पनितुम्हे निहारेउँ # एक पन्थ है कारज सारेउं 
3 अब बरु मांग रुचे जो तोही # नाथ भक्ति दीजे निज मोही. 
खै निद्रा विषयासन करिके & बाढि वयस खोडे अवतरिके |$ 
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छ तब प्रसृ भजन मावससुभाइई छ पुनि बर्दावन दीन पठाई 
श कह नृप कोनरह्यो बड़मागी # बोले ब्यास सुवन अनुरागी 
$ नप सुचकन्द्‌ अवध के जानो # पर उपकारी एकहि मानो 
कीन्हि देवतन फेरि सहाई # बहुदिन गये रहा कोइ नाई [ई 
इन्द्र सुदित झै कह बर लीजे # बोल्योमहिप सक्किम्बहिदीजे 
पति मोक्ष कहां हम पावे & एतो हरिके पास रहावे 
तौ फिरि नींद घनेरी देह & जरे जगावे सो सुनि लेड 
सनितिन एवमस्तुकहिदीन्हा # तबते यहां शयन इन कीन्हा 
| निहि कस सुखसेजमहि ढपितहिकह घटशु 
| अक कॉसिहिंकससयलाजजग क्षघितहिकसबलब दि ॥ 
सोवत कालयमन पगसारा % त्यहिअधअाघमभयोजरिछ्घारा 
$ पनि प्रभुगे मधुपुर मिलिदोऊ छ सारे मुसलमान सब सोऊ 
>) तेहिचणजरासन्ध चढ़िआवा # रामकृष्णसो दल लखिपावा 
लरे कडक पुनि भागत भयऊ छ गोतमगिरिऊपरचढिगयङ 
गेरा योजन केर निहारी & जशसन्ध तब दीन प्रजारी। 
निकरि झारके गे दोउ भाई # होगा मुधर भसम बनाई | 
$| जरिगे जरासन्ध अंसजाना # आवा बहुरि भवन हृषीना 
र इहां सकल यदहुवंशिन काहा क चहीकीन हलधरकर ब्याह 2 
| शहर अरुणती रेवत मपा#तास सता रेवती अनूपा 
ई ताके संग होत भा ब्याह ऋ वेद विधान सहित उत्साह ४ 
रि र संसकार जाकर जहां मिलत सो ताहि विशेखि । 
# त्रेता की कन्या बरी हापर में वर लेखि॥ | 
इति औखिञ्रामसागरसबमतझागरग्रन्थडजागर श्रीरजुबाथदाख ( 2 
रामसनेहीकृतकृष्णायनजरासन्धसमर यणनो 
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र दो सुमिरिरामसिय सन्तगुरु गणपगिरासखदानि । 


5 व= नीतिसहितरुकिमिणिहरणहरिकृतकहतबखानि॥ E 
> अब विवाहरुक्मिणिकरशुनट्ट # रमत सुभये कृष्णहरिउनहू & 
| कणिडनपुर भीषम नप हेरे # जनमी एक सुता तिनकेरे | 
रुक्मिणिनामञ्योतिषिनरखाक्षसबगणधामश्यामपतिभाखा 
अ दिन दिन कन्या वदेत केसे क्ष शुछपक्ष कर चन्द्रा जेसे ६ 
खेलन संग सखिन के लागी छ इकदिनयकबोली अनुरागी [ई 
श रुक्मिणि तें नितखेल बिगारा #लुकतिकिठोरकरतउजियारा (ई 
ह सनिहँसिएइगमनीसुखपाये ऋत्यहित्षणतहँनारदऋषिआये| 
देखि रूपगुण मन में जाने छ कृष्णचन्द्र से आइ बखाने 
| कंडिनपुर महँ भीष्मकुमारी ® रुक्मिणि सो योग विहारी [ई 
& लबते बसी हृदयपति सुरकी # सुनहुकथापुनि कुँडिनपुरकी | 
॥ इकदिनसुयश याचकनगावा # कृष्णकेर भपति सुनिपावा |€ 
2 तबनिजभवनगवावतभयऊषसुनिरुकिमणिनिजउरभारिलयङ | 
करत भई संकल्प अनेगा छ बरिहों में इनहीं के संगा & 
$ इकदिन मौषम देखि बिचारी क भई बिवाहन योग कुमारी 
| सब भायन ते पूंडसि बोली & बरियेकाहि रुक्मिणी खोली 
तब सब लोगन भूप गनाये # नाना आ के नहिं माये [ई 
अ तब छोटा बालक नप केरा # रुक्मसेन बोला यहि बेरा |ई 
तात रुक्मिणी कृष्णहिं दीजे # नवलनात वसुदेव ते कीजे |ई 
सुनिबरपसहितसकलपुरवासी # बोले बात कही इन नो खासी ह 
अ सेवक संत बड़ छोटहु जानी # हितकी बात कहे सो मानी गै 
$ आदिपरुषजिनके घर जनमें # मारिनिकंस असुरबहु वनमें & 
अको मिलिहे इनते बल भाई # सुनि बोला बडपुत्र रिसाईे & 
म बोलहु वचन सैमारि सुनीती छ जानत तुम न कृष्ण की रीती हे 
सको पक क का का र 
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ड्शवर्ष नन्द के राहा # तब अहीर सब काठ काहा € 






se 


र ९ ६०१, 

ओढ़ी कासरि गाय चराई & जातिहु तासु न जानी जाई ई 
5 कोऊ नन्दकेर सुत गावे & कोई यदुपति केर बतावे|ई 
र अबतक भेद न काहू पावा क यह घों कृष्ण कोन को जावा ई 


2,222 


नितु] तिनके संग विवाह करि कहो मिली फलकोन | 
छ ऊन लायक ते कीन्हों चही बेर प्रीति अरु गोन ॥ < 
लोभसोभलजहँफलअधिकाई# चाटेओस पियास न जाई £ 
नगनन्हायसो काह निचोवे # ज्याहिधननाहिँसोकाकोउसोबे (६ 
त्यहि ते भूप चैंदेली केरा # हे शिशपाल प्रतापी हेरा 
$ ब्यहि घर परमपराते गादी & आवत होत राज्यनहिं बादी £ 
£| ताको ब्याहि रुक्मिणी दीजे & कृष्णकेर 
$| सुनिन्रप सहितलोगपछिताने # रहे साथि चुप सकल डराने [£ 
सबलशत्र नपनीच गोसाई # इनते हुठकीन्हे न भलाई ह | 
सरख ते न कही हरिगाथा # गिरि खोदे परे पाथर हाथा र 
. $ असमनगुणिगमनेकहिबीशा  जबरकिराह कहत फुरशीशा ह 
$| तबतह रुक्सबोलिबटु लीन्हा # लगनशोधाइ पठेपनिदीन्हा | 
जाइविभ शिशुपालहि दीन्हा ऋ टीका बड़े भाव ते लीन्हा ई 

दो यदपिकह्यो बहु भीष्सन्रप चह्यो कृष्ण को देन । 
क्क तदुपि न बूभेड वेरथल लालच ग्रसित सुखेन ॥ [ई 
& तब शिशुपालब्याहहितफूली # लोक वेदविधि करी ससली |$ . 
देकर भेंट बिदा करिताही # न्योत्यो बड़े बड़े नप चाही 
$| आइ विप्र भीषमें सुनावा # बड़ी धूम ते आवत तावा ४ 
` $वेणि ब्याह की करहु तयारी # तुरत गुणीजन लीन हुँकारी | 


. अति विचित्र माडो तनवावा क भंगलगान सकलपुर बावा [ई 


प्रभुता वेश न लेशामवासी % उग्रसेन की करत खबासी £ 
प्त 
- 
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लहे ॥ लहेगवितगर्भदिनप्रतिअर्भअपतसर्वेपसिकरे । पर- | 


_, क जनुसारीरहीहँकारी हर्षितप्यारीप्रेमलखी॥ | दु 








ढीज जाइ कृष्ण के हाथा # बहरिउन्हे लायो निजसाथा 
तो में बड़ तुम्हार हितमानों # रोरेदीन कृष्णपति जानो ३ 
| यह सुनि चला दारके आवा क कृष्णचन्द्र को पत्र दिखावा £ 
5 महाराज सुनि सुयश नवीना % तब ते में तुमका पति कीना £ 
$| मिलनकेर आशा इढ्भावा # वेदनहेँ याहीविधि गावा £ 
जाकर भरेम सत्य है जामें # सोत्यहिमिलतन संशययामे £ 
अबम्वहिलेनचहतशिशपाला$जिमिम्रगापतिकरभागस्रगाला [£ 
अ त्यहिते सत्यवचन अविनासी क कीजे मोहिं आपनी दासी | 
2) जो नहिं लेहों खबरि हमारी # तोतनत्यागब शपथतुम्हारी [£ 
नत: जिमि रघुरक्षी सुरमिवन रक्षी छृगपति मेख । 
५० त्यहिभ्रकार म्वहिरक्षिये प्रणतपाल प्रभलेख॥। (€ 
ऐसे वचन बाँचि बनवारी & आवाभरि नयनन में वारी. 

अ तरत उद्यते आयस लीन्हा कषरथचदिगमनसहितदिजकीन्हा हँ 
#| पहुँचे जब कुण्डिनपुर जाई # उतरे भूपति की फुलवाई|ई 
त्रिसंगीछन्द ॥ देखीबनवारीजनुतपनारीअचलअगारी ई 

थिरन रहे । परिरहतदिगम्बरपुष्पवतीवर निरखिरूपनरसोह ३ 
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$ सतपतिपावैतदपिसुद्दावै सबहिनभावैमाम्यबरे ॥ बोलहिंब- ३ 
£ हृबोलानिजनिजटोला धरिधरिचोलाविपुलसखी । श्यामि 







काडा रुक्मिणी करत विचारा & अजु नहिं आये करतारा डि 
पुनिपुनिचद्मिहलोंपरजावे #चहुँदिशिचितेविकलफिरिआबे |$ | 
किकेककमकककककहकमकककम ककस गकि 





१० AE 2८533 ११“ न 
in 4 १ रे 48 हल “5 > 
१ ह ~]. 
रब + ~ चल = == = =” 
+ | he t= की बळ न 
७ oh ४५ 7, ita is + 
+ al FD कछ र, 
9८ ` > 4 कोरी 


RIN rssh rir 
३६६ १२७०० विश्रामसागर ००२० : 


इतने में हिज आइ बखाना # मनहुँलह्योजलशालिसुखाना जी 
| | घसुदित क्ले दीन्द्यो वरदानू # जाहु सदा रहिहो धनवान |$. 
बहुरि कह्यो हरिते उर धरियो # देवीपूजन में म्वहिं हरियो ई 

।पाछि ते आये .बलदेऊ छ छप्पन कोटि यादवा तेऊ डि 
नावा सोसब्दालरुक्मसुनिपावा 
$| बोला दप ते ऐसे दिनका # कोने इहां बलायो इनका 
















= 


£ जहांजात तहँ करत बखेरा क्ष भीष्मकदा कठमोहिं न बेरा [£ 
छ तिसरेपहर नगर दोउभाई & आयेलखि कहें लोगलुगाई ई 
जस गुणरूप तेस सम्बंधा # जिमिसुठिसोनेमाहिं स॒गंधा £ 
क इनके दरश माहि सुख जैसो & मुक्लिइमाहिं न होई एसो 
य चेत गोरश्याम सुवसासदन वदन विलोचनचारु। ( 
न सहितवसनभषण बसहु उरसिअहंजिमिहारु ॥ ' & 
 यहिविधिकहिसबहिनसुखपावाळ शिशुपालहितबरुक्मजनावा |£ 
न अब सब खबरदार ते रहना # आये हैं उपाधि के गहना £ 
$| तब शिशुपाल समूह सिपाही % पठेदिये रक्षाहित ताही £ 

।इतउत गई कनात तनाई क देवीपूजन कुवैरि सिधाइ |£ 
र संग सखी सोहे विधि बारा कीन्हें तन षोडश श्वेंगारा 


® 


ध्व = संजनपट अंजन तिलक खककुंडल ताम्बूल । 
5) ब्ब नेसरि अशिया किंकिणी कंकन पायल शल ॥ [६ 
कंकन पायल मूल सुनूपुर कुंकुम बेनी। 
` य षोड़श श्रृङ्गार त्रियन के ओरहु श्रेनी॥ | 
श्रेनी मानहु मदन केरि निकसी मद गंजन। 

; 


हु” 










१॥ १ ६ 
A ~ 


नि भं गीतसाथ रघुनाथकरत सुनिमुनि मन मंजन॥ | 
$| रोलाडंद॥ कोइपत्रिनिसुकुमारिलाजयुतसहितसुगंधा। | 
` £ कोइचित्रिनिसमरुप चहतउपबोधप्रवंधा ॥ कोइशंखिन | 
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य॒तरोषदयाबिनवेगिप्रचारे । कोइहस्तिनिबड्उद्रपयोधर 
कमरकरारे ॥ कोइस्वकीयसुखदुःखमाहिनिजनाथहिजाने । |$ 
श कोइपराकेयपरपुरुषकेरसंगबिपिकठाने ॥ कोइगाणरूपासक्क [£ 
प्रेमवशकोइरसध्यावे । कोइसामान्याद्रञ्यलोभवशपघ्रीतिब-|६ 
5 दावे ॥ संघिमयःकोइअंकुचजनतियोवनकोइसुग्धा । कोइ ६ 
छ ज्ञाताअज्ञातवपुषवयमोगनिरुग्धा ॥ कोइमध्यासामान्यका- [£ 
> मयुतलाजजनावे। कोइग्रोदापरवीनअधिकरसकेलिसहावे॥ £ 
छ कोइधीराहतव्यंगकोइआधीररिसाती। कोइज्येष्ठापतिपीयक- [$ 
छ निछाकोइकमचहती ॥ कोइगुन्तागतिञअलखकोईपरतीतिल [5 
& चिता । कोइम॒दितासिकमिलनविदग्धाकोइसरक्षिता ॥ कोइ 
अनुशयनादुखितजासुसङ्कतनशान्यो । कोइकुलटाआतत्त 
अ चित्तचिरठोरलोमान्यो ॥ कोइस्वाधीनास्ववराकोननाहेनिज ४ 
क| गणते । कोइउत्काकेहेतनआयोप्रीतमसनते॥ वासकशय्या 


पू 


र कोइकन्तकोआगमदेखे । कोइकलहन्तरितादि निदरिकरि | 
$| शोचविशेखे ॥ कोइखणिडताअपरपास लखिपतिहिरिभावे। [$ 
$| दविजलब्धाकोइजोनपतिहिसङ्केतनपावे ॥ कोइअभिसारिनि 
कं आपजाइकीहरिहिहँकारे। प्रदत्तिपतिकाकोइजासुपतिगमन ३ 
है| विचारे ॥ कोइप्रोषितपतिकाहिकन्तपरदेशमजाको । आगस- 

पतिकाकोइहोइउतकण्ठाताको ॥ कोइदूषितादखितहोतल- 
$| खिबाधकजाने। कोइगर्वितपतिरूपञ्चघिककाइजठरप्रमाने ॥ 

अाईकरतकलोलसकलंदेवीकेपासा। प॒जनकीन्हीकुवेरिक्कष्ण 
& कीकरिउरआसा ॥ 

£ ओर सखी जे सङ्गकी करिप्रणाम कहें बात । 

म्म यहि कन्याको कृष्णपति देहु द्याकरि मात॥ [६ 

प॒जनकरंत न पतिहिजब पेख्यो महिपकुमारि। । 


रकम तर नर तर परत तर ता तर जज जत कु अज तर तर तर परत 
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ॐ ३०%०४९ बीसन बड़की में दई मकता लग्यो न हाथ | 
क ई £ सागरकेर न दोष यह निजअभाग रघुनाथ ॥ 
निजञअभागरघनाथ नाथञऋतसबहि फुलाचे 
पात न लहे करील ढीलको ताको गावे॥ 
गावत सुने नबधिर भानुद्य॒ति तमचरदीसन । 
रहतगन्धबिनफेनमलयढिगयहिविधिबीसन ॥ 
मनचाहतहे मिलनको सख देखन को नेन । 
श्रचणचहतसुखप्रदसुन्यो श्यामसँदरके बेन । 
श्यामसँद्रके बेन सेन वश होन न पावत ॥ 
हाय दई काकरों यतन एको न लखावत ॥ 
छावत एकप्रतीति अहे प्रभ प्रणतपालघन । 
शरएणससभिसधिलेहेलेहे पनिलेहे ठीकमन || 
विग यहिविधि मनमें ठीकदे चली चहटैंदिशि हेरि। 
कक इतने में हरि आइ तहु परदा दीन्ह्या चेरि ॥ 
करवेरिकवॅरको रूपलखि भे मच्छित भटसवे । 
करगहि रथ बेठारि प्रभ चले भाजि दपगर्व ॥ 
जोरावरते नहिं चलत छलबल बुद्धि उपाइ । 
टटकन टरे न गाजजिमि मेषनते झूगराइ॥ 


कक कट काका किट कफ की कट कक तक 
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इति ्रीयिआमसागरसवमतआगरग्रन्थडजागर श्री रछुनाथ दा ख 
रामसनेहीकृतकृष्णयायनरुक्मिणी हरणवर्णनो नाम 
एकादशा 5ध्यायः ११ ॥ 


सात समिरि रामसिय संतगरु गणप गिरा सुखदानि। _ 


५४५ नीतिसहितरुक्मिणिकथा हरिकृतंकहतबखानि॥ 
FE नर लक तर तर कमाई 






ममक रवरतरसनरनरन 


AUIS 


` श्री राजा सुत दुख पावा होई क लघमति हमें कहब सब कोई 
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र यहिविधि जब श्रीकृष्णमरारी # हरिचलिमे भीषमककमारी £६ 
तबती जरासन्ध अस कहई # धग धन्वी हम सबको अहई 
जिनके जियत गोप नपबारी # हरिलेगोजिमि शिवहरिनारी ४ 
$] यशी परुष कहुँ अपयश होई # मरणनीकमलजियब न सोई [€ 
$| छासकहिगहि आयुधसबदोरे # धरु धरु मारु मारु कहि बोरे डि 

इत हलधर यादव ले धाये # भिरि ठोर ठोर भट पाये £ 
छै पेदर ते पेदर हय ते हय # रथिन ते रथी जटे गय ते गय 
छूटे चक्रबाण विकराला # तोमर परशु शक्ति समकाला [$ 

मुदगर शूल भशणिड सुहाई # पुनि कृपाण ते मची लराई & 
3 कोटिनसुणड धरणिपर गिरहीँ #धरुधरुकहिकबन्धबहुफिरही 
भत प्रेत योगिनी कराला #सदितमयेखगश्वानश्रगाला |£ 
यहि विधि सननपनकी नाशी # शङ्क शब्द कीन्ह्यो बलराशी [£ 
अ जरासन्ध शिशुपाल दोउ गये तुरतही भागि। [€ 

4, धीरजदे शठरुक्म तब चढ़ा रुक्मिणी लागि॥ [£ 
म जेसे पांखी की दशा देखत पांची आन। ४ 
हे तद्यपि कृदत दीपमें अस विमोह बलवान ॥ 
5 आगेबदि कृष्णहिं ललकारा # जात कहां करिविन्न हमारा [ई 
रश्यो उहँकि कदरन के बीचा # जानह आज आपनी मीचा 
असकहिनिकटआइसप्रमपाहीं# मारिसि गदा मांक उरमाही |ई 
पकरि कृष्ण शिरकाटन लागे # कह रुक्मिणी जोरिकर आगे 
बन्ध भीख मोकह प्रभ दीजे # इतना कहा चेरिकर कीजे |£ 
मोछमड़ाइ राखि पनि चोटी # पाछेबांधिलिहिनिनिजजोटी 





ई कटक निधनि आये बलभाई क सनोमान करि दीन छुडाई 


छ बोले हरिते उचित न कीन्ड्यो #बन्धुविरूपविरचिठ्खदीनह्यो 






3 33330 कक ककस लु बुक कातर 
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बन्धुकरे जो वधकर कामा # तदपि न हतिये हितपरिनामा ६ 
जो बहुलाभ कुसंगम होई # तदपि न कीजे संगति सोई 
होइधनी धनरहित जो कीजे #तद्पिताहिलघ॒प्रकृतिनली जे 
$ जो न होइ बलं देनको दाना # तदपिन तजियेसमसनमाना [ई 
$ घटे प्रीति जो मित्रते कबहूं # मुखते उघरि न जूटिय तबहु ३ 

जोनिशिदिवसनहरिभजिपेये # तदपि न साँझ सब्‌ बिसरेये | 
> जो नर नारि होई दोउ त्यागी # तदपिरक्षियेजिमिदणआगी 


> 


परहित करत घ्राण जो जाई # तदपि न तजिये कबहुँ भलाई ६ 


2७ | 
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ह १:८६ रारि रोग रिपु अग्नि नप करत तपोधन ब्याल। | 
35° जो ये होवें लघ तदपि सजग रहिय सब काल ॥ ४ 
| 7 क > ह दई 
वणिक वाम वरी विकल व्यसनी चुगुल अजान। ४ 
करें कोटे सोह तदपि इन विश्वास न आन ॥ 
जो कामी नर कृपण कहि करे आपनी रिन्‍्द | 
तदपि अकाथ न दीजिये विद्यां बिन्दरु जिन्द्‌ ॥ 
जो सुर भूसुर साधु की सधे न सेवा भाव। 
तदपि न निन्दा कीजिये नाहि सनिय करिचाव ॥ 
उत्तमं विद्या नीचते मिले जो दीन्हे मान। 
तदपि तास॒ते लीजिये शिरपर धरि अहसान ॥ 
जो कबट्ठै सतसंग ते उदय होइ वेराग। £ 
तदपि एकही बार कुल धर्म न कीजे त्याग॥ |$ 
|जो सब तीरथ मिले करारी # तदपि न तजिये हरिपदवारी |: 
जो कबटं गुरुरहे रिसाई # तदपि निहोरि चक बखशाई |. 
$| जो धनहित विद्या लघुकेरी # पढि तद्यपि लीजे निजहेरी § . 
& जो शुचिदास कबहुँफिरिजाई # तदपि ताहि ह्वे नमे मनाई | : 


|) ; 4 


` झजो अपने ते बने न नेकी ऋ तदपिअपर को करत नेकी | 


के 


- हक कक क कक कक कक ककक कक कक कक की. 
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| सुरसुसन्तकछुकहे न यद्यपि # करियेखदबमानलखितद्यपि 
| ५७ कविबुघगुरुतियसुतसुहृद डिजमरमीशठभाय ॥ 
छ क्क जो यह करें अनीति कडु तदपि तरह दैजाय ॥ त 
पुनिरुक्मिणि ते गिराउचारी # तजहुशोच निजवंशविचारी [ई 
क्षत्रीकलविधिअसनिरमायो #अवनिरवनिधनधामलोभायो | 
भ्राते त्रात हते करि कोहा # भूपकने अस पातक मोहा £ 
सो गण हममें एको नाहीं # सबकर हित चाहें मनमाहीं 
हित प्राणतेप्रिय अधिकाई # शलभजरे नहिं दीपलगाई 
बहुरि विवाह आठविधि तेरे # धम्मेशाख में मुनिन निवेरे 
$ ब्राह्मदेव_परजापती आपषे असुर गन्धव्वे। 
] राक्षसबहुरि पिशाचअब सुनहुब्याहविधिसव्ये ॥ 
कुकुम्भीबन्द ॥ 
सालङ्कारदानकन्याको ब्रह्मकहावेसोय। दानदक्षिणामं ६ 
कन्याको देतदेवसोहोय ॥ तमदोउमिलिसबधम्मकरो कहि ३. 
देइप्रजापतिजानो। लेच्घेनुदेतदुहिताजोसोईआरपरमानो। & 
सप्तप्रमत्तनकीकन्यनको हरिबोसोइपिशाचा । बरेकर्वेरिवधि (ई 
| बन्धसोराक्षस नपेपरतयहराचा ॥ हेसकामकन्याकरपकरे 
८ ब्याहसोगन्भबकहिये । अंसरअनीतिप्रीतिनहिं पारुष यह डि 
उत्तमहि न चहिये ॥ 
> तेहिते हम चत्रीकेबालक # कीनिअनीतिननिजकलचालक |£ 
सनि वैदरमी अतिसखपायो # मोहजनितविषाद बिसरायो $ | 
रुक्मलाजवशभवन न गयऊ # निजदासनते बोलत भयऊ 
$| पहिलेपुरुषते बात जो कहिये % कृतविनमुख न देखावेच हिये छ 
कोक लज जज ज जज न कद 
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$| ताहीठोर नगर यक डारा # नाम भोजकट ताकर धारा i 
सबजाती सनमानि बसाइ # रह्मोतहां सुतनारि बलाई: 


ERE 


5 इताशेशुपाल कह्योबिलखाई & अबहमजाबन निजपुरमाई 
न हँसी कि बात कही नहिंजाई # मरुखचन्द बने इतआई 
| जरासन्ध कह भुपन तीरा # हानि लाभ रहते हे वीरा 
हमनहिं प्रथमे इनते हारे # पुनि दोउबन्ध शेलपरजारे |£ 
| त्यहितेताततजहुगतिमनकी # दारुयोषितासमगति तनकी | 
£| समुभिसोकविसुखशोकनगहई # वत्तमान सब बतेत रहई 
# मूरुख गई वस्तुको शोचें क द्रव्यपाय जेहिधम्म न रोचें 
> सूरुख करी ह मानें # हितकी बात न मनमें आने | 
श सरुख पन्थ चलतमें खावें # मूरुख हँसतमाहिं बतलावे [£ 
मूरुख शठते करें विवादा # खरचें द्रव्य वित्तते जादा 
मूरुख करें सबलते बेरू & मरुख घरराखें अनगेरू 
मूरुख बिनमतलब कटुबोलें # मुरुत पाप अपरके खोलें |; 
मूरुख हे बिच तीसर फाँदैँ # मूरुख बात वामकी कंदे | 
मूरुख निद्धेनके धन धरई # मूरुख ढुडमाहिं तिय बरई |£ 
| सुरुख बहिनि सार सँग भेजें # सूरु जाइ पराई सेजें 
$| मूरुख कम्मे क्रियाते हीना # मुरुख चलें न पतिआधीना| 
| मूरुख मद मांगतमें करई % मूरुखं प्रीतिजोरि पुनिलरई 
$| मरुखनिजमुखनिजगुणगावें# मूरुख बालक मैंहें लगावैं |ई 
४ म्रुख त्यागी ह धनजोरें # मुरुख बिनमतलब फलतोरे | 
अ मरुष दखलदेई बिनजाने # गहें चपलता गुरु अस्थाने |: 
& सनत बड़मूरुखत्यहिचीन्हा # नरतनजिनहरिभजननकीन्हा | 
$ त्यहिते तुम मूरुखके लेखे # मिली न मिलीवस्तुअनमेखे | 
$| यहिविधिसबभपनसमुभावा #तबलजातनिजभवनसिधावा [ह 
जॅ कक कक नन णी 
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| डे गद त्त | श्रीगुरुदेवादास के चरणकमलं धरिमाथ । 


अकुकुभाद्न्द तीनि हैं भ्राता % तीनिगीतिका यामे ताता|ई 
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पहुँचे कृष्ण दारका तीरा #सुनिके. उग्रलई बहुभीरा 
आगे लिहिनि धूमते आई # राजमहल लाये सुखपाई 
कीन्ह विवाह वेद्विधितेरे # लागे रहन सकल सुखसेरे 
कहनप रुक्मिणि पूवे मै झारी & करीपुण्य असिकानिउबारी 
$ तीनि अंशते जानकी लीनरहे अवतार । 
'दो०3 
क्ष वेदवती स्वइ रुक्मिणी सतमामा महिभार ॥ 


के कृष्णा रुक्मिणीकेर शँगारू # कहत शेष नहिं पावहिंपारू ३ 
चज स ("> पिकहों सतिथो 4 ee 
$ तोमें किम री # पायपिपील कि सागरबोरी |ई 
$| कळुदिन बादि रुक्मिणीजावा ® बालक नाम भ्रद्युमनपावा 
$ शोभासदन मदन अवतारा # हरि्रतिबिबमनहुँअतिप्यारा $ 
बः सम्बर राजा पवन ह्वे हरिलेगा रिपुजानिो। |$ 
| १००६ दीन्हेसि डारि समुद्रमहुँ लीललीन मीनानि॥ | 


धीमर मीनपकरि स्वइलीन्हा # जाइभंट सम्बरको दीन्हा 
#| चीरतसृतनिकसा महिपाला # सोंपिदीनरतिका तेहिकाला |£ 
9 पांच बरष का मा जबबारा क्र भेदपाइ सम्बर को मारा (३ 
ले रतिसंग दारके आये # मानहुँ प्राण रुक्मिणी पाये ३ 
भातब आनैदसहित विवाहू # बसीसदन रतिसह नरनाहू |£ 
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द कृष्णायन यह अयन को पूरकीन्ह रघुनाथ ॥ | 
श टा << की 
| द्वितिया अयनकहों समुभाइ ® पन्द्रहसे पचास चोपाई 


छ दोहाएकसे सत्ताइस जानों # सोरठचारि सोऊ पहिचान |$ 
।रोलाइन्द नवे हैं सोई#नवे कुँडलिया यामें जोई|€ 
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श दा भुजेंगप्रयाता एक हे एक सबैया छन्द । 






| 
Eid एक कवित चामर सुयक एक त्रिभंगी कन्द ॥ 


इ ति ीविञ्रामसागर सबमतअआगरग्रन्थउजागरश्रीरछुनाथदाख 
रामसने हीकूतकूष्णायन रूक्मिणी मंग लप्रणस्नउत्पासिस् 
रतिसंगविवाइवणेनोनामडाददोऽध्यायः १२॥ 


इति कृष्णायनखंडस्समाप्त१ ॥ 
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जे 
ट्र श्रीगणेशाय नसः | म 
॒ ९ 
न क न्यत T | प 
| र 
ह | र क) «.। = 
श्रीरघुनाथदासरांमसनेहदीकृतरामायण i 
बालकाणडप्रारम्भः ॥ 
श्लोक ॥ i 
हे! बपुवनजविनीळं छोककावण्यधार्म॑ ै 
_ खुखनिधिसमशीळं लोहिताक्षेविशाळम्‌ ॥ “2 
करधघनुशरधारीकीटकंपिंगवर्त्र दै 
म विधिहरिहरमीशंजानकीशंनमामि ॥ १ ॥ र 
टु र्ग समिरिरामसियसन्तगुरु गणपगिरासुखदानि । 
3 37०० कहाँ त्रझांडपुराण मत रघुपतिखंड बखानि॥ हि. 
श्रीगरुदेवादास के चरणकमल धरिमाथ । 
झा वर्णत सीताराम गण सखप्रद जनरघुनाथं ॥ & 
ए > SS य Ee मनसंदे 

कथा अलोकिक कुशल सुनि करे न मनसंदेहः। 

राम अनन्त अनन्तगुण कतहु होयगो येह ॥ 
र हाथ जोरि बोले वचन पुनि शोनक अभिराम। | 
श क्यहि कारण अवतार जग लीन परात्पर राम ॥ 
पः स॒नि सुमंत सुखपाय बोले मुनि हरिगुण सुनहु । 
अस ६ जो वरणे गिरिराय गिरिजा प्रति सोई कहब॥ [€ - 


एक समय केलास मँभारी #बेठे रहे उमा त्रिपुरारी i 
` असन प्रसन्न शंकरकर जानी # बोलीं शिवा जोरि युग पानी | | 

[राम सच्चिदानन्द निकेता # नरतनघरेनिनाथक्यहिहेता bs | 
ह कककककककककळककककककककककककककककममक 
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& कीन्हेनिचरित कोन विधिकेरे & सो सबनाथ कहो हित मेरे 
ज्ञानहुतेपि श्रवणसुख भारी # सनकादिक जहँ रमेविचारी 
श] सुनि शंकर बोले झदुबानी # धन्य धन्य तुम धन्य भवानी | 
राम चरित पूछेउ सुखदाई ४ सो अब सुनो कहीं में गाई £ 
झै कीनचहत लीलाहरि जबहीं क ठाढ़ करतहे कारण तबहीं 
#|जेसे विशिख चलावे कोई क्ष प्रथमे धरत निशाना सोई £ 
3 उभयदेव जाने अभिमानी # अरिकरिशरणभये भयमानी $ 
#|तीसरहेतु मनुहि वरदाना ® दीनरहे प्रम कृपानिधाना ह 
| तृययुद्च जानकिहि देखावन ऋ पंचमजग विरागउपजावन £ | 
2 षष्ठममुनिजन सुमिरणकीन्हा # मक्कवदललखिदरशनदीन्हा 
सप्तम देखि धरम की हानी # अष्टमप्रीति जनककी जानी 
$| नवम वचन विधिक बहुतरे # कीन्हे चहँ सांच त्यहितिरे 
ॐ दरम दशानन सबै सताया # वधनहेतु ्रकटे रघुराया & 
` $|यहिविधि हेत हजारन जानो # इतनेही हित जन्मन मानो £ 
पुनि गिरिजा बोलीं करजोरी # राम कथापर प्रीति न थोरी 
नाथकहोकेहिविधि जगदीशा # वपुघरि निधनकीन्हदशशीशा ६ 
$| केहिविथि भवनबसेसुखकारी # सुनिलागे तब कहनपुरारी & . 
दार इकरावण जय विजय में युगल जलंधर आप। [ह 
अ $ल्लम तीसर रावण शम्मुगण चतुरथ भानुप्रताप॥ | 
छु यहिविधिकल्पकल्पप्रतिरावन# होतकरत हरिवप॒धरिपावन 
ज्यहि कारण साकेतविहारी # प्रकटे तासुकधा सुनुप्यारी 
_ > नामप्रताप सखा प्रभकेरा # महिअवतरेउ आइप्रभप्रेरा 
$सत्पकेतु चप केकयदेशा & तस्यभवनजनुउयउ दिनेशा |£ 
अनाम प्रतापमानु बलधामा # कीन्हराजरिपुदलअभिरामा उँ 
छ एकबार वनगयो शिकारा # तहांकपटमुनि असुरनिहारा 2. 
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ठो 
॥ तिन्हें लोभवश चीन्ह्या नाहीं # गुरुबनिकिहेसिपाकघरमाहीं 
५ गोपलअशन भई नभबानी # विप्रनशाप दीन्ह दुखमानी ह 
राक्षस होउ कुटुम्ब समेता ते जह भये सुनो सो हेता 
ऋषिपुलस्त्य सुतत्रह्माकेरे # रहे तपकरत . मेरुके नेरे 
तहँतणबिन्दु राजनऋषिरहेऊ # कन्यातासु क्रांतिकर कहेऊ 
सखिनसहितसोदिनप्रतिआवेक#्कलबल मुनिके निकटमचावे 
# ससिरण ध्यानबनै नहिंराई # तबपुलस्त्य असकहारिसाई 
७ आसपास जो हमरे आवे # प्रमदा पुत्रवती छले जावे 
कन्या गई रहा अवधाना #जबठणंबिन्डुध्यानकरिजाना [ई 
5 तबसोइसतामनिहिंबरिदयऊ # त्यहिते विश्रवाको सुतभयऊ | 
बडो मयोपित आयस पाई & करनलाग तपकानन जाइ 
र दोर भरद्वाज मुनि के रहे कन्या सुयशा नाम। ई 
५ ° £ विश्रवसहिबरिदीनतिन नेहसहित अभिराम ॥ 
तिनके भये कबेर विधाता # कीन्हेउ ताहि यचपतिताता |$ 
तदपिएलबिलदिनप्रतिआई # करहिंमातु पिलुकी सेवकाई 
यहिविधि बीते बरष अठारा # तबकुबेर निज हृदय विचारा 
जो ममपिताअपर त्रियबरहीं # तो दुनहुँन की सेवा करही 
है| मयदानव याच्यो अभिरामा # माया देवि सुवक्ता नामा|ई 
र तिनकेहित निजदूत पठावा # सुनिमयदानव वचनसुनावा 
विते भिक्षा मांगन चाही # हमनिजसुता विवाइब ताही 
आरो वचनकहे कटनाना # दूत धनदते आइ बसाना is 
सनिकबेर निजसेन बटोरी # चढ़े तहां भे मारु न थोरी 2 
लाये तिनहिं जीतियहिरीती # दीन्हीपितहिपरणि सहप्रीती [ड 
विविधमांति कीन्हीं तिनसेवा क देखि प्रसन्न भये मुनिदेवा छि 
$) सांझसमयलीन्हेनिरतिदाना # यद्यपि मुनिवरदोष बखाना 
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भई गर्भसंयुत यहिभावा & जन्मसमयकर अवसरआबा : 
उलकापात होन तब लागे # गर्जमेघ समय बिनआगे 
_ $| राविशशिग्रहणपवनचलिजोरा # दिनकीराति मईअतिघोरा 
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3 कांपिउठी महिदेव डराने # सब विप्रमके पेट पिराने 


22288 
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ढुष्टमदित मुनि भये मलीना # अग्नितेजहतनखयुतिछीना 
उदितकेतु नभ जम्बुक बोले # श्रुतिदलकोरलखेविधिखोले |$ 
प्रथम सुत देवी युगजाये # रावण कुम्भकर्ण कहवाये 
कहुकहुँ कहत केकसीमाता # सोजय विजय समयकीबाता 
सुवक्षाके सुतपाछे # त्रिजटाअग्र विभीषणे १ 
| मायासुत जन्मेकर लेखा # खर दूषण त्रिशिरा सपनेखा & 
| जब कळु भये सयाने नीचा # करें उपद्रव कानन बीचा | 
खगम्ग एकहु वचन न पारवे & तपतसुनिन कहुँ जाइसतांबे ४ 
गर्ग मारने मोहन बशकरन उच्चाटन अस्तम्भ। [६ 
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आकषेण सब मांतिके पढ़ें सदाकरि दम्भ ॥ ः 
निशिचर प्रथम सुरनरणभाने # बचे ते रहे पताल दुराने 8 
तिननिजवंशअवनिपरजान्यो# डिपिकरि आवागच्छ सुठान्यो [ई 
| . यकदिनदनुजपृज्यअसकहेऊ क करहुतपस्या जो सुखचहेउ ६ 
ई अमर विना जगस्वप्न सरीखा # लागेतपन सकलसुनिसीखा |ई 
$| अदअंप्रिरविदिशिट्ृगद्यऊ # दिव्यसहसदश संवतगयऊ | 
> महाकठिनतपलखिविधिआयो # दशसुखखललालि वागबुलायो ड 
& बेठिगिरा तेहिजीह मँझारा & तब विरंचि वरमांग उचारा £ 
बोलासुनि रावण हमनाह # नरहरितजि न मरें करकाहू (£ 
एवमस्तुकहि अजतहँँ आये # जहांविभीषण ध्यानलगाये !% 
` . ई|सुजन जानि बोले अनुरागी # भावै सो लीज़े वरमांगी 
ॐ कह्यो विभीषणदोउ करजोरी # हरिपद घ्रीतिबढ़े प्रभुमोरी 
कक कक कक कक हकक छ..॥ 
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एवमस्तु कहि पुनि धरिधीरा # पहुँचे कुम्भकएके तीरा 
$| $ ताहिदेखि वागीशा निज मन में कीन्ह विचार। 
मदो०; जो यह नित भोजन करी नाशी सब संसार ॥ 
पन्त करि यहि भांति विवेक प्रेरिगिरा फेरी उपल। ` 
ई सांगोसि वासर एक जागहुँ सोवहुँ मास षट ॥ 
कूहितथास्तु बहुरि विधिडोले # खर दूषण त्रिशिराते बोले |$ 
।तिन मांगा ` हमहोइई वीरा # अन्त समय जाई हरितीरा ड 
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हत देखि सोत्रिजटा शीश नवावा क होइ प्रीतिहरिपद्‌ वरपावा 


$ पनि लंकिनी नवायो शीशा # बोले तब त्यहिते वागीशा 
८ शाखामग तुमका जब मारी # तब छूटी यहदेह तुम्हारी 
|दिव्यरूप धरि हरिपुरवासा # होई तब निशिचरकर नासा 
$ यहिविधिविधिसबकावरदीन्हा# पुनिनिजलोकपयानोकीन्हा 


। 







क दशमखजो अजते वरपावा # प्रमुदितह्लेसोइकविहिसुनावा 
& कह्यो शुक्र छेगे बडि मूला & नरवानर क्योतज्यो समूला | 
ड बोला कोन चूक इनलागी # डरेट्या तृण दारुहि आगी 
जर असकहि लाग करन ठकुराई # निशिचर निकर रहे तहंआ डे 
क्य श् मयतनया . मन्दोदरी हेमाते संजात। 
45 बरिदीन्ही तेहिरावणे समुभिसबल मलनात ॥ 
नारि मनोहर पाइके उठा अधिक हुरषाइ । 
कुम्भकरण त्रिशिरादि पुनि ब्याहे पांचोभाइ ॥ ड 
सानंदनि दकदंत कुमारी # सो भइ कुम्मकरणकी नारी |; 
$| नगदन्ती केहरि मखजाई #सोवलझलंमा विभीषण पाइ 
$|रदुमखके कन्या त्रेवरणी # खरदूषण त्रिशिराकी घरणी 
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वेनितन सहित सों पांचोमाई क्र करहिभवनसुख शोकविहाई ज 
यकदिनदशसुखपितुपहुँगयऊ #त्यहिक्षणघनपतिआवतभयङ ऱ्य 
रुजु जज छल खजुरा 
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बैठेधनद पितहि शिरनाई & मुनिकीन्ही आद्रअधिकाई 
। कठुककालरहि आयसुमांगी ऋ गये कुबेर भवन अनुरागी 


| 
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SS 


अदर अधिक पिताळृतदेखी & रावण उरभा क्रोधविशेखी 
अ] खलनकेर ये लक्षण आही #परप्रभुतालखिजरिबरिजाह 
उठिकऋषिढिगते मंदिरआवा & जननीते डत्तांत सुनावा 
टु त्यहितबकहा धनदये अहहीँ # कंचनकी लंका रहहीं 
> चारोतरफ सिंधु है जाके ऋ अमरपुरी नहिंसमसरिताके | 
सो लंका तव नानाकेरी # बसे आपु ममपितहि खदेरी [£ 
सुनिद्शमुखअतिउठारिसाई # दलले लंक गरेरिसि जाई |£ 
$ प्रथमकुबेर युद्ध अति कीन्हा #पुनिद्वेअ्रमितत्यागिगढ़दीन्हा १ 
अ भागत देखि निशाचरराई # लीन्हेसि पुष्पकयान छिनाई [€ 
श| लंकविलोकि परमसुखमानी # कीन्ही तहँ रावण रजधानी |£ 
| यथायोग्यपुनिनिशिचरनाह # दीन्हे भवनबांटि सबकाह 
+| तबकुबेर निज कुटुँब समेता # अलकापुरी बसाइ सचेता १ 
| आपुगये सुरपतिके तीरा % सकल ब्यवस्था कहीअधीरा | 
$ सुनिसुरेश सबदेव बुलाये % हनिनिशानलंकहिचद़िआये & 
दशमुखले निकसा कटकाई # होइ इन्द्रते लगी लराई & 
| अखराखछूटै विधि नाना ® अगणित दि 
; वासवकोपि वज्न यकमारा # गिरामूस्छितबअवनिमँझारा 
निजगजते तनुमर्दनलाग्यो % मानहुश्रमित जानिअनुराग्यो 
कुंभकर्ण तब भिरेउ प्रचारी # व्याकुलमवेअदितिसुतमारी 
रविसुतसेनविचलनिजजानी # भपटि दंड मारेउ उरतानी 
$|रावण अनुज दंडगहिलयऊ # सहजेनिजमुख मेलतमयऊ 
| राखिउद्र शठ सोवनलागा # षटमहिना बीते पुनि जागा 
७ बह भयो तासुउर दाहतब उगिलिदिद्विसियमदण्ड । 
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तमकिलीन महिषेश पनि मारेउ दृण्डप्रचणड ॥ [६ 
लागतशिरतेहि पीर न व्यापी # भयो नींदवश पुनिखलपापी |£ 
तब हरिहने दण्ड अधिकाई # सोवत सो अधिकहुसचुपाई 
मुरा ते तब रावण जागा ऋ पुनि देवन ते जूझन लागा [€ 
नखभुजदणडधनुषशर लीन्हें #मारिविबुधसबच्याकुलकीन्ह 


९. 


लखिदिज्गजचिक्करिढिगआयेक्ष घनुषबाण सब काटिबहाये 
गहेसि तिन्ह तब भजा पसारी # मरिद्दीरदन दशन परचारी [ 
दशमुख के उर लागहि केसे # शिलामांक बिनफरशरजेसे |ई 
| लखिरावण तनकी कठिनाई # तब सब दिग्गज चले पराई |ई 
धनद इन्द्र तब गे विधिपासा & शीशनाइ सबहाल प्रकासा | 


> कह विरंचि सुन शक्र सुजाना & रावण है तपबल बलवाना |ई 
$ त्यहिते तुमजनि करहुलराई # गिरिखोहनमा जाहु पराइ|ई 
सुरनसहित सुमिरहु करतारा ऋ बिनहरि को दुख मेटनहारा ड 
खष्टा वचन सुनत मनमाने # देवन ते तब आइ बखाने| 
ख परंद्रकी लहिकाना #सबईुनगिरिवनकीन्हपयाना 
य दशानन सेन समेता # शोधिसि देवन केर निकेता |£ 
सुरपुर घर मारग पावा क्रतिन्हैपकरिनिजलकहिआवा र 
& रावण लंकहि गा सुनिकाना #बसेअमरपुनिनिजनिजथाना 
$ सुरपुरविबुध बसे सुनिपावे # तब खल दल ले आतुरधाचे | 


ने 


रहें सजग जब आवत जानें # मागिजाहिं सुर समरन ठान 
अ एकदिवसअहदमितअधिकाई # श्वेतद्दीप में पहुँचा जाई (६ 
| युवतिन ते बोला बलकि कहांगये सुर बंक । 

बदी ६ तिन्हें जीति संग्राम में तुम्हें जाई ले लंक।॥ 
क सुनि इकजरठरिसाइ पकरि पछारिउछारिनभ। 
सो ०६ दोन्हेसि सिंध बहाइहे अचेतनिकसा सुतल॥ (ई 
वकक रक सक कक कफ काका 32 
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पुनिधरिधीर ठोंकि भुजबीशा # बलिढिगजायनवायहुशीशा 
वेरोचन सुत आदर दयऊ # कुशल बूझितबबोलतभयऊ म 
तव प्रसाद सब आनँद होइ ® सर सम्मुख ह्वै सकत न कोई डु 
तुमहूं निज शन्रुहिंगहि लीजे #चलिमहिलोकराजनिजकी जे 
क कहबलि कनककशिपुकेमंडन & पहिरिलेहुतमसुतदुखखेडन 
लाग उठावन उठा न कोई # याही पोरुष ते जय होई 
'$|जिन ये अल सब अंगनधारे # ते मट गे इक चणमा मारे 
तेहिते भवनजाहु ले प्राना # चलातुरत मनमाहिलजाना 


वामन दीखजात अभिमानी # लीनधराइ शिशुन के पानी 
मारत लात जात गरिआवत # निजनिजहारे फिरे दिखाबत |$ 
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दीन, देखि प्रभु दीन छुड़ाई # पम्पापुर तब गर्जा आई ९ 
प्रथमेंबालि बहुत समुभावा #सुनेसिनतबगहिबगलचपावा € 
2 संध्याकरि घरबांधिसिआनी # डोरिदीन लखि ताश रानी # 
- तब हरिपुर रेवातट गयऊ # सहसबाहु तहुँ कीड़त रह्यऊ $ 
४| जलअस्तंभकिहिसितेहिजाना# पकरिपाए हयशालेआना ४. 
$ शिरन दीपधरि नृत्य करावा # सुनिपुलस्त्यमुनिजायछुडावा |$ 
$| लजितङ्के कुलगुरुढिगगयञ ऋ निज ठत्तांत सुनावत भयऊ 












कह कवि नरहरि दिहेउ बराई # तेहिते तुमवर विजय न पाई & 
$| तासु शोचचित धरहु न ताता # में जो कहो करहु सो बाता; 
&| अबतुमनिजउरांशिवपदधरट्ट # जपतप जाल मालमखकरटू 
अ अभिमतवर शंकर ते लीजे # विश्वसुवशाकरिपुनिसुखकीज & 
£] सुनि तुरते गा सिधु समीपा # लागकरन तप दनुजमहीपा 
अ बॉस सहन वर्ष तप कीन्हा # मालयज्ञ में पुनि मन दीन्हा | 
छै वष पांच शत त्िजकर नीचा # हुने शीश पावक के बीचा 


~~ 


| हि ~ धि ॒ कहे निमा 0 ५2 
छ| यहिविधिमखकृतदेखिपुरारी % कहेनिमांगुवररुचि अनुहारी है 


, पहि LANINPNAN NPN NIN ANAN | Fr 7708708 पस्त 























i 









Fs RR | 
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$| सनिवाणी बोला दशभाला क ञजरअमरमोहिकरहुक्पाना ई 
£| कहशंकर सुनुवचन हमारे ऋ विधिके अंकटरहिं नहिंटारे 
$ त्यहिते जो तपकीन्ह्यो भारी # तुवतनबल होई अधिकारी 
| दिह्यो 00. ha ha ञे 
3 रीशसर्मर्पि दिह्यो तुम मोही # एकते कोटि देब में तोही 5 
क| शिववर अचलपाइ मनभावा # हर्षसहित निजमंदिरआआवा [£ 
$| दरिगीतिकाङ्द्‌ ॥ आावाभवननिजकटकसाजिसुरेशपर 
$| चावतभयो । गयभागिहरिवकुंठतजि लखिन्नीरद्धिबलि [£ ` 
ढिगगयो ॥ सोइपहिरिभुषणसकलतनमनमाखिकपिपतिपुर £ 
3 ढखो। मिलिचालिजोरामित्रतासुनिसहसमुजट्टसोइकस्यो ॥ 
र साग असर नाग नर यक्ष गंध्रब किन्नर वरसुता। [£ 
म्न जीति बरेसि परतत्न बचे न लागे हाथ जे॥ 
। इसि श्रीविश्ञाससागर सबमतश्चागर ्रन्थडजागर श्रीरघुनाथदाख 
 शमसनेहीकुृतराबणोत्पत्तिअस्युझबिषेजयपराजयवर्णनो 
नामप्रथमोऽध्यायः १ ॥ | 
पनी सुमिरिरामसियसन्तगुरु गणपगिरासुखदानि । 
#जनम% कहीं ब्रृहदसस्मतकछुक कोकिलकाव्यबखानि ॥ ।$ 
यहिविधिरावणविगतवियोगा% करेलाग सुरदुलेभ भोगाई . 
पल भक्षे अरु मदिरापावे # सन्ततसुरस॒नि भचा खावे; 
. छ मयजदहिपतिक्रत रुचे न लेशा # जबतब करे नीति उपदेशा 5 
' ॥सोसिख दशकंधे नहिंभावे नीच नीचही कर्म सहावे 
$| एकदिवस नारद तहेँ आये # प्रथमें दशमुख सभासिधाये दु 
है| दण्डदोय ताकी रुचिगाई # पुनि मयजाघरगे क्रषिराई डि 
| करि्रणामसबविधिसनमानी ऋ आसनदे बोली मढुबानी ३. 
¦ ई) देवदेखिमोहिंनिजपतिकरणी % संशय होतजात नहिवरणी |$ 
|' शताकर होई कोन हवाला # त्रिकालज्ञ फुर कहो कृपाला |$ 
| ककम हज जज जज जज जज जज जज 
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| |बोलसुनि तपबल विबुधारी % करत और करिह सुखभारी ४ 

पुनिसुरमुनिहित त्रिमुवनराई # सूय्यबंश अवतरिहै आइ | 

$ पितुनिदेश करिंहें वनपावन & तिनकीरमणि हरी तब रावन & 

छ लंकहि जब जगदम्बा आई # तूलसरिस कपिलंक जराइई|$ 

सेतु बांधि ऐहें प्रभु पारा कुटुँब सहित करिहें संहारा 

होब सुखी सुरविप्र समाजू # करि हैं अभय विभीषणराजू|ई 

$ असकहिकुंभकरणढिगगयऊ # सुनिमयजाउर आतिदुखभयऊ [ई 

करि विचार मन राखिसि गोई # हरिदृच्छा होई सो होई & 

$ कुम्भकरणतेहिअवसरजागाक्सुनिहिदेखिउठिचरणनलागा | 

+ कठ॒हरिगण ऋषिताहिसुनाये # पुनियुनिवर विधिछोक सिथाये (६ 

क कम्मकरण पुनिसोवतमयऊ # यहिविधिकछुककालचलिगयऊ [६ 

भे विपुल पुत्रभे रावण केरे # सब विद्या बल बुद्धि घनेरे ह 

$ वारिदनाद जेठ सुत ताका # प्रथमजासुसुभटनमहशाका 

$| सोजब बीसअब्दकर भयऊ # तब तप करनहेतु वनगयऊ 3 

$ वर्षसहस्र किहेसि तपभारी # आयशक्कि तब गिराउचारी दु 

$| मांगतात वर निज मन भावा & मेघनाद असवचन सुनावा |$ 

` $ यानलोप सबसाज समेता # देहु एक मोहिं इपानिकेता|ई 

जेहिपर चढ़िकरि में मेदाना # जीतहुँ सकल वीर बलवाना|£ 

सुनिस्यन्द्न तबदीन्ह्यो. देवी # बोली.वचनजानि निजसेवी ६ 

यहिरथ का तुमधरेउ छिपाई # अतिरण कठिनपरेजबआई | 

| कछ तब यहिपर आरूढ ह्वे जायहु ब्योम मँझार । 

छ म युगल यामकरि युद्ध तहुँ जितिहोसुभट अपार ॥ |5 

# जो त्यागी डादश वरष नींद नारि अरुअन्न। | 

श सो सुतमारी तोहिंजग अपर न मारी जन्न ॥ - | 








ॐ सनिशिरनाइमुदितणहआवा क रथ दुरिधरिपुनिबनहिंसिधावा | 
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SNA SERIO NA OSHS भा 5 
|) कट” विश्रामसागर ००० ३०५४ 
तपकरिवरलीन्ह्यसि शिवतेरे # समर समय भयहोयनमेरे ६ ` 
क एवमस्तु कहिगे गिरिराई # पुनिआवा गह सोच विहाई |£ 
क एकदिवस ले सुभट अपारा #सुरपतिकेवनठनिसिशिकारा द. 
#| सुनिवासवअति बहुतरिसाना # चढिऐरावत कीन पयाना 

क सेघनाद लखि चापचढ़ाई # मारे शार सजके बहुघाई।£ 
$| लागतशर विद्रुमकरि कोधा # धावा पटलमरे तह योधा 5 


> पुनिगजमपटिधरणितेहिगयऊ # वारिदनाद्तुण्डगहिरूषङ 
नागशुंड़ि तेहिछांडी नाहीं # लावागहि लंकहि पितुपाहीं (३. 
बोलि सकल बाजन बजवाये # उत्सवकरि बहुरल्न लुटाये | 


॥ 
देखिपराक्रम निजसुत केरा # दशमुखके सुखभयो घनेरा 
#| ल॑कहिगे हरि विधिसुनिकाना & आये जहुँ रावण बलवाना |: 





४४ 

















सुरपति मारे वजघनेरे क लागत मनहूँ कुसुम करिकेरे 
हे 


` &हंसारूढ बिधातहि देखी # दशमुखउरमा हर्ष विशेखी |६ 


$| पुत्रसहित उठि नायो माथा # दशेनदे मोर्हिकियो सनाथा ($ 
2 अबसोकहो आयो जेहिहेता # तबबोले अज कपानिकेता |$ 
है वारिदनाद्‌ धन्य बलधामा # अबते इन्द्रजीतमा- नामा |; 
$ शक्रहिदेउ अमरपुर जाई # अबतुमते नहिं करी लराई | 
*ब्रह्मवचन सुनि कह्यो सुरारी # वचन तुम्हार सकेको टारी म 
$| कहिसिजाउसुरपति निजगेठू # प्रभप्रसाद कडु पुन्रहिदेह |ई 
शै| तबबिधि बाएराक्कियकदयञ # निऽफलहोबनअसकहिग्यङ |$ 

सुनि घननाद बहुतहरषाना # नागलोकतब किहेसिपयाना र 
७ जहँबासकी तहांचलिगयऊ # देखिनगर अतिगजेतभयङ|ई 
| सनिधुनिअहिपतिव्यालबटोरी # आइघेरिलीन्हेनि चहुँओरी | 
£| दोउदिशिते शर छूटनलागे # भीजे सकल रुधिरते बागे 8 
2] चौदह दिन तहुँ भई लराई # तब सब पन्नग गये पराई |$ 
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ह यहि बिशिखे लेघरसतजाऱू #कपियकत॑जिजितिहोसबकाहू ४ 


हि ती % राखनयोगनमनसि विचारी 


गर POPPI SSOP EN SL SLSR 
३८६ “3७०० विश्रामसागर ००२० ठी; 
श रहेअकेले अहिपति जाना # गहिसिमपरिलघदामसमाः “छि 
र रहेअकेले अहिपति जाना # गहिसिकपटिलघदामसमाना र 
$ तुरतहि निजलंकहि लेगयऊ # रावणका दरशावत भयऊ ई 
$| पुनिलावा निज मंदिर बीचा # बांधेसि सेजसिराने नीचा [ई 
# बासुकिउर भइ पीर अपारा & तबफणीशाअसवचनउचारा ६ 
2 दणडचही सो हमसे लीज # जीवतमोहिं डॉंडिअबदीजे ६ 
क कहघननाद सुनहु अहिनाहू # कन्या २० देहु घरजाहू 
$| उरगराज तेहि जानि प्रचण्डा ऋ देनकही निज ढुहितादण्डा - 
सुनिधननाद छांडि तब दयऊ & हर्षे बासुकीके कळु भयऊ [ई 
छ लेआये निज लोकहि ताही # दीनसुलोचनि सताबिवाही {€ 
$| अति सुन्दरि घरनी जबपाई # आवातब लंकहि हरषाई 
॥मातपिता पद्‌ शीश नवावा # पुनिपल्नीयुत निजण्हुआवा 
$| लाग करन सुख शोच विहाई # अपरसुनो अब ताकर भाई 
%| अक्षयकुमार सघनवनगयऊ # महाकठिनतप साधतभयऊ ड 
$| सहसवषे बीते. हर आय ऋ मांग॒तातवर वचन सुनाये 
$| तबतेहिं कहा सुनहु भगवाना # देहु मोहि यक तीक्षण बाना |€ 
$| जेहिते रणरिपु जीतहूँ भारी # देकरशर अस कह्यो पुरारी ४ 
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| सनि समोदनिज मंदिरआवा # त्यहि चषणमंदोदरि सुतपावा & 


क श्वानाननते बुलाई # आवहुयांहि गाडि कहुँजाई |; 
5 ठत दाबि नेऋत्य सिधावा # एथ्वीखोदि तोपि तरआवा | 
छ रघुपतिचरित करनहितआगे # मरा न सो बालक तेहिलागे ४ 
| खायसि खनिमाटीयकमासा # पुनिगानिकरिनीरनिधिपासा & 
& त्यहिलखिराहुजननि अनुरागीक्षमवनलाइनिजपालनलागी ig 
$| यकदिनतहांशुक्र चलिआये # बोले पुत्र कहां चलिआये # बोले पत्र कहां यह पाये & 


# केकेफकककककन्कककककककककककाककककककिकी 
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छाया गृहणि कह्यो तब आई # ब्यहिविधिउदधितीरते लाई 


छाया एहणि कह्यो तब आई # च्यहिविधिउदधितीरते लाई ४ 
छ| दनुज पजि पुनि वचन उचारा # यह है रावण केर कुमारा ४ 
> अादिहिते सब चरित सुनाये # अहिरावण घरि नाम सिधाये ४ 
निजउत्वत्ति सुनीत्यहिजबही ४ कूदिपरा सागर महुँ तबहीं। 
$| निकसा तुरत वितल महँ जाई # तहां रहे अहिपुरी सुहाई ड 
$| सत्तरियोजन बसत जालमा & चामीकरके अतिसुठिधामा [ई 
इ|दर्वीकर तहुँ रहे मुवारा# सो वासुकी केर सग सारा|ई ` 
' ॐ तास पुरी लखि कोतुक नाना # पुनिगा जहुँ नित होत पुराना (ई 
तपप्रभाव तहूँ सनि अधिकाई # सपदि विपिन पहुँचा हरषाई 
बनमें लखी नदी यक बहई क कामदना देवी तहँ रहई |£ 
७ सथलसमुभितहुँध्यानलगावा# संवत चोदहसहस बितावा ४ 
9 सबविधिदेखिसमाधिअंडोली# वरम्त्रृहि दि तब देवी बोली £ 
इष वचन सनि बहु करजोरी # मांगिसिवरकरिविनयबहोरी |६ 
$| अमरनते अधिकी सुख करटं #जीतहुँत्यहदिञ्यहिकेसँगलरटूं ४ 
| टत हु शेश महेश दिनेश सुर ईश अजेश अनन्त) ४ 
$४ मरो न काहुहाथ में होउँ निशाचर कन्त॥ - 
_ क्र पितहिकीन्ह अपमान हमारा # सोऊ मोहिं याचे यकबारा ४ 
$ सुनि देवी बोली सुनु ताता # सरल तपमह चना ४ 
त्रेता शेष समय दशशीशा ऋ याची तोहि जोरि भुजबीशा 5 
मारी तुम्हें न कोउ जगमांही # कपियकमम वाचावश नाही| 
तेहिप्रभुतेजनिकिह्मोकुचालीक तोतू अजर अमर कहिचाली 5 
& रहन लाग तहु दतुजकुमारा % अगणित खगस्गगकरेअहारा [5 
$| यहिविधि वर्ष पांचशत बीती # तबखलकरनलाग अनरीती |ई 
& विविध वेषर्धारे अहिपुर जाई # अजगजहयंखर डारहिखाई |$ 
| $ ॥ एक दिवस दर्वीकर राजा # घरनगयेत्यहिसहितसमाजा ई 
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5 अहिरावण करि कठिन लराई # दीन्हे सकल नाग विचलाई 
ई तब दर्विक अनन्त पहुँ गयऊ # सब ठत्तान्त सुनावत भयऊ 
सनि बोले करि शेष विचारा #अहिरावणतपबलअधिकारा |! 
| त्यहिते नहिं ऐहो बरिआइ # कन्यादे मिलि राही जाई ४ 
तब द्विक बुलवावा ताही # दीन्ही विधिवत सुता विवाही 
कुन्दनि नाम पाय वर नारी # हरितनिते तब गिरा उचारी ४४ 
$| अब सब होउ विगत सन्देह # करिहो में कानन महु गेह ६ 
श असकहिकामदनाढिगआवा # योजन नवकर नगर बसावा | 
४) असुरनसहित रहे त्यहि माहीं # करनलागसुख सांगिनजाहीं & 
श वासव चरित जोन में गावा # आदिरमायण में सो पावा £ 
जो रिपुकर प्रभाव कह कोई # सो त्यहि घातक करयशहोइ ४ 
#| त्यहिते राम लषण हनुमतकर # वरण्योवीर्यन असुरनकरवर |$ 
क यहिविधि सुत दशकन्धर केरे # भये भूमिरिषु देवन केरे ६ 
$ जो सबहिन के चरित सुनावों # बाद कथा पार नहिं पावो |; 
| ओरो निकर निशाचर वीरा # मेघनाद आदिक रणधीरा |; 
कुरुमुख खरमुख करिवरनादा % जम्बुक भाल कमद करबादा ४ 


_ $ कुलिशदन्त श्वानानन पापी # अधमकेतु शूकर सुखदापी & 
कुम्भ निकुम्म अकम्पन शूरा # केश भ्रकेश महिषभष कूरा |६ 
कूट प्रहस्त समान नरोषी # तारा अस्त बखत भषदोषी $ 
खरदूषणात्रिशिरा मतिअन्धा # बकविराध अतिकायकबन्धा 
£| कालनेमि सुबाहु मारीचा # ऊध्वेकेश मञ्जारा नीचा वु 
; धूखकेतु लवणासुर - सारे ऋ एक एक जग जीतनहारे £ 
$| इन सबके संयुत दशमाला # करे लङ्कबसि राज विशाला 5 


| इति आओविआमसागरेमेघना इआहिरावणविजयोदितीयोऽघ्यायः २ ॥ |¦ 


` ॐ कः सुमिरिरामसियसन्तगुरु तितला टर) न 
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बृहद्रमायण कहों कछु कोशलचरित बखानि॥ [| 
श एकबार सँगले . कटकाई # विशवविजयहित चलाबजाई |६ 
फिरिआवा तीनों पुरमाहीं # सम्मुखसमर कीन केहँनाहीं | 
तब रावण मन कीन गुमाना # हमसमसुभट न जगमेंआना [ई | 
& तब सबयोधा लिहिसिबुलाई # आदरकरि निजढिग बेठाई 
त्रिभुवन भेद लेनके हेता % बाँटन लाग्यो देश निकेता & 
& निशिचर अरब पचाससमेता # काशमीर पठवा खरकेता £ 
5 सोरठदेश दशानन गयऊ # नब्बेअब असुरसँग दयऊ | 
£ सकरेश करनाटक दीन्हा & खबेसवाव असुरसँग कीन्हा शि 
® सञ्जारा मालवे पठावा & उभय अरब तमचर ले घावा |£ 
ह| वकबकत्र निशिचरणाधीरा # खबे अढाई सँगले वीरा ७ 
$ सारवाड़कर कानन बीचा # आयरहा अधमाधम नीचा | 
$ भेषासन भटले दश अबो # चला कलिंगदेश सहगंबी 
गेरहअर्ब॑ असरले तारा # बंगदेशकहुँ मुदित सिधारा ६ 
य बीससहस अस्थिमष लयऊ # अरुणस्त्तिकादेशहि गयऊ |$ 
ॐ अबे ऊध्वकच नरमष पाई # मगहदेश आवा हरषाई |$ 
$ चोदहअर्ब खुजेनख पाये # मुखविषले गुजरात सिधाये |ई 
असितकोटिषोडशखललीन्हेउ # आरबदेश पयानाकीन्हेउ [ई 
अयुतकोटि भटले मारीचा # संग सुबाहु ताड़का नीचा डि 
| गाधिपुरीठिग कानन भारी # रहेआयतह खल अघकारी | 
र| लचअठारह सहस बियासी # लवणासुरले खलबलरासी 5 
ह| घनवन कोलपुरी के पासा # हर्षसहित तहुँ कीन्हेउवासा 
$| मनसहखले भट बलवाना # दण्डकवन इनकीन पयाना |$ 
दो प्रथमे खर दूषण उभय तीसर त्रिशिरावीर। |$ 
$ न ; चोथ विराट कबन्धकहि पंचम सब रणधीर॥ ६ 
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श्र शतशतयोजन वन विलगाई # रहे कटकले पांचों' आई 
यहिविधिसबलदेशद्शशीशा# दीन्हेबांटि अधम रजनीशा 
जहतहँँ विविधवेषधरि चरहीं # हिंसाकरत न नेक डरही $ 





श 


कोनिउ बात कतहुँ लखिपावें # तुरतआइ रावणहिं सुनावें 









मुजवलविश्वस्ववशकारिमाखा # सुभटस्वतन्त्रनएकहुराखा |$ 
मणडलीकपतिपायप्रकासा # कीन्हिसिसकलदेवनिजदासा | 
आयसुजासुदिहिसिकरिजोई # सन्ततसभय भजे तेहिसोइ | 
$| सादर वेद्‌ विरञ्चि सुनावे & दशन देन परान्तक जावें 3 


छ झारूदार पवन बलरासी # महारुत्य धोवत पग दासी ३ 
ॐ वरुण कुबेर नाग नर देवा आयकरे सब यहिविधिसेवा ४ 
एकबार केलासहि गयऊ # समनसमानसकरधरिलयऊ £ 
मनहुँजोखिभुजबलथलराखी #अवाभवनगवनअभिलांखी 
$| यहि प्रकार बीते बहुकाला & एकदिवसकर सुनहु हवाला ४ 
घननादादि रहें जे वीरा क तिन्हे बोलि बोला रणधीरा ४ 
5 सुनो रहें सर शत्रु हमारे # तेतो भे सब विवश बिचारे 
विष्णुविबुध दिशि बारकबारा # आये तहँ सें सृष्टिक मारा 
$| शतयोजन पर गरुड समेता # गिरेजाइ फिरफिरे न खेता|६ 
$| सुखसहाय बिन सम्मुख तेऊ # कबतक रहि हैं दुरे दुखेऊ | 
अबयक बचारहत भगवाना # जाहिजपतमुनिसन्तसजाना (६ 
सो न परत कहुँ दृष्टि हमारी #त्यहिजीतनहितबातविचारी 
& साधन वश सोरहे श्रतिगावे # जो वे अर्पत सो वो पावे 


> 
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त्येहिते सन्त सतावो जाई % जप तप करन न पांवें भाई | 


> जबह्षेहें यहि बलते हीना क तबतेउमिलिहें आइअधीना 








छुँ यमप्रतिहार पाकभष करई # शक्रापयद्‌ छत्नशशि घरई 2. 


#|तब मरिहोंकी छैंड़िहों देखी # कीनचहीरिपुस्ववशविशेखी [६ 
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> विश्रामसागर ०२० ३९१७ 
सुनिधाये जहँ तहँ तमचारी # लागे करन उपद्रव भारी १ 
योग यज्ञ कोइ करन न पांव # विप्रधेन जन धरिधरि खावें 
हरिहर घरपुर देहि जराई # श्रुति पुराण कोउ सकेन गाई 
जे जन दान पुण्य परकासें #पकरिताहिखलबहुविधित्रासे ३ 
जेहिविविहोय धर्म के हानी #सोइकरेंञहनिशिअभिमानी |$ 
छ बाढे पतित पाप समुदाई # तबतो अवनि उठी अकलाई | 
£ धेनुघामधरिगइ विधिलाका कहत भमईनिजविपतिसशोका ३ 
. | घीरजदे अज कह्यो बुझाई # याम कछु नहि मोरि बिसाई 
तेहिते सकलदेव यकबेरी # करहु सप्रेम विनय प्रभुकेरी [ई 
दीनदयाल दीनजन जानी ककरबक्कपामिलिअस्तुतिठानी [£ 
जयजयजयजगपतिसुखकारीक्ष जयजय करुणासिन्धुमुरारी 
4 जयजय मायारहित अनन्ता # जयजय दुराधष भगवन्ता 
जंयजयञअविगतञअलखअन्‌पा#«mृजयजयसतचितआनँदरूपा 
जयजय वेद भमि उद्रता # जयजयविबधसन्तहितकरता ह 
जयजय सृष्टि उपावनहारे # जयप्रम संकटहरो हमारे |$ 
रावण आसुर देत दुखभारी # पाहि नाथ हम शरणतुम्हारी 
मि अमरनजबविनयसुनाई # गई गिरा तब गगन सुहाई |ई 
अब सब निरभय होउ सर भसर सन्त सुभाय । 
दी तम्हरे हित कोशलपरी घरिष्ठों नरतनु आय ॥ 
शल्या दशरथ भवन ले स्वछन्द अवतार । 
करि तहँबालचरित्र पुनि मरिहों शत्रतम्हार ॥ 
सुनिनभगिरासकलसुखदाता# हरषेसुरसुनिसहित विधाता ई 
तब ब्रह्मा देवनते भाखा # अब सब होउजाइम्गगशोखा 
हरिहितसदल विविधहरषाई # धरतभये कपि वपु जगआइ ८ 
जो अवतार सबनके कहऊँ % बाडे ग्रंथ पार नहिं लहऊँ।ड 
के केक रा अर मर पर नर पी 
५० 
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३९२ “3७०० विश्रामसागर ०७४०-२० 
रहे परिसहि गिरि वन नाना % प्रभ मारग चितवें बलवाना 
यह सब चरितसना विबधारी # जन्मतही हत करब विचारी 2 
बसतसकल ममवश रविवंसी # ते का सकिहें मोहिं विध्वंसी 
तद्यपि सजग रहे का हानी # दियेअसुरकरि कछुतहँथानी 
उत्पति मरण आदि कड होई # करिसम्मत पहुँचावे सोई|ई 
भये दिलीप भप जब आइ # जानि असुरसब दिये उठाई & 
| सनि रावण बल देखन आवा # छिजलखिसबरानिन बैठावा 
छ पजत पद प्रकटेसि निजरूपा # भागी भवन भीरुमणि भूपा 


4984 002 


शें तब रावण सरयतठ आयो # अचेत तंदुलनपतिचलायोई 


ॐ पळा लोगनते तब कह्यऊ # घेनहि हरि इकमारन चह्यऊ 
ड सुमिरत सपदि शालिहों प्रेरे # शत शार ह लागे हारिकेरे |£ 
सुनिदशमुखमनअचरजआवा# देखाजाय मृतक वन पावा [ई 


समुभिप्रतापगयो निजधामा # नपते हाल कहा नपवामा छ 


रावणकृतसुनि अवधपति चंगुलमरिजललीन। ४ 
बक पवनसंत्रपढि कोधयुत दक्रिणदिशितजिदीन॥ | 
भये विशिखदरालाखलखि कहनपलंकहिजाहु। |£ 
र सहित त्रिकूट समुद्रमहँ बोरि फिरहुतेहि नाहु ॥ | 
` अ कः चले पवन गति मोरि जातै उलटावन लगे। | 
ॐ पकर, मयतनया करजोरि दीन दुहाई नपतिकी ॥ . 
इहां न कोउनरप आहिं सुनिआयेमहिपालढिग। [£ 
अकनिकह्यो गरुपाहिं बइमनि रहोचपाइ अब ॥ 


४४४ 


$ मारुतबाण ढहन गहलागे # वनिताविनयवचनसुनित्यागे 
> बहुरिभयेखजअवनिपकानन # मांझदेखिरणरच्योदशानन 


अनिल अखते कटकसमेता # दीनताहि पहुँचाय निकेता 
२५०९५ ६६% NANA ANINGN GNI 
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# इमि दशसहसवर्षचलिगयऊ # रघराजा तब परचो दयऊ ग 
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तेजवान लखि रहा चुपाई & तेहि पाडे भे दशरथराइ [5 
ऽ दश सह रविकर लखे दशौं दिशारथ जाहि । 

५४ दशशिर रिपु प्रकटे सुवन कहिये दशरथ ताहि ॥ 

सनि रावण निज दूतमुख मांगि पठायो दणड । 

हरि शार प्रेरे भप कहिं जड्यो कपाट प्रचण्ड ॥ 
# जो रावण पट लेड उघारी # तो हम कर देई बिन रारी |ई 
मन्दिर झारगये सब मूंदी # रहाउघारि असुरपति खेदी 

श टसक्यो पटन भटक सुखमोरे # मिली मागे मयजा करजारे |; 
£ तब रावण नभ बात विचारी कविपिनजाइकीन्हिसितपमारी [ 

क वरम्त्रहि ब्रह्मा जब भाषा #बोलातबद्शमुखअभिलाषा 
शै दशरथ नप बीरजते सोई # जग में पुत्र न प्रकट कोई 
$| सुनि खष्टा मनमें दुख माना & एवमस्तु कहि कीन पयाना 
$| तब दरामुख कोशलपुरगयऊ # कोशल्ये हरिलावत भयऊ $ 
$| सहित मैँजूषा सागर जाई # राघव मच्छ दिहिंसिसोंपाई & 
$| चतुरानन धरि रावण रूपा # लाये मागि सुता सोइ भूपा |£ 
छ वनमें घरि विधिगे निजलोका # तहँसुमत पटखोलि विलोका 
4 कन्या ते बोले झटू बानी # तुमहो किनकी सुता सयानी (ई 
> तब कोशल्या गिरा उचारी # हम हें कोशलराजकुसारी [ह 
नहि जाना को वनमें लावा # सुनि सुमंतु तुरते उठवावा| 
ज्ञे आये कोशालपुर तामा # रोदन : होत रहे हपधामा 
$| जाय मँजूषा मूपहि दीन्हा # जेहिविधिमिलासोवणनकीन्हा 
` शद्वोले नप तुम कोहो ताता # कह सुमंत सुनिये प्रभु बाता [ई 
अवधपरी नप दशरथ नामा # घम धुरंधर सब गुणधामा [ई . 
$| बलनिधिलेनियिरघुकलदीपा# तासुसचिवहमअहनुमहीपा 
$ सुनि राजा बोला कहि धन्या # तव नपकी बरिहों में कन्या (ई 
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तुरते नाऊ विप्र पठावा & नपके टीका आइ चढावा 
ज्र चली बरात विपुल नरनाहा # बडी धूमते भयो विवाहा 
छ बिदा कराइ फिरे सब घामा # मगखरादिरोंक्योसुनिनामा है 
ऊँ कोशल्येपलमुनिथलराख्यो #शिववरदानअभयगरुमाख्यो | 

आपसमरकरिअसुरबिडाखोक्वदेखिविजयसुरजयतिउचाखो $ 
आ। $४ तह बिरधासन सुत सुता नाम सागरा आनि | 
> ऱ दो? SES. 
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3॥ ईनम दीन्ही ब्याहि सुमंतु कहँ सुभग गर्गकुल जानि ॥ 
क दीन्ह्यो दायज विविध प्रकारा # भयेमुदितमुनिसहितभवारा 
ई पुनिह्ेबिदानिलयनिजआये & बहुविधि दान याचकन पाये 
अं तब केकयी सुमित्रा परनी # तिन पाचे ब्याही बहुघरनी 
डर कराहँ सदा सेवा सब रानी # पालें भूप प्रजहि सनमानी 
_ ई नव सहस संवत चलि गयऊ क तब नृपके मन विस्मय भयऊ 
श त्रयपन गे चोथो अब जाता # हमें पत्र नहिं दीन विधाता 
बिन बालक सुख कोने काजा # सकलजानि दुखकेर समाजा 
: $ जलबिनसरजिमिगहबिनदीपा#तिमिबिनअङ्गजमलिनमहीपा ४ 
# यहिविधिकरिविचारमनमाहीं # आये चलि वशिष्ठके पाहीं # 
अ माता पिता गुरू बड्भाई & साधुन के ढिग आपुइ जा 
+| चरणनाइ शिर आयस मांगी # निज कामना कही अनुरागी 
# दुख सुख मन्त्र ओषधी दाना #सहदविनानहिंकरियबखाना 
| नत सुनि वशिष्ठ बोले मुदित भूप धरहु मनधीर । 




















iN 


र 










द्वेहें दि 
। बल्ल हह तुम्हरे चारि सुत गुणआगर वरवीर ॥ 
& अबतुमसुत विभाण्डकेजावो # श्वद्धीऋषे इहां ले आवो 
$| है नप निकट प्रागमें आये ऋ लोमपाद मख हेत बुलाये 
अपठे अप्सरा कानन माहीं #बछूलकरि सो लाई नपपाहीं 
रहे अठष्टि तासुके देशा मख 
& 9७४ नल कक नजर रौँ 
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छ ऋषिहिशापडरजेहिविधिचाही # दीन्ही शांता सुता विवाही 
5 सुनते नप निजमंदिर आये # हयगजवाहन विपुलसजाये 
रहीं सातसे साढिउ रानी & डादश तीनि तायफा जानी & 
मन्त्री सित्रसेन अवगाहा & सबके सहित चले नरनाहा #& . 
| पुर बाहर निकसे नप जेसे कक लागे होन सगुन तहु ऐसे 
3 देखा नकुल निडर दघि मत्सा # विप्रतिलकयुत गोसहवत्सा 
& पूरण घट पटपीत निहारा & बायें मधुप करत गुडजारा | 
छ दीपडन्न गणिकाकृत गाना # अहिवाती तिय खाये पाना ह. 
नारि ससुवन फूल फल देखे & दहिने पग बक ठाढ़े पेखे| 
3 चील्ह श्‍वान मुखभच्रसमेता % श्रुतिधुनिआनँदहोतनिकेता 
$| दहिने सुग मिल तीतरकागा # सारस मोरशोर भललागा [£ 
$ खञ्जन उत्तर दक्षिण आची # बायेदिशि खर जम्बुकराची & 
| मनमहे हर्ष चलतपर होइ #त्यहिसमसगुनओरनहिकोई i 
# हरि उत्पति कर कारण पाइ # मानहु सांच भये सब आइ 
डु यहिविधिद्शरथप्रागहिंआये# लोमपाद मुनि लेन सिधाये 2 
लाये निजमन्दिर सनमानी # तब नप नप ते बातबखानी |$ 
& लोमपाद सुनि अतिसुखपावा ® श्वेगी ऋषिते जाइ जनावाई | 
तुम्हे लेन आये अवधेशा जाहु नाथ अब इनके देशा 
रांमजन्म कर आगम जानी क भूपसंग चलिमे सुनिज्ञानी 
अवध नगर आये ऋषिनाथा # पुरवासी सुनि भये सनाथा [ई 
॥ सरयृतट तहँ भा मखसाजा #ज्ञरे विपुल वेखानस राजा [£ 
गीतिकाछद्‌ ॥ नप सरयूके तट कियो आरम्भ जब मख |$ 
केरजु। राना णा ॥ तहँलिये ; 
¦ अगणितहेमघट हिजमरेउदकललामज्‌ । यज्ञांतकेअस्नान |ई 
| कारक महामङ्गल धामजू ॥ अरु ओषधिन को सुरस दीन्ह्यो।ई ` 
& 45४५९ व रा क का क कक कक कक क, AANA 
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ठ सुखपाइजू॥ दिशिपूवे पश्चिम ओर दक्षिण सिन्धुको वरवारि & 

जू । नवरल्न खचित सुकुंभ आये भरे सहसन भारिजू ॥ घन |£ 
दियोधनद पठाइबहु रह यदपि इतकमनाहिंजू। अमरेश पठये & 
॥ देवता सब गुप्तरक्षक ताहिंजू ॥ अतिक्रद्धिस महिपाल शोभि 
खत भयो वरुण समानज । जब तब यथोचित कर्मकृत किय ४ 


गुरुनिदेश प्रमानजू ॥ महिदेव भोजन रहन दान सुदेड ङ fe 
हवे | 


Noes 


4 


तिपर्मेजू। यजिठृपित कीन्ह्यो सुरनकहँ सब भांतिसों स 
$| ज॥ सुर विप्रआदिक वरणचारां मरे मोद ललामजू। बसुअ 
४) चदान महान आहुति पाइके अभिरामजू॥ ऋषि नारदादिक 
बेदविद बहु लसतवेदीपासजू। लखिपूणे मख दिन अग्निकी ४ 
ड नपकरी विनय प्रकासजू ॥ जय यज्ञपति तुमदेवतनके बदन हो ४ 
अभिरामजू। तुमकरत पावन जगत ताते अहे पावक नामजू॥ | 
हो बहत हव्य सकहत ताते हव्यवाह समर्थज्‌। पुनि जातवेद | 
र सनाम याते भये बेद त्वदर्थजू ॥ हरि चित्रभानु सुरेश अनल हि | 
रणयरेता रामजू। हो स्वगेके तुम हारदाता ज्वलन शिखि सुख; 
धामजू ॥ बिंगेश विश्वानर प्रवर्ग सुभूरितेजस सवजू । सुक & 
$| मारसू भगवान रुद्र हिरण्यगर्भ अखर्वजू ॥ ऋषि विप्र देवता 
दनुजके तुम यज्ञकारक आमजू । जग धूमकेतुवहेतुहे तबपाप [ई 
छु नाशक नामजू ॥ हे सारभुक तुम देहु हमका सुमन वाञ्छित |६ 
छ फल्लजू । करें होम जो मन्त्र पढि यह होय तो कर मख्नजू ॥ & 
डु दो य तब प्रीति ते दीन्हीं आहुति सार। £& 
«ढा ० । नि लीन्हे रे ै त 
कन प्रकटे पावक तेजनिधि.लीन्हे हवि कर थार॥ | 
बले रवि नप हवि यह लीजे # यथायोग्य निज रानिन दीजे | 


ह हैं बालक चारि अनूपा # जो प्रथमें वरण्यो ऋषि भूपा [£ 
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अषधीशपठाइजू । विधि विष्णुश्ची सलिलेशसिद्धी शम्भुगण | 
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अस कहि मे भक अन्तडोना #सनिसमाजसकलोसुखमाना 
$ तब न्प लीन्ह्योबोलिविचित्रा # कोशल्या केकयी सुमित्रा [£ 
गुरु वशिष्ठ हरि वाट बताये # चारि भाग भूपाल लगाये 
$ उभय दीन कोशल्ये तहियां क तीसर भाग केकयी कहियां [ई 
चौथ भाग के युगल बनाये # कोशल्या केकयी गहाये 
' $ तिनमनमदितसुमित्रहिदीन्हे छ निजनिजमाग पाइसो लीन्हें ई 
3 यह्दिविधिरूपशीलगुणखानी # भई गर्भे संयुत तिहुँ रानी न 
| दिनदिन तेज बढ़त तनजाई # मनहुँ उगे विधु मन्द्रिआई |ई 
सुखसमेत कछु काल बितावा # रामजन्म कर अवसर आवा (ई 
$| भे अनुकूल सकल शुभयोगा # प्रमुदितविश्‍व चराचरलोगा [ई | 
$| चन उपवन फूले तरु नाना & शीतलमन्द चले पवमाना (ई. 
श ब्रह्मादिक नभचर नमआई # वरषि सुमन Fes बजाई व 
5 गावहिं गुण गन्धर्व सुरागा ऋ अस्तुतिकरहिंदेवमुनिनागा 
चैतशुक शशि कर्क प्रमाना # नखतपुनवसुअभिजितजाना 
$ सध्यदिवस विश्रामद जानी # प्रकटेतब त्रिमुवनसुखदानी |€ 
$| चोबोलादन्द ॥ चेत्रमास सितपत्नक्षपाकरवारजू । नो 
$| मीदिन श्रीरामलीनअवतारज्‌ ॥ नीलजलदतनश्यामकाम 
छविकोटिजू । अरुणअलकबिचसुमनधरेजनखोटिजू ॥ शी 
> शमुकटमणिजटितजगमगतजालजू। श्रुतिमें कुण्डलललि |$ 
$| ततिलकदिहेभालजू ॥ कमलनयननासिकासमेतबुलाकजू। 
छ जन॒कविकृजगुरुराहुबसेशुकहाकजू ॥ बिम्बाधरवरवद्नरद्‌ |ई 
नदम कैंघने । झकुटीकुटिलकपोलगोल गहवरवने ॥ कम्बु (ई 
॥| कंठकलवचनंविशदकोस्तुमलसे । उरमोतिनकीमालमनइ (है 
$| घनमेंबसे ॥ भुजगमोगमुजदणडचणडधनुशरलिद्वे । कटि |€ 
$| निषगसबअ्ंगअलंकृतहे किद्दे ॥ परदेहींपटपीतपिछीरीपाट 
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$| को । युगलजरकसी जामदामझनघाटकी ॥ चरणकमल ६. 
७ मुनिविमल जिन्हैंनितध्यावहीं। अंकृशादिबहुचिहसदामो हिं | 
| भावही ॥ देखिअलोकिकरूप भूपकोशलसृता । बोली जय & 
#| जगदीशाचरिततवञअदूभुता ॥ वरणि न जानेंवेदभेदबिनखे £ 
| दजू । प्रणतपाल सबकाल कुटिलकृतलेदजू ॥ जयअनंत| 
5 सुरसंतकंतभगरवंतजू । जनमनमानसहंसवसविचरंतजू ॥ |£ 
#| कोटिकोटिब्रह्माएड रोमप्रतिजासज । सोममजठरनिवास £ 
बडी उपहासजू॥ तबप्रभुप्रबकेरि कथासकलो कही । पुनि 
ह्वेबालकरूप लगेरोदनसही ॥ सुनि नपरानी सकलउठीहर |£ 
$| षाइके। कोशल्यापहै तुरत पहुंचीं आइके ॥ दीखसुवनसुख|£ 
| राशिसकल सोंदय्येकी । कीनकृतारथहमें कृपासुनिवर्य्यकी ॥ 
| खबरिपाइ अवधेशपरमआनँदलह्यो। बाजहिंबाजनबोलिब | 
$| जनिहनतेकह्यो ॥ आपसुमंतुसमेतगयेचलिधामको । शिशु |€ 
मुख सुखद्विलोकि करेउ परनामको॥ पठयेकुलगुरुबोलिस | 
हितमुनिआयहू । त्रिमुवनपतिददिनिहारि महासुखपायह ॥ 
#।करि मन महिपाल लीन कुश हाथमें। मुदितलगायोति र 
लक हिजनके माथ में ॥ नन्दीमुख निजपितरपुजायेहि न 
$ तवरे । गुरुजनडिज पहिराइ पा्यैसबकेपरे ॥ गो गज हय 
$| रथ हेम रत्न वाञ्डितदये । बहुरि बन्धुवर मित्रमान मंडत|ई 
| भये॥ मागध वन्दी सूत जाहि जिन याच्यहू। सोइसोइदी 
$ ह्यो ताहि न कोई बाच्यहू॥विश्र वेश्य प शूद्र निधन वा धन | 
' ई|मये। रामनिद्यावरिलेन भिखारीसबभये ॥ नगर नारिनर|ई | 
छ छन्द विलोकनधावही । सहजश्वंगार सँवारि मनोजलजाव|ई - 
 ई|ही॥ अंतःपुरधुर जाइ उतारे आरती । निरखिपुत्रकोरूप 
# स्वरूप बिसारती॥ धन्यआजुको दिवस धन्य अबकी घरी। ४ 
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धनिरानीकी कोखि जहां जन्मेहरी॥ धन्य हमारे भाग लागफ 
लफूलमे । करें निछावरि डोरिगहून अनुकूलमें ॥ पुरुषोत्तम 
परसाद चुकनहिं नेकहू। याचक हवे हे भूप गये बहुते कह ॥ 2 
$ बाज बाजन विपुल अप्सरा नाचहीं। गांवें गंध्रब गीत समय छि 
अ सुषमा चहीँ॥ देव दुंदुभी देई सुमन बरसावहीं। मृगमद कुं |$ 
$| कुमसीर अबीर उड़ावहीं ॥ बंदनवार पताक केतु सजवायहू। |$ 
गोपुरकलश सुरङ्ग अधिक छवि छायहू ॥ बालक टद जवान [£ 
जहां तहँ डोलहीं। सुरधरि मानुषरूप भूप जय बोलहीं॥ तेहि [ई 
चण डावरकेर ढादियक आयहू।राजहि शीशनवाय सुवचन (£ 
ड सुनायहू ॥ सुनि रोरेकर सुयश पेज हमहूं करी निजभूषणसबं 
$ देहु रुकुम गेराधरी ॥ चलत देखि बड़पुत्र कह्यो अस टेरिके। [£ 
अ दशदंती ममहेत लयायो हेरिके॥ बोला माँमिल तनय तुरँग |£ 
5 तंतीसजू। लायहु ममहित मांगि याम गुरु बीसजू ॥ पाळे छो 
टाडिम्भ कह्यो डँडभरनको। लायहूँ महिषी सांगि बयालिसल |£ 
रनको॥ तब बोली माता सु ऐसही आयहू। ममहित तेरहृथा |$ 
$नपालकी शाय ॥ पानदान परधान टहलुई तीनिजू। सुनि|€ 
#| नप हर्षसमेत सोज सब दीनिजु॥ यहिविधि दानी देखि दास |$ 
॥ रघुना यज लीनि भक्तिवरमांगि लागिगे हाथजू॥ जोयह सङ्ग [$ . 
$| लगावे सुनेसप्रीतिजू। बसेसो हरिपुरजाइ मिटे भवभीतिजू॥ |€ 
इति श्रीविश्रामसागरसवमतआणगर ग्रन्थडजागरओ रघुनाथदासरा- [ई 
a असने हीकूतरामजन्मडत्सवसणेनंनामतूतीयोऽध्यायः ३ ॥ | 
छे वर्ग * ससिरि रामसिय सन्तगुरु गणपगिरा सुखदानि। हि 
८. स्कच कहो सुशुडी चरित कडु लोमश मणितबखानि॥ 
$| राम जन्मके समय को उत्सव शोभा सुक्ख। |ई 
$| वरणिसक्ते नहिं शेष में कहा कहाँ यकसुक्ख॥ |€ .. 
*कककककककककळकळककककककककककककककककडि 
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४, जो यह नवमी रहे उपासा क सो नर बसे शमके र 
वेद पुराण कहत सब कोई # यहिसम बरत अपर नहिंहोई ड 
जन्मस्थान दरश जो करडे छ सो रविसुतपुर पांव न धरइ 

















` क्र जन्मभवन के उत्तर कोना & बीस घनुषपर महल सलोना [ई 
ताम पुत्र केकयी जावा & दशमीके दिन परम सुहावा 
£| दक्षिण ओर सुमित्रा धामा #तीसधनुषपण्अतिअभिरामा 
| जन्मे उभय सवन तिन तामें रुचिर दिवस हरि तिसरे यामें 
| षट तिल यव त्रे अंगुल होई # चतुरांगुल कर मुष्टिक सोई 
$| षट सृष्टिक का दणड बखाना # अष्टदण्ड का धनुष प्रमाना ४ 
£ केकयि भवन सुमित्रा केरे # भई भीर मग मिलत न हेरे 
यहिअवसरमुदमङ्गल शोमा छ कहि को सके देखि मन लोभा है 
। दशस्यंदन उर भा सुख जैसा # वरणि सके को जगमे ऐसा ४ 
` ई तेहिक्षण जोजनमांगत जोई # ताहि देत हँसि भूपति सोई 
& देश देश के याचक आये क हय गय रत्न अनेकन पाये 
| भये रंक ते सब धनवाना # जहुँ तहँ करें बड़ाई नाना 
अतिप्रसन्न ह्वे देहि अशीसा # जियेंसकलसुतकोटिबरीसा 
६ अवधपुरी शामा अधिकाई # जनु देखन वरषानऋतु आई 
. $ अगर धूम घन घटा समाना # बाजत बाजन गरजत जाना 
` £ वन्दीगण गुण वरणत मोरा # भवन वेदध्वनि दाढुर शोरा 
: वर्षेत सुमन देव रंग भरी # कदम मन कुंकुम कस्तूरा 
' छुँ विविध जीव नर संकुल राजें #विपुलविटपठणहरितविराजे 
. $ जहँतहँ कलश दामिनी चमके # मन्द्र मणि खद्योती दमके 
$ मुदित धेनु सुर नर मुनि घरनी ऋआकजवासअसुरक्षयकरनी 


$ वचन वदन सबजहुँतहेँ डोलें क मन्न भन्न जनु भींग्र बोल & 
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$ सम्पति पाथ बटुरि पुरलागा # याचक पूरण भये तड़ागा | 


की ०३७ ॥ 
में गाज 00 4 
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 यहसब चरित जायतबजाना # जब उरबसें आय भगवाना 
| निज निज नगर देव मुनि भूले # देखत फिरे बीथिकन फूले 
नाचहि चपल अप्सरा नाना # हर्ष समेत देहिं नप दाना 
रक्ष जटित पलना लेआवा क बढ्डै नेगु सुइच्छित पावा 
कजरोटा ले दीन लुहारा देखि भूप नग दये अपारा 
मालाकार अग्रर्धारे डाली # पाये जलज थारभरि माली | 
नृपकर बाल सुबनिकम माला # मन भावत वर दीन भवाला £ 
यहि प्रकारते सब पुरवासी # पायानि नेगु दास अरु दासी 
'कोतुक देखि भूलि रवि गयऊ # मास एककर वासर भयऊ 
' खबरि पाइ उरधरि नप ढोटा # विमनगयेरवि परबत ओटा 
अस्त भये रजनी तब आई # बाजहिं घर घर अवध बधाई (£ 


गई रोशनी सब पुरसाजी # लागी छूटन आतशबाजी 
fe 










४४४४४ 


(2४ 








2282६ 


श 
+ | 


४४४४ 


रर 





जरे कमल फन्नूसे भाडे # मानहूं भयेन दिनमणि आड़े 
सवांग अनेक विदूषक करही #सबनरमगनविलोकतफिरहीं 
जास उद्र बस भवन अपारा # सोवत सो प्रम प मँझारा 
सपनेहु जेहि.मन खेद न होई # कहां कहां करि रोवत सोई |$ 
£| पालतविश्वसकल सुखपावत # कोशल्या त्यहि क्षीर पियावत 5 
छ नी # तिन्हें गोदले बेठत रानी ई 
र महिमा जासुजातनर्हि जा ह गोद i 
न जाहि महेश विरश्चि मुनि सुमिरत ध्यान लगाइ। [ई 
। je तिनके तन नित सरगरी तेल लगावति आइ॥ |: 
£ सुनो शिवा सन्तन चलद # भक्ति बलता प्रमु दिखराइ ६ 

यहिविधि बासर पांच बितायो # छठवें दिवस छठी करवायो £ 

| जाति बंधु नप नेवति जेवाये # भूसुर सकल दक्षिणा पाये (8 
$ दखिमहोत्सवसुरमुनिसारे # प्रमुदितनिजनिजभवनसिषारे & 
® बरहें दिवम जो बरहों कीन्हा # पुनिबहुदानदिजनकहुँदीन्हा ३ 
जमल 
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$|टचलहुचलिअवलोकिये चषचकृतचाहतकाहिज्‌ ॥ सु 











2४2 7070702 0707 070/0870287४2४787४7४2४7४7 ४77४7 07 7४८७४... 
| 0०२ 5-3० विश्वाससागर ००८. न 
#| कडुककाललखसहितबितावा नामकरण का अवसर आवा & 
| गुरुवशिष्ठ नप बोलि पठाये # विप्रनसहित तहां चलिआये ; 
$| उठि नरेश सबहिन शिरनावा & षोडशा भांति पजि सख पावा (३ 
$| लोक वेद्‌ विधि सुनि करवाई #शिशनसहिततिहुंरानिबुळाइ |$ 
$| आई सुदित सुवासिनि संगा & उमा रमा शारदधरि अंगा 
४ मिलि ललननमा मई शरीका # देखें बालविनोद हुरी का 
£| चारु चोक बेठीं सब रानी & शोभाशीळ सुकृत की खानी 
$| गोद मोद निधिबालक लीन्हे # चितवत बड़ भागी मन दीन्हे £ 
20 रक्षा ऋचा ऋषिन उच्चारी & गणपगोरि दिज साधु पुरारी [£ 
श सबसबविधिपुजाइअनुरागे छ गणिगुणिनामधरनझुनिलागे 2 
< जास तेज चर आचर सें व्यापक ब्योम समान । 
दोः तासु राम असनाम जो स॒खसागर भगवान ॥ 
विश्व भरत सोइ भरत भानि भवभञ्जन गणजास । 

जेहि सुमिरे रिपुहोइ हत नाम शत्रुहन तास ॥ 

सब लक्षण य॒त होइ जो जाने जियके काम । 
रामानज प्रिय भमि धर तस्यलषण अस नाम ॥ 

ते बड़ भागी जीव जे करि हैं इन ते प्रीति। 

पेहें बिनश्रम सकल फल जेहें जग रिपजीति ॥ 

यहि विधि सन्दर नाम सुनि हरण्यो सब रानिवास । 

दीन दान सनमान निज गे मनम॒दित निवास ॥ 

की £ पुनि कडु दिनमें आइ पहुँच्यो प्राशन अन्नकर । 








RPA 


अर रअ जा, 


टी; 


HRs 


AARP PF 


ह 
ॐ असो ० 


मूह सुनि पुरलोग लुगाइ हषे सहित सबसे कहैं ॥ 
छंद। सखिआज्ञश्रीअवधेशसतकोअन्नभ्रारानआहिज।च 


मु 





कलसाजिश्रगारआई अमितमुदमंगलजहां । लखिलळ 
कृक्रककककककककककककककककेकककरकककक 
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> लीन्ह्योलाइरानिनदीनआसनजसचहां ॥ बहुभांतिकेभये 
क सकलव्यंजनबिबिधबिधिमिष्टानज्‌ । नपजातिबंधुबोलाइ | 
क पठयेपरतपहुँचेकानजू ॥ तबकोशिलाकेकेसमित्रासवननि 
> जनिजउबटिके । अन्हवाइतनपहिराइभषणबसन रै दरड द्‌ 
श टिके ॥ पुनिकनकथार भराइजाउरिधरीघृतमधुलाइक । म 
$| हिपाललेलेमुखजुठारतउठींयुवतिनगाइके ॥ परकारषटर |£ 
क सकेरजहँलों सकलअधरुवायटट । पुनितनकजलतेपांदि 
3॥ आननजननिढिगपहुँचायठू ॥ हियहरषिशिशुमुखचमिसं 
& दरिसकळडुलरावेछगी । अनपारभेजेबनारनिजरुचिसरस |£ 
ई तहँरहेकाखँगी ॥ यहिमांतिसुखदिनरातिमोगतधन्यपुरनरना £ 
ह रिजू ॥ रघुनाथकोशलनाथसुतकङविनामपरबलिहारिजू ॥ 
क $४०५2 बरष गांठि पाछे भई गई दगाई बाढि । 
कक्कर बिप्रन दीन्हीं द्रब्य बहु लीन्हीं कीरतिगादिे॥। ई 
क बारेहिते पतिमृत्यज्यो रामलषण कैप्रीति। | 
$| भरत शत्रुनकी रहत तेहीतरहकी रीति ॥ र 
अ श्यामगोर जोरी दोउ देखी #जननिजनकसखलहेविशेखी (ई 
& ले उछंग बहुविधि दुलरावें # ्विविलोकि तणतोरिबहावे डि 
ई रूप शीलनिथि चारोमाई # तदपि राम शोभा अधिकाई [€ 
$ मेचक मुदित कलेवर पीना % पहिरेपीत मांगुळी मीना (ई 
ई उनमुख चिकुर चिकने सोहें # शिर चोतनी अमोलिक मेहे 
> ललितमालमसिबिंदुबिराजें #भृकुटीकुटिलश्रवणअतिश्नाजें 5 ॒ 
ई कठुला कंठ बाघनख नीका # नीरज नयन मयन शरसीका |$ 


हि री ह|: ° 
श हेड दशन कपोल अनूपा # बिम्बाधर आनन डिजभपा € 
















'चिबुकचारु नासिका सुहाई ® लटकनकींछटकनिमोहिँभाई ई 
पंकजपाणि षहुँचियां राजे अनखद्ुतिलखिमुक्काहललाजै (ई 
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| ः उरवर बालविभूषण पेखा ® नाभि गैभीर उदर त्रेरेखा 
छ कटिकिंकिणी कुधरिडगडाले # भुनुभनुभुनुभुन नपुरबोलें 
क पदपाथोज जनित तल जाहें # चारु चिह्न अरतालिस सोहें $ 
छ स्वस्तिक झष्टकोण श्री केरा & हलमूसळ पन्नग शर हेरा - 

अनभ नीरज रथवज अघाता % ऊध्वरेख सुरतरु सुखदाता, 

$ अकुशध्वजञअरुसुकुटङ्बीला # चक्रसिंहासन दण्ड नवीला, 
3] चमरछनत्र नर यव अरु माला # दक्षिएपद्‌ ये चिह्न विशाला & 
गोपद एथ्वी कुम्भपताका ® जम्बुफल अरथात्रक बांका | 
दर षटकोण त्रिकोण गदारा # जीवबिन्दु सरजू सरिधारा [ई 
. शक्किसुघाथल त्रिबली मीना # पूरण विधुबंशी वरबीना र; 
धनुष तूणचन्द्रिका मराला # बायेपद्‌ ये चिह्न विशाला ( 
एकएककर अमित प्रभावा # महारमार्दण में शिवगावा (ई 
सन्त सहाय करन के हेता # हृढ़करि धारे कृपानिकेता ई 
इनसब चिहूनय॒त रघुराई # विचरतअजिर जननिसुखदाई 
$) जातपाणि किलकततहुँडोलें # कलबलवचनमधुरहेसिबोले 
दै कहें मात कब चारिउ भैया # हमें बुलेहे कहिकहि मेया 
कबकरबाण धनुहियांगहिंहें # कब चलि राजसभामें जहि . 
कबहुँक करमोदक पकरावें & जो मांगें हँसि ताहि खबाब ई 

पस जास शक्किते चराचर चलत खात हरियात। 

क्क तासु पाणिगहि आंगुरी अजिर चलावतमात ॥ 
कलारूप धरिधरणि जिन लीन्हएक पगनापि । 
सोइ चढिसकतन पलगपर रहत देहरी चापि ॥ 

$ कबहुँक हँसि नप गोदे आवें #कब ईककिलकिमातुढिगओे रि | | 
ॐ कबहँक परिपेलना में झेले क कब हुँक बिबिध खेलोनाखेल ( . 
जिन्हें काल सब काल डेराई # सो प्रभ देखि डरत निजछाश | 
कळककककककककककककककककतकककवक कदी 
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१ _______ पन विभ्ामसागर ९ ४०५ |ॐ 
EF जासुअजावशशिवचतुरानन # नाचत सोप्रभु नाचतआंगन | 

ॐ दम्पति प्रेम विवश भगवाना # बालविनोद्‌ करतं विधिनाना 
एक दिवस करि मातु विवेका & अशन सवार भांति अनेका |£ 
2 इष्टदेव श्रीरंग समात्रा # वसन ओटकरि भोग लगावा & 
र तेह्रिचण तहँ शिशु पावतदेखा # पेलना निकट गई तह पेखा | 
$| पुनिइतलखिपुनिउतलखिपावा # कोशल्याकेमन भ्रम छावा [ई 
| 5 मातहि विकल जानि रघुवीरा क्ष दिखरावा निज थूल शरीरा |ई ` 

$ साढ़ेतीनि कोटि बपु - बारा # कच कचप्रति ब्रह्मांड निहारा 
अशणडञअ्णडप्रति्नविधाता# अपरविष्णुशिवसुरदिशितत्राता |; 

अगणितरविशशिसरिततड़ागा# किन्नरखगपशुनरसुनिनागा 
` - छ पितरपिशाच निशाचर जाती # काल कमे गुण नाना भांती [£ 

देखी माया सबै नचावे # रखी भक्ति जो तिन्हें छुडावे |£ 
| देखे दीप उदधि तरु खण्डा # देखी अवधि सकल ब्रह्मण्डा 
अगण्डकोश प्रति आपन रूपा # देखासोइ शिशुचरित अनूपा [€ 
हाथजोरि तब विनती ठानी # जय्रभु गुणातीतगुणखाची 
जगतपितातुमअजभगवाना # में बिनज्ञान पुत्रकर माना; 
$| सनि विनती बोले रघुराई # हमें छांड़ि केहि पूजत माई 
$ हम तव भक्ति विवश तवतीरा # गइउ भूलि लखिबालशरीरा [$ 
$| तेहिते में निज मूति दिखाई # काहते दिह्यो बताई | 
कोरल्या तब वचन सुनाया #अबमोहिंअनिव्यापतवमाया & 
अ एवमस्तु कहि पुनि भगवन्ता गे बालक रूप तुरन्ता (६ 
Es ठ देखि मात पि इन पियावा # इश जानि अति प्रेम बढ़ावा 2 
. कैकबहुंक ले पोढे सुठि सेजा # कबहुंक लेहि लगाय करेजा i 
$ कबहक कहे नींद किन आवे # हितकर मेरो लाल बुलाबे | 
कबहुंक करि सब तन श्वेगारा # पठवे जहां भूप दरबारा ड 
कककककळहकककककककककककककककककककसमकि 
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अ ४०६ “73७०० विश्रामसागर ००८: | 
अ देखि नरेश लेहिं उरधारी # चितवें नरसबपलक बिसारी ३ 
2 जो कोई निज निकट बुलावें प्रीति परखि ताके ढिगआवें & 
$| मुनिजनध्यान लगावतजाही # पुरजन अछत खेलावतताही $ 
4 सबेसुलभ तिनका सब तीरा ® जिनपर कृपा करें रघुबीरा | 
ॐ यकदिन कागभुशुण्डी तेरे & कियेचरित अतिअद्भतहेरे | 


ॐ कढुदिन में कनछेदून आवा & हरषिसखिनतेसखिनजनावा 
गीतिकाछन्द्‌ ॥ सखिआजुदपसुतकेरहैकनङेदनोचलि £ 
देखिये। दमदानहरिगुणगानजीवनजन्मकश्फल लेखिये ॥ |£ 
नवसातसाजिःँगारआईअयनजेहिरचनारची । चहुँमाइ 
| करनगहाइदीन्ह्योमालपरीगुरसची ॥ हरिहँसतबिहँसतत्र- €| 
क झलखिधकधरकीमातनकेहिये । भरदेतरोचन्सीकतेश्ति [६ ` 
> नीरधूरेकरिलिये ॥ अतिचतुरठीन्हे छेदिल्निप्रे उठे शिशु 
> अकुलाइके । भरिनयन नीरजनीरजननी लीनहृद्यलगा- 
र इके ॥ मणिवखमुक्काकरि निछावरि दीनमहिदेवन घने । 
जं पहिराइपुरजनसकलमानहुँमाररतिवपुबहुबने ॥ सुर अङ्ग: 
है नाभीअवधवासी सरसदासीकेनहीं । रघुनाथउपमादेइतब 


i 
3 जबहोइत्रिभवनमेंकहीं ॥ 

| 

i 

ह 












अ यहिघ्रकार जब चारिउञ्जाता # बड़े भये परिजन सुखदाता 
अ चूड़ाकम आइ गुरु कीन्हा # नपबहुदान हिजनकहे दीन्हा 
$ अनुजसखासबमिलनिजसेरे # खेलें खेल महीपन 

$ भप रसोई जेवन आवें # जब तब मातु बुलावन जावि 
| क्रोडासक्क देखि सब भाई #बोली तब कोशल्या 
अ अहो लाल हे लक्ष्मण भैया # मरतबत्स रिपुसूदन बया | 
$| अवकीड़ा दिशिचित्तन दीजे क देरमई चलि भोजन कीजे | 
` $बेठे बाट बिलोकत राजा क क्षुधितभयेसबसखासमाजा 4 _ 
 ककळहकककळककककककककककककककककककाकककक 









म 








WRN SI कक न, र 
२७ विश्रामसागर ००८० ७०७ ३; 


| इमिसनिप्रेमवचनचलिआंवे ऋ बेठि भप ढिग भोजन पावे ४ 
=| कोनेउ दिन आवें नहि टेरे% जननी धरन जात तब नेरे 
#३ सातहि आवत देखि प्रभ ठमक ठसक चलिदेत । 
नमम ेपटि कहत तब भप पहु लावत करिहेत ॥ 
सग शरीरसुरभिरज लागी & कारि सअंचल ते अनरागी 
खि नप निकट लिये बेठाई # मिलि जवत तब चारिउ भाई & 
तउत चिते चले पनिभागी # अरुणअधरहैँसिजाउरिळागी 
नि आवें जहुँ बालक सारे # देखि मात पित होहि स॒खारे [£ 
नृप रानिन कर भाग सुख सम्पति सुयश सुभाउ । 
नन्त सेका बरणों एक मुख कहि न सके अहिराउ॥ [£ 
खेलत देखि नारि पुर केरी # जाइ भवन भजि आवें फेरी 
नि घरघमि सखिनते कहई # जे कोइ पररि परोसे रहई |£ 
बते में नप तनय निहारा # तबते रुचत न जग ब्योहारा 
झै असमनहोय खेलावहि करट # टरो न परि गुरुजन डर 
$| कबहुँक निकसि दुवारे आवें # ले उवङ्ग पुरजन धरिला 
है बदनचूमि कर राखि मिठाई # रुखलाखि महलदेइँ' पहुँचाई दि 
ॐ कबहुँकचनतबिहँगल खिपावक्न हाथपसारि धरन तबधांवे 
उडिजबजात करत मचलाई # शुकसारिक दे राखत माई 


इति ओऔरघुनाथदासराससनेहीकृंतभीरामचन्द्रवाललीला 
यणेनोनास'यतुथाञ्ध्याय१ी ४ 0 


१४६८५! समिरिराम सियसन्तगुरु गणपागिरासुखदानि। | 
| दो°£ कहो मुशुणडी के चरित कु रघुवंशबखानि॥ | 
यहिविधिबालचरितप्रभुकरहीं # देखिछोग उर आनेदभरही $ 
यकदिन एक सलूका आवा # नप के हारे कीश नचावा 
देखिराम ठानी मचलाई # कहें किम्वहिकपि देहुमँगाई (8 
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।भूप मँगाय देन बहुलागे # तदपिन लतरूदतपार लेतरुदतपुनिआभे 
[तब नप भाष्यो गुरुत जाई ऋ सुनि वशिष्ठ बोले हरषाई 
| iE: जेहिहित रोबत रामजी सो मरकर हे आन । 
द र्म सुनो तासु उत्पत्ति में तुमते करों बखान ॥ 
उत्तरदिशि सुमेरु गिरिभारी क तहुँ केसरी रहत बनचारी इ 
अ तासु परम पतिबरता नारी # नामअजनी छबि अधिकारी ई 
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| तेहि यकबार कीन्ह श्वेगारा # ठाढी गिरिपर पवन निहारा है 
4 धरितन अस्पर्श सुकीन्हा # लखिमोचही शापकटुदीन्हा ३ 
बोले तब नभसुत सुन प्यारी ऋ ममअस्पर्श सकल तनुधारी है . 
2 तेहिते मोहिंशाप जनिदेह ® हम बरदान देई सो ले र 
होई तुम्हरे सुत बलवाना # रामभक्क गुणरूप निधाना fe 
$| असकहिअनिलअदरितभयउक#एुखयुतकङुककालचलिगयऊ खु 
| कातिकबदी चतुदेशि बारा & शनि के दिनभाप्रकट कुमारा झर 
लखिपितुमातु कीन्हउत्साहा # लागे सुत सेवन जसचाहा डु 
छ घातअरुणरविनिरखिफलङ्गा ® ग्रसतभयो फलसरिसपतङ्गा $ 
® झपटि वज मारा सुरराई % चिबकमध्य तिहिमूच्छाआई # 


देखि पवनसुत लीन उठाई # राखीरोंकि समीर रिसाई ई : 
अ चढ़े उदर सब देवन केरे आये तब आशुग के नेरे 
| करिविनती सुरसकलसुजाना क लागे देन सुति बरदाना & 

$| कह ब्रह्मा होई बजरंगी # लगीन ममशरशक्तिअर्भगी ठे 
` छबोले बृहद जरी नहिं आगी # इन्द्रकह्योममकुलिशनलागी £ 
$| हरत्रिशल यमदण्ड सुनावा # बारि न बड़े बरुण बतावा 
बोलीराक्कि भक्किलखि नेकी # वचन मोर यहि सके न घेकी £ 


र दऽ | यहि विधि सब बिबुधन दये बर बरदान निहोरि । 
ह| क्त सुनि असन्नभे श्‍वसन तब छूटी पवन बहोरि ॥ 


3292४४६ 
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प्राणदान देवन . जब पाये # महाबीरकहि भवन सिघाये 
हनूमानहनि दुरमतिनासा # लागे रहन मातुपितु पासा न | 
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जबतबजाइ मुनिनके तीरा #डारै फोरि कमणडलनीरा | 
क बिटपतोरि गिरि शिखरढहावे # बलअतिभूरि अंगधुनिहावे | 
. ई ऋषिनशापतबदीन्हबिचारी % भूलिजाहु निज पोरुष भारी |$ 










£ जब जब कोई सुरति कराई # तब फिरि तुम्हरे बलक्कआइ 
& रहे तहां कहुदिन हरिआसा # पुनिंगे पढ्नसहसगो पासा न 
अ लागे पढ्न जोरिकरआगे # करतमुखागर _ उन्मुखभागे 
- विद्यासकलपाइ असभाषा # मांगो जो तुम्हरे अभिलाषा 
| बोळेरबि त त सुधीवा क ऋष्यसूकपर रहत हे सदीवा ब 
४ तिनके तीर रहो तुम जाई &मिलिहे तहां तुम्हें रघुराई (६ 
$| गरुअनुशासनमानि बिधाता # रहत भानुसुतके ढिगताता | 
रामलषण बोले तिहि देता ४ लेह मॅंगाइ तादि करि चेता है 
तुरत भूप भट भूरिपठाये #सकलसुकंठपास चलिआये 
कीन्हा # सुनिसुकंठ तुरते कपिदीन्हा 
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| जोन्पकह्योसोबणन कीन्हा # सु ते कपिठ 
ले आये मन्दिर हरपाई #देखिराम उरलीन लगाइ 
हनमानके अतिसुखभयऊ # मिलिलघुरूप तहाँ छगयऊ |$ 
छ जड़े खेडे राससरंगा & तहेँ तई कपिराखें निरे | 
$।जह जह खेळे रामसुरंगा # तह तह कापराख जेस | 
Fe: यकदिनयकशिश अन्धको डारी रजप्रमुएछि । 

ईद 


| ५४६ उरहन दे रघुनाथ तिहि देखरायो देविछि॥ | 
5 एकदिवस यकबानिकआवा क बेचनहित नगदपहिदिखावा ३ 
ले रघनाथ कूप में डारा # देहू वहे हैसि भप उभारा डि 


&तुरते टच कपते जामा & लागे लाल अमोलिक तामा [£ 


र 4 


$ फरतमरतपुनि लागतभारी # लेले जात सकळ नरनारी 
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$ सातदिवस भा लुट बिशेखी & पुनिरोबिटप परा नहिं देखो "छे 
श ककककककककककमकमककपककककेकछकळककह कक 
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४१० ७० विभ्रामसागर ००८८: i 
$|यह लीलालखि भूषतिशाह & चकितरहे मनपरम उब्बाह | 
> यकदिनएकबधिकचलिआवा # अदू भतपच्तीनृपहि दिखावा £ 
% देखि राम ले दीन्ह उड़ाई # बोला खग स्व र देहु मेंगाई ४ 
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सुनिप्रभुतासु पत्तमहिगाड़ा # भा तरु तुरत जमें जड़ डारा 
वः लागत फल फूटत तुरत निकसत उड़त बिइंग। 
3 ईनम नेठत महलनपर घरन धावत बालक संग ॥ 
पुर बासिन पाले सबनि देखे बिहँग अनूप 
र सुनि सुनि तह लेले गये देश देश के भप ॥ 
बधिके दीन्हीं द्रव्यबहु भा सबके सुख सोत। [ 
| यह प्रभृता कछु बहुत नहिं इच्छाते जग होत॥ शि 
अ थहिबिधिसानुजरामसुशीला # आठवर्ष कीन्हीं शिशुलीला [£ 
जब पोगण्ड भये सब भाई # पढ्न हेतु पठये रघुराई मन 
|गुरुषद जाइ नवाये शीशा क लगे पढावन मुदित मनीशा [£ 
कु पढतभये प्रथम बिनखेदा # सामदाम अरु दण्ड विभेदा i 
| मिलि सनेहकीजे सवसामा क खान पान धन दीजे दामा| 
ड भेदसोसबलहि फेरि मिळावे # दणडमारडुख त्रासहि दिखावे ४ 
ड राजनके लक्षण ये जानो # तिन पाळे अस पढ़ो बखानो| 
ड दग वर्णवेद उपवेद अँग आदि शाख उपशाख ।. 
त्मा 
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द सकल पुराए संहिता तन्त्र सुमन्त्र कलाख॥ ४३ 

निकस्यो नहीं तबर्ग के अन्तक अक्षर शुद्ध । व 
` जान्यो तब रघुनाथ सुनि हैं गणबिषे विरुद ॥ [5 
अचिरकालसबविद्यालीन्ह्यो #बहुविधिगरुहिदन्निणादीन्द्यो 


ॐ भयेमुदितमन पितुअरुमाता # खेलनजाहि जहां सब भ्राता न 
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5 देखिलोग सब होहिं सुखारी # थकित बिलोकैंडबि नरनारी _ 
र योवन जरठ अपर जे बारे # लागहिं सबन प्राण ते प्यारे ह 
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र सुदिनसमुभियकदिननरनाहा क दीनजनेऊ सहित उढाहा ४ 
5) नित्यानन्द निरोधि अपारा # क्षणक्षणबाढतञ्ावघमँमारा (ॐ 
क पुरबासी सब ताके माहीं क रहें निमग्न र कळु नाही |ई 
र नारदादिसुनि दिनप्रतिआवें #चारुचरितचहिचहँदिशिगावें 8 
#| सुनिसुरसकल सराहहिप्रेमा # सुमन चढावें हितनिज चेमा [$ 
ॐ] अम थक दिन ध्यान वशि्ठमुनि करतदेखि ऋषिदेव । 
FER द ह्यो वि य्के गोद किन लेव | 
छ वसमा कह्यो विघ्न करवायके प्रकट गोद किन लेव॥ [ई 
# एक दिवस प्रभ सरयू माहीं कअनुजसखनयृतमुदितनहाहीं £ 
है| आसुर एक रावण कर प्रेरा ऋ मगर रूप धरि मुख में गेरा | 
3 निकसे सपदि ताहि हरिमारी # सुनिपुरजनसब भये सुखारी [£ 
| जिनजिनकेबालकत्यह्िखाये # दोन्हेकाढि मनहुँ धरिआये 
अ सातन दोन्ह्या दान अपारा # गुरुप्रसाद कल्याण हमारा 
ड हमि पोगणड अवस्था माही # कियेचरित बहुबरणिनजाही 54 
$ पुनि . सब बन्धु भये केशोरा क रूपराशि पुरजन चितचोरा 
श दिनप्रतिसरय्‌ करिअस्नाना # बहुविधिदेई डिजनकहँदाना |$ 
ई कबहुँकचढ़िनिजनाउमँँमाराक् खेलें दगजा मध्य निवारा|$ 
ई कबहुँकसानुजसखा सुजाना # खेले गेंद जाइ चोगाना |ई 
है करकर कंदुक घूमत केसे # इरिपद विमुख जीवजग जेसे |$ 
5 कबहुँकचढि बरबाजि नचावें # पुरबासीलखि अति सुखपावें 2 
| कबहुँक बदिठाने घुड़दोरा ७ घरि निजनिज मोहे यकठोरा & 
£ भरतसङ्ग जब बाजी लागे # तब प्रभुकसे रहें निज बागे | 
श कहें सकल हारे रघुराई % जीते भरत भावते भाई|ई 
सुनि बकसतहयगय पटद्दीरा # प्रमुदित होई पाइ सब बीरा|ई 
ड कबहुँक अनुजसखनकेसाथा # विचरहिपुरथनुशरगहिहाथा |€ 
ड यकदिन यकमञ्ञन कृतनारी # देखनलगी तास महतारी 
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3 पिस्ता दाख अपारीजी । खेखसा खीचचचेड़ा घेवरघन |; 


ह खारीजी । जलितजलेब दरस कुन दविचटनीचटकारी 
कम भाय 
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श्र ७ १० ९ क हुँ हे डिमोहिपेखी 
बोली बसनविना कोइ देखी # कोअसइन्हें छांड़िमोहिंपेखी 
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छ| तें दप तने न अबे निहारे ® परे इष्टि तेहि अंग हमारे 
$| कबईकजाइअखारन लरही # अनुजसखनयुतकसरतकरहीं 
| कबहुँक राखि निशानामारें & मजनकरि पुनिणहपगु धारे: 
| देखिमातु अतिशय सुखपावें & नप युत भोजन हेतु बलावे ३ 
मज्जुछन्द ॥ जेवनबेठेमपर्मोलिनिजसहुसबनलेचारी - 

& जी । सहितसनेहूपरोसनलागीलषणलाळमहतारीजी ॥ मो £ 
£| हनमोगमखानेकीहबिमधुरमलाइधारीजी । स्वोवा खांडखरि 
£| कखरजूरी खाजा खुरमा खारीजी ॥ माजपुवामाघुरि मधु 
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$| यारीजी । सेमद्देसेग्सैजनासरनसोवासरससोहारीजी ॥ उ& 
| उञ्वलभातं ता मांतिभांतितरकारीजी ॥ सूंगमा 
ड गेषड्िती चनक कनक समदारीजी । बरी बरीक ४ 


बरा बहुदिधिके ककरो कटुकटहारीजी ॥ पाकरि कली फली & 


| मुनितरुकीकूषमाणडकचनारीजी । परवर पोइपकारी पा! 
$| लकपेठामनरुचिकारीजी ॥ अंरुईआंबरअबिरतीअदरखओँ 


२ र 


` #वराअमितअचारीजी । रोटी रुचिरमिहीं मेदाकी घृतमेंबो ४ 


$| रिनिकारीजी ॥ मेथीमरससेमिदलसरसो सोवाशुचिसुरवा & 
$ रीजी । चोराईतोराइतोरई मुरइमरब्बाभारीजी ॥ डुभकोरी : 
2 संगछोरी रिकवळ इँडहर चीर छुँछोरीजी । खट्टीकढीकरेला :: 
कद्रू केलाफल फलहारीजी ॥ गरीबदाम छुहारा किशमिश |; 








i 


$ गुंमागुदियारीजी ॥ फेनीफूल रूपरताल 
& गुंभागुदियारीजी ॥ फेनीफूल निमोना डिंडस द 
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` $ मिश्री मलिमाखनसं डारीजी । पन्नी पूप पटपरी वाप्र पाक $ | 


& पिराकपनारीजी ॥ मोतीचूर मूरके मोदक ओदककी उजि |£ 
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| जी ॥ यहिविधिचारिभांतिषटरस के व्यंजनंविपुलसँवारी | 
| जी । कनकथारमाणिजटितकटोरिन भरिभरिधरे अगारी € 
जी ॥ पंचकवरकरिजेवनलागेलखिहरषीनपनारीजी । शी 
तलजल सरय्‌ करबासितपीवतबारहुबारीजी ॥ कहतको 
शलाभोजनकोजे बहुरिनपीजेबारीजी । गयनअघाइमाइ | 
` $| आबहमतेतनकोटरतनटारीजी ॥ दशस्यन्दननन्दनसुखरु| 
#| खलखिउठेउतिष्ठविचारीजी । अनुगआइअँचवनकरवाये डि 
$ करअँगुदायोकारीजी ॥ दीनतैंबुलअरगजा कुमकुमली | 
छ न्होॉँझवधविहारीजी । सीयप्रसाददासदासिनि मिलि पा- 
शै योसरबपछारीजी ॥ जेहिजूठनिकासुरमुनितरसतपरसतक |$ 
अ बहुँनडारीजी । सोईजनरघुनाथमाथधरि पावतबारहुबारी |$ 
जी ॥ देवदनुजनरनागणगयुतजनजगदीश अगारीजी ।|[$ 
जोजेवनाररामकीगावेतामुखकीबलिहारीजी ॥ 
तोटकडंद्‌ ॥ कबहूंवनजाइशिकारठनें । मृगयादिकसा 

उजनाहिंहनें ॥ जबशुकरनाहरटृष्टिपरें । तुरतेनिजबाजिनते |$ 

& उतरें ॥ लखिरामकहँहथियारघरो । यहितेअबएकहिएक |$ 

लरो॥ केरियुद्धपद्लारतजोनसखा । तेहिदेतइनामश्रीरामल- | 

5 खा ॥ निजधामपठावतसाउजसो । घरआवतगावतराउज (६ 

झै सो ॥ रघुनाथकहेंयहिभांतिप्रभू । नवनित्तचरित्रकरेंवरभू ॥ |; 

छ यकदिन यकशूकर वनआवा # घुरघुराइ प्रभ सम्मुख घावा |; 

5 गहिपदपटक्योभूमि भुजासू # छूटत भयो दिव्य ws 
अस्तुतिकरिअसवचनउचारा# पूरब प्रभु में रह्यो भुवारा [ई 
$| एकदिवस तवजन लखिपाया # वराअभिमान नशीशनवावा $ 
#निन्दाकरि निजमंदिर आयों # तेहि अपराध कोलतनुपायों |€ 


# अब तवदरश दूरिदूख भयऊ # असकहिपरमधामकहगयऊ |$ ` 


5१5 तर पता जज जज जज सज्जन जज कसल मक 
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र यकदिन भे नाहर ते भेटा # तिहिशठ प्रभुपरकीनमपेटा 


श साधिबाण मारा रघुराया #तनुतजिसोहरिलोकसिधाया & 

# यहिविधिवनशिकारमिलिजाइ & पावनकरें जीव रघराई 
& खगम्ृगनिरखिनिकटचलिआचवेक तिन्हे न कब टँ भुलिसताचें | 
जे उतपात करें गतिहेता क तिन्हें देडे हति कृपानिकेता £ 
क एक दिवस इकर्सिहने बधी विप्रकी गाय । 

प गरजतडोले पुरनिकट कोइपास नहिं जाय 

£ सुनिरघुपतिकसिकटिपटबांधा& धनुषचढाइ पाणिशरसाधा 
ॐ सुदितजाइ सम्मुख ललकारा & खलहो सजग तोहि में मारा है 
इतनासनि सम्मुख सो धावा # पंचबाण मुखमारि गिरावा |£ 
$ तुरतभयो सो गन्ध्रब रूपा #बिनतीकरिनिजहालनिरूपा |£ 
महाराज में गन्धब अहऊं# इन्द्रसभा नित गावत रहऊं [£ 
; एक दिवस नारद तहँ आये # नाथचरित तव वरणि सनाये डि 
तेहिसमाज में हँस्यों ठठाई ४ सुनिमुनि बोलेवचन रिसाई |$ 
मो तः सिंहनाद सम करत शठ होउ जाइ हरि हार। £ 
सरि हैं निज कर राम जब तब होई उद्धार ॥ 
यहि तन पायों अ तुल अब सबनाशेशोक । 
अस कहि पदशिरनाइके जातभयो निजलोक ॥ 
तब नपपहँँ आये रघराई # तहां विप्र ठानी मचलाई ४. 

6 कहतसुरभि सोई मम दीजे # भूपतिभनत अपर बहुलीजे 
(तब राघवबोले सुन ताता # झरितरुबहुरि न लागे पाता ई 
छुँ गडबीति वय पुनि कहूँ आवे # समयचाकि फिरिकापछितावे 
| हिते तजहु आश तिहिकेरी ऋ अपरथेनु लीजे बहुतेरी 
£ तदपि न वित्रतजी हठताई # देखा चहत राम प्रभुताई 
ॐ तब प्रभु कहा लषण ते जावो # विप्रसमेत ढुँढि गो लावो 
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चढिरथगये प्रथम यमलोका # लखिउरभांतिनकेस॒खशोका 
डशभांति पूजि सनमानी # हाथजोरि बोले झदुबानी |£ 
कॉनहित आयहुआज # आयसुहोय करियर्वइकाज्ञ 
लषण विप्रकी गाई # दीजे आनि होइ जो आई 

र | सानि बोले यमराय पांचकोसतक अवध में। 
मनन्् जो कोई मरिजाय सो नहिं आवतं धाम सम॥ 
रस करत भलपोंच घनेरे # तिनकर न्याय हाथ हरि केरे 
जेसे राजसभाकर कोई # तेहितेकडुमलअनभल होई 
सुनिसाफकरे स्वइ राजा #नाहिनकलु कृतवालतेकाजा 
निरथचढिचलिमेततकालाक जाइविलोके सकलपताला |£ 
नि चढि सातो स्वगे हुँदाये # तिहि पाळे वेकुंठहि आये |€ 
हत जहां श्रीपति भगवाना # कीन दंडवत तिनसनमाना |€ | 
पंछेते वरणा निज हेता & तिन तब कहा जाउ साकेता 
[जन कोटि पचास अगारा # रहत राम इच्छा आधारा ई 
सा जहां नपावक पवन पवि चन्द्र सूय नहिं कोय। (: 
रहत एकरस सर्वदा राति दिवस नहिं होय ॥ 
नि चलिमे देखा स्वइजाई #बसतरतनमयञ्विअधिकाई | 
चारि हार त्यहि पुर के हेरे & बाजत बाजन भांति घनेरे |$ 
शै उत्तर बसत महा वेकुण्ठा # महाविष्णुजहरहतअकुण्ठा [£ 
& विरजा विमल बहतपुरतीरा # मजतसन्त सकलमतिधीरा (8 
४ ज्योतिएकजहँँ जरतनिराशा # कोटिमानुसम तेज प्रकाशा [£ 
| 4 योगीजन जिंहि सादरध्यावै # अन्तसमयत्यहिमाहिसमांवें 
अपरब द्वार जनक पुर सोदे दक्षिण चित्रकूट मन मोहे 
कष पश्चिमदिशि गोलोकनिहारा # जहां करत गोपाल विहारा [ई 
. $|षोड़श संवत केरि अवस्था #वपुषविलखिकोहोयनमस्था (£ 
कककककककककलळकळककककमकककहकककालकक 
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पहिरे भूषण वसन अमोला # सढुमुसक्यानिमनोहरबोला 
रु शतः पीतवसनवनमाल उर कर मुरली मुख पान। _ 
4 ६ परिकरसहितसमहसखि सोहतइमिभगवान॥ 
न रहतीहें सुरभी त्यहि माहीं # पूंडा जाइ लषण तिनपाही | 
ब्राह्मण की कपिला इतआइ # सनिदीन्हीं गिरिधरनसँगाइ 
$ मदित मध्य साकेते आये छ मन्दिरविपुलविचित्र सहाये 
$| जो रचना निरखी कहुँ नाहीं # सो सब देखी ताके साही 
$| दिव्यरूप सब तहां के वासी & षटविकारबिन नित्यसुपासी 
श आगे सीतहि देख्यो जाई # रूप अनप अमित प्रभताइ 
| जास अंश उपजें गणखानी क#आगणितलच्मिउमाब्रह्मानी 
$| अगणितसखीकरें सुठिसेवा # अगणितअलीलिहेकरमेवा ह 
१४ 













$| अगणित अनगकरें परणामा % अगणितसंतउचारहिँ नामा 
$ अगणितशक्की हरिगणगांवें # तिनमा तँतिस मुख्य कहावें 
$| रोलाछन्द्‌। श्रीमूलीलाक्रांतिङपायोगीईशाना । उत्कृ ४ 
5 ष्णाभीषनीचंद्रिकाकराज्ञाना ॥ पण्यापरवीकला कीर्ति 
& अहलादिनिक्ांता । भाविन्याशोभनाळंबिनीविद्याशांता॥ | 
£| इलानयहमहोदयाउन्नतीसविमला । छातानंदनि शुभदस ४ 
त्यसोकाहितविमला ॥ येशक्लीतंतीससदासियभृकुटीदि | 
$| शिलखि । करें विशवकरकाज सबनकेसहससहस सखि ॥ 
£| इनसबहिनकी कीरतिकरणी ® महारमायण में शिववरणी | 
&। सहितविप्रलच्मणा शिरनावा & करि सनमान निकट बेठावा 
प्रीतम के गण पंछन लागी कन कहे सकललच्मणअनुरागी 
> हाथजोरि हिज बूकतभयऊ # स्वामी कोन कहां तव गयऊ | 
हमरेपतिमहि अवघमेमारा # लीनजाय नप गह अवतारा 
कछुदिन में हमहूं तहँ आई # जनकनगरप्रकटब अँगनाई | 
ANNAN | (कक का काका कः PIN 
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$| सनिशोभनअतिशयहरषाना # रामे सकललोकपति जाना 
$| अबतुमजनिमरमो सबधामा & मुंदहनयन जाहु निजय्रामा | 
| नयन मंदि देखें तहँ नाही #बेढे राज समा के माही 
श बोळे राम थेन निजपायो # तबशोमन चरणनशिरनायो [$ 
& धन्य धन्य तम धन्य नपाला # धन्य तुम्हारे चरित कृपाला ई 
.. 3) प्रथम में तव सुना प्रभावा # जंड्मतिमनविश्वासनआवा (5 
ताहीते ठान्‍्यों हठ भारी ऋद्ेख्यों-प्रभताअमिततुम्हारी 
बर्ग तव समइशा न ईश कोइ तव पर सरिस न प्राम । 
# तवचरितनससचरितनहिँ तवज़नामसमनाम ॥ 
सें प्रभ कीन ढीठता भारी #सो चमिये जनजान अनारी 
& सुनिहँसिप्रभुवहुविधिसंनमानाक्ष तातकरेहु जनिअनतबखाना | 
| भलेनाथकहि निजणहगयञ # पुरवासी सब हर्षित भयऊ [$ 
अ यहिविधि रामचरित्र निकेता # करतचरित भक्कनसुखहेता [€ 
यकदिनसरऋषिआवतरहेऊ # मगमिलिलोमशसेअसकहेऊ ($ 
> चलो आज श्रीरामहिं देखो # जीवनजन्मसुफलकरिलेखो |$ 
श ननिमनिकह्योसहितअमिमाना # थिरद्वेकरो ब्रह्मकरध्याना [$ _ 
२४ यहिविधिआवतजातबहु विश्वावेषयरघुराय । र 
दी इनते तो हमहीं भले अचल ब्रह्मरहे ध्याय 
र परत्रह्म श्रीराम हैं हरण अखिल दुख .भार। 
र सन्योन जब तब देवनऋषि आये अवधमभारी [ई ` 
ङ हिक्षण तहाँ रामकी माया # व्यापी लोमशको यहिभाया 
$ उमड़े सिंध सकल दिशितेरे # बहे ऋषे परि तिनके फेरे ३ 
$| ्रथमप्रजयसमबच्योविचाराक्न पेरत आये प्राग सँझारा 
$| लख्यो अन्षयवट में हरिरूपा # कह्यो मोहिं राखो सुरमूपा 
बोले हरिराखन हित तुमका # हे न राम की आज्ञा हमका 
, #फकककककक्कवळकककककककककककककककमम 
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इतने माहि लहरिके साथा # अपर अंडे गे ऋषिनाथा 
$| तहो अक्षयवटपर हरि पाई # त्यहूं कह्यो नहिं रामरजाइ 
ड कः इसिअगणित अंडनबिषे गे लखिकह्योन कोय। [ई 
क $४ यमयातना शरीरसम पायो दुख अतिसोय ॥ द्‌ 

i 











तब सुनि कह्यो कि रामको जिनकी आज्ञानाहिँ । 
लीन्ह्यो जिन साकेतपति जन्म अवधपरमाहिं ॥ टे 
५ तिनकीजायविनयजबकरिहो # तबतुम दुखसागरते तरिही ३. 
ईनाम रूप अरु लीलाधामा # रहत नित्य ये होत न खामा [है 
ॐ हमें न ढूंढे मिली कृपाला # लहरि संगपठयो तब काला |£ 








अ) पुरवासी सब सुखसों जहुँवां क्रहतचहतनहिंद्खकसकहुँवां 
` # तबलोमशऋषि रघुपतिकेरी छ कीन्हीं विनय भांति बहुतेरी 
ओ सुनि प्रभु सेवकते बुलवायो #रामर्हिलखिसुनिशीशनवायो 
कह्यो नाथ बिनकृपा तुम्हारी # कोउ करतूति न सके उबारी 
#|तुम सब नाथन के हो नाथा # जीव दशा सब तुम्हरे हाथा 
| चहो मशकको ब्रहबनावो # विधिहिमशाककरिलोकभ्रमावो 
अशे असकहिलहिआनन्द्सुनि गोनेनिजथलफेरि । 
3 | पंथस्वयं शिर लखि कियो नारदको गणहेरि ॥ 
ॐ ऽ राम मंत्र को पाइ आइ चरित रघुनाथ के। 
बलका वरणे तब ऋषिराइ अस प्रभाव श्रीराम को ॥ 
| यकादेन राम पतंग उड़ाई # देवलोक सो पहुँची जाई 


$| तहँ हरिसुत जयंत की नारी # अतिविचित्रत्यहिचंगनिहारी | 


र निः ङ gE rn जासगुणीअसिआहि । 
ई #न्न्% सो पुरुष कसहोइधों हँसि गहिलीन्हेसि ताहि ॥ 
. क कुकुर कुकुर 
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ॐ जल आवरण अवध चहुँफेरा ® तम्बू सम तानो तहँ हेराई 


तब प्रभ हनूमानते भाखी # देखो क्यहिँ पतंग गहिराखी i 
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| तुरत पवनसुत जाइ निहारी # देहुडाँड़ि निज गिराउचारी 
बोली जासु चंग यह आही # दरशन तास कीन हम चाही | 
ताही ते याको हम गह्यऊ क्ष्याइअनिलसुतप्रभतेकह्यऊ ल्‍ 
सनि हरिकहा का तुम जाई # चित्रकृटमहँँ देब दिखाई |$ 
ॐ हनूमान चलितासोंमाषा # दिहिसिळांडिमनकरिअभिलाषा [ई 
| तब रघुनाथ खचि सो लीन्ही # निशिग्ह्यायबियारूकीन्ही [ई 
$| सणिमय पलँगा गयो बिळावा ® ज्ञीरफेनु सम वसन स्वहावा [£ 
3: कीनशयन तापर जगत्राता # प्रात जाय बोली ढिग माता (ई 
$ मोरमये ज गहु रघुराई # मुखछविपर जननीबलिजाई & 
$| रविहिविलोकिंगयोतमभागी # ज्ञानउदयजिमि मोहविरागी है. 
` छ शशिनचन्र भे मलिन सुभाये # जिमिसबगुण दारिदकेआये |£ 
ॐ लागे ल॒कन निशाचर केसे # हरिसुमिरण ते पातक जसे £ 
ॐ उठे फूलि सरसिज रविदेखी & जैसे सुजन सुजनकहँ पेखी ई 


a ॒ >> 


ॐ तिनपर मधुप करत रा 












२4 
जारा # जनुतम वपुधरिशरणपुकारा [€ 


दु बोलतविहुँग विविधविधिटेरे # मानहुँ मुनि बहु गुणगणतरेह . ` 
ॐ प्रमुदितकोक कुमुदबिलखाने # हानिलाभ जिमिपाइअयाने #& 
ॐ अनुजसखाबोलत यहिमांती # जिमिचातकचाहेजलस्वाती (£ 
ॐ बन्दीगण विरदावलि भाषें # याचक दारखड़े अभिरुषें ई 
$ सनत उठे तब अवधविहारी # देखिमातु आरती उतारी |$ 
$ मित्र बन्धु सेवकन पदवंदे # दान पाइ याचक आनंदे र 


$ पनि सरयूतट जाइ नहाने % सबविधि साधुविश्र सनमाने 8 
डु जहँतहँ सुनें कथा करिनेहा # करिप्रणाम आवें पुनि गेह ई 
गर्भ एक बार रघुनाथ ले संग सुजन समुदाइ। 
१६०६ तीर्थाटन करि सबनको दीन्ही विशद बड़ाइ॥ [ई 
शं इति्वि०्रीरइु०्रामशकृतरामदरितबणनोनामपंचसोऽध्याचः ५ |. 
बैकका सरर कि. 


| 
| 
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द्‌ न द समिरिरामसियसन्तगर गणपगिरासखटछि 
र नाड: सुमिरिरामसियसन्तगुरु गणपगिरासुखदानि । 
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छ घटजसंहिता केर मत कहीं कहु गरुड़बखानि ॥ 
यकदिन प्रभुलागे करन निजस्वरूपकर ध्यान । 
पवनतनय अवलोकि इमि मनमेंक़तअनुमान ॥ 
अ इन्हें सुना हम सबके स्वामी # ब्रह्मादिक जाके अनुगामीह 
& सामिरण ध्यान करतहें सोऊ % इनहुनके ऊपर हे कोऊ/ 
> ha SN कि १०० 
$| पूंखत अभते तिन हँसिकाहा # परब्रह्म किमि जावे चाहाई 
निकट दूरि निबाहु न होई # जेहों चरित्र न मग कटुकोई 2 
४ सँदरीदे उत्तर दिशि तेरा # कुधर खण्डवन इले घनेरा £ 
_ लोकालोक अद्रि के आगे # अन्धकार पावकथल त्यागे 2.3 
॥ BN निकेत भे: व, मिली be 
शतसंवत पर गये । # बढ़िया एक मिली तहँ सेता # 
ब्रह्म कहाँ झतलोक पघारे # सहसमाज भे दशरथ बारे| 
पुनि देखे रघुपति आसीना & विधिहरिहर सेवत पदलीना [ई 
दी ऽ करत दण्डवत पुनि तहां कोई परयो न देखि। 
` $| 757०७ पीताम्बर को खूंट ले आये अवध विशेखि ॥ 
क करतप्रणाम राम हसि कहेऊ # आयो देखि ब्रह्मकस रहेऊ & 
कहकपि 00 र च्य रा डस्ट ७ ०७ ° 
|कहकपि तुमहींहो सब ठोरा # तुमते परे न हे कोइ ओराई . 
बोले अभु तुम पहुँचे नाहीं # अबहींफिरआयो म्वहिंपाहीं & 
& तब पवनज पटचिह्न देखावा # रघुपति कर खंडित तसपावा ४ 
गिरेचरण कहिधनितवलीला # जनमनसंशयशामनसुशीला 
तत यकदिन पदचापत गुम्यो इन श्रुतिकहै अरूप। | 
4 रै | ः ले घळ निजरूप २ 
है| बल्ल ह अरूपपुनि सुनि विनय दिखरायो निजरूप॥ ६ 
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$| यकदिनसखनसहितरघुवीरा # खेलतभे सरयू के तीरा|ई . 
$| विहुगरूपधरि रावण आवा # घातपाय शठ चहत उठावा £ 
$| जानि राम बिन फर शर मारा ऋ गिराजाइ निज लंकमँमारा |£ 






_ दिन दिन कन्या बर्दत केसे क शुक पक्ष कर चन्द्रा जेसे|$ | 








र पट ५८9८9८9/४7४ट9/0/५/४/९४१/५/५४७८७/४/४/४/५४४/४/५/५१६ 
क "तेथन विश्वामसागर = ४२१ : 
सात दिवसपर सुरछा जागी # समुझिप्रतापलाजउरलागी [5 
# तब दूतन ते कहिसि बुला ई # तपसिन ते लावह कर जाई |£ 
$ आयसुपाइ आइ हठकीन्हा # सुनिभरिकुम्भरुधिरतिनदीन्हा ; 

Fe; 
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3 क्यो जाइ रावण के पासा # यहि घट ते होई कुल नासा 
£ गणनजाइ दशमुखै सुनाई # आवहु गाडि जनकपुर जाई |£ 
2 . शंभु समा श्रुति वाद गै कारा प्रथमे रहा जनक ते हारा | 
अ तेहि गसते तह कुम्म पठावा # दूतगाडि मिथिलापुर आवा | 
हरिइच्छा तहँ परेड ढुकाला # बिनजल भे सबजीवविद्दाला | 
लखि विदेह बुध लीन बुलाई # बूझे ते तिन युक्ति बताई|ई - 
5 उदक हेत शुभ यज्ञ करायो # कनककेर ले हल बनवावो | 
> टु जोतोअजिरसहितनिजरानी # होई दृष्टि सकल सुखदानी 
हे पे दौर ह सनि नप कीन्हीं युक्किस्वइ जोतत अजिरमँझार।. 
१००६ प्रकल्यो सिंहासन सुभग अद्भुत तेज अपार॥ [€ 
म चारि सखी चारों तरफ लीन्हे मुरखल हाथ। छि 
| मध्य विराजत मूमिजा रूपराशि रघुनाथ ॥ | 
वेदवती रिपुवधन हित तजन होत महि अंश। 
एकरूप ह्के प्रकट भइ आदिशक्ति निमिवंश ॥ 
अ देखि विदेह विनय तब ठानी # भई तुरत कन्या लघु जानी | 
ही सखिन सहितसिंहासन सोई # अन्तद्धोन गयो तब होई |; 
ह रोदन सुनत सुनयना रानी #लीन उठाय गोद सुख मानी |ई | 
सुनिपुरजन सबभयो सुखारी # देखन उठि घाये नरनारी [ई 
$| भपतिदान दीन विधिनाना % यथा मनोरथ जाकर जाना | 
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छठी बारहीं अन्नपरासन कं कीननरेशनिगमअनुशासन 
$ नामकरण दिन नाम कढावा # बुधन जानकी नाम बताया 
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| नारदआइ धस्यो तब सीता #जगतजननिसबभा तिपुनीता 











सुर रञ्जन भञ्जन खलहेता  घ्रकटभई नप तव संकेता 
श सकललोकपतिप्रभुसुखराशी& मिलीइन्हे बरजो अविनाशी - 
आरो लक्षण युक्ति समेता & कहि मुनिवर गे ब्रह्मनिकेता $ 
क| सुनिऋषिवचनमालगुहिलीन्हीं#सोनिजउर लियधारणकीन्हीं (४ 
द्र जनक बंधुजा सखिन समेता # खेले जह तहँ रूप निकेता ४ 


न बालढद् योवन नरनारी # लागहि सबै प्राण ते प्यारी [€ . 
$| पुनि नप निपुण पढ्न बेठाई # अचिर काल सब विद्या पाई ४ 
# अबसुन सिया स्वर्यवर हेत ४. 


०५ 


कै | एक समय मिथिलेश अति शंकर कर तप कीन | 
ममन खाइ कह्यो हर मांगुवर तब नप बोलयलीन ॥ 
नाथ इ जो आपकर ज्यहि श्रुति नेति बखान । 

तेहि देखो भरि नयन में यह वर देह न आन ॥ 
सुनि शिव दीन्ह्यो धनुषजो मिलारहे बिवसाथ । 
` क्योकि पूज्यहु याहिते मिली आय ममनाथ ॥ 
ने विदेह प्रभूहित अनुरागे # नित्य नेमकरि पूजन लागे |; 
यकदिन सिय सेवा ढिगजाई & लीले लीन्ह्यो धनुष उठाई ४ 
खिजनकअतिअचरजमानाक्रत्यहिक्षणतहांकठिनप्रणठाना|5 
लेई शिव चाप चढ़ाई # सो नप मम कन्या बरि पाई 4 


च ९ 


Ne 
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चहुँदिशि चामीकर अस्थाना # तासुमध्य मणिमय मंचाना ६ 

3 दरासहस्रमिलिमल्लविशाला # लावतमये धनुष मखशाला (ई 
$| देश देश प्राति पत्र पठाये # सुनि सनि भूप अनेकनअआये ४ 
& वन उपवन पुर पंथ निकेता # उतरे निजनिज सेन समेता |£ 
| स्‌ निदशमख म 


हे 77 हि 
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लेये बोलि कारीगर भूरी & रंगभूमि विरची तिनरूरी . 


दशमुख बाणासुर आवा # प्रथमे निजनिज पोरुषगावा 2. 


त्य 
जज 


YS Nr iri hi Ere 
_` “७ विश्रामसागर ०००८ ४२३ 
रावणधरयो धनुष तब जाई # बहुविधि बलकरि रहा उठाई £ 
उठान नेकु चप्यो कर गाढे # अतिबल कीन कढ़ातबकादे 5 
सभासध्य करि कपट. बहाना # जातभये निजनिजअस्थाना i 
भरपहु दिनप्रति विपुलउठावें  टरे न जब तब दुन्दि मचावे #६ 
$| यहि विधि बीते केयो मासा # अबसुनमुनिवरकीइतिहासा र 

गाधिसुवन नन्दनवन रहीं # यज्ञारम्भ कीन जब चहहीं 

तबतबञ्चसुरकरहिँअपकारा#लखिमुनिवरनिजहृदयविचारा र 
मानुवंश प्रकटे रघुराई # लोचन सफल करहु तहँजाई छुँ 
€| जावहुँमांगि सुमगदोउञ्जाता # ते दलि खळ ह्वेहे मखत्राता 


i? 
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$ क्वारकृष्णऋषिदिवससिधाये # नोमीदिन कोशलपुर आये। 
देखी बननि अवधपुर केरी # तीनि लोकते सकल अनेरी 
पुर चहुँओर कनककर घेरा & उपवन बाग मनहुँ मधुसेरा |$ 
वसुदिशि वसु दरबार विराजे # आठ आठ सेनापति राजें 
रहें बेद घटिका परमाना # जाहि भवन जब आवेआना 
विधिहरिहर धनपतिरदएका ऋ बसत मनोधरि रूप अनेका EE 
वापी कूप तड़ाग घनेरे मणि सोपान मधुर मधुनेरे 
विष प्रसून विकसे बहुरंगा # कूजत खगगणा गुंजतभुगा (ई 
$| नणिमयमहलविशालअपाराक# मानहुँ नम तिन ऊपर धारा {ई 
_ ट्री चित्र विचित्र अनेकबनाये #कनककलशशशिसरिसस्वहाये $ ` 
$| ध्वज पताक तोरण नवठाटा # देहरी विडुम कुलिशकपाटा 
$| चहुँहट हाट फराकनहींची # वीथी सकल सुगन्धिन सींची [ई 
आवत जात निकर नरनीके # गज रथ वाजि भावतेजीके ई 
$| बाजन विविधमांति के बाजें # मत्त गयन्द॒ अनेकन गाजे £ 
_ $|कतहुँ मल्लगण भिरे प्रचारी # कतहुँ गीतगांष मिलिनारी [ड 
कतहुँ विघवर वेद विचारें # कतहु सन्तजन नाम उचारे $ | 
ANANANANARS कक कक कर जद Ne 
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| प्त आवे जाइ अनेक नप झुकिझुकि करें प्रणास॥ | 


$ त्यहिहित याचनआयां ताता # दीजे रामलषण दोउभ्राता 
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र कतहुँ हंस शुक सारिक बोलें # कतहुँ कोकि पारावत डोले | 
मध्यग्राम नप धाम अनेका # बननि विशाल एकते एका [€ 
भूपसभा शुचिकी रुचिराई # देखत बने बरणि नहिं जाई #६ 
॥| ५५% राजत कोशालराज जहुँ सुरपति ते अभिराम ॥ 
उत्तरदिशि सरय सरि बहई #अमलअपाप आप सो अहई | : 
$ आपअधोगतिकुचितबचाले # ओरहि देत ऊध्वेपद हाले 
बांधे घाट मनोहर नाना # जहुँ तहँ जीव करें अस्नाना 
ई| निकट निवास मुनिनके रूरे # सुमनबाग तुलसिका इजूरे 
$ देखत मुनिवर पुरकी शोमा # सरयूतट आये भनलोभा 
$| मजनकोनमुदितजलखावा #ऋषिझ्यागमनन्ृपतिसुनिपावा 
| सचिवसहिततहुँआावतभयऊ# करिसनमान सदनलेगयऊ |5 
| नाये सब रानिनं पद्‌ शीशा # दीन्ही मुदितसुनीशअशीशा छु 
र गहे चरण पुनि चारों भाई # एथक एथक हल आशिषपाई (ई 
भये प्रेमवश रामहिं देखी # चपलदगन परिहरी निमेखी |£ 
& पोडशभाँति पूजि महिपाला & बोले वचन नाइपद भाला 
$| भ्रिमाग हम तुम्हें निहारा # आपुकहो केहिहित पगुधारा & 
$ सुनहु नरेश तपोवन माहीं # करनदेत मख निश्चर नाही ४ 


i 
if 


$ सुनिमुनिवचन बाणसमलागे # बोले भूप बहुरि भयत्यागे 
श En: याचक जन नाहक किये जगतपिता संसार । 
$ 5४४ हित अनहित न निबाह कछु मांगनहीको कार ॥ 
4 विविध यतन कीन्हे मिले चोथेपन सुतचारि । 
छ| निपटनिषुर निरमोह तुम मांगेह नाहि विचारि॥ | 
$ कहुँ सुकुमार सुवन ममबारे # कहुँ गिरिसरिसअसुरमयका' 
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Me १४ 
जे धनुशरगहि जानतनाहीं # ते केसे लरिहें रणमाही | 
(शाम सनेहसहित सुनि बानी # हे प्रसन्न पुनि कह मुनिज्ञानी |£ 

अ तव देखतहें राम नदानेकआ अहहिंसबलअतिचतुरसयाने | 

क इनकर रूप प्रताप जहाना # जानत तवगुरुसरिसमहाना |£ 

& त्यहिते देहुलेहु करि नामा & याही हेतु घरेउ वपु रामा 

छ १५६०६ तुमकह याचकजगतम बादि विधाताकीन । 

अ सोनहि भूषण दानि के को वरणत लघुपीन ॥ 

छ कहन्रप सत्य भूठ कहु नाहीं # राम प्राणप्रिय दिये न जाहीं | 

£ इम तवसंगचली सजिसाजा # तुमते नहिं होई यह काजा |ई 

ई धरणिधाम घन चहोस लीजे # केवल त्यागि रामक दीजे |$ 

. मोह विवश ह्वे करत विषादा # त्यागत निजकुलकी मर्यादा [ई 
इतना कहत क्रोध उर जागा # महिपतालनभ हाळनलागा ब 

न सुर नर अहि सब उठे डराई # चाहत होन प्रलय का भाई [ई 

$| तब वशिष्ठ मढुवचन प्रकासा & कीजे कृपा जानि निजदासा 9 

है राजा ते बोले सुनि लेहू # बालक इन्हें मुदित मन देहू |$ 

र व्यव इनहीं के तप तेजबल बधि तमिचर मखराखि । 

FE र? ; ऐहें अलमंगल सहित सवेविजय शिवसाखि॥ [ई 

$ सुनि नरेश तब सहित सनेहा # दीन्हे सोपि सुवनकहि येहा 

$ नाथ हाथ घर वन मग जाता # तुमही हो इनके पितु माता :३ 

& विश्वामित्र लहे दोउभाई # मानहु कक महानिधि पाई ई 

> द ॥ मांनोमहानिधिपायतब मुनिरायद्देसंतुष्टजू । बो- 

$| लेअहोतुमघन्यन्पनिजराजनयमेपुष्टजू ॥ हेअर्थसबतवसि |: 

डयाते धर्मरक्नतिजोअहों । पुनिसुखासीनस्वधीनदीनम- ह 
$| लीनपथनाहींगहो ॥ जो पूर्वे पित पितामहादिक की रही 
| सदठत्तिजू । सोअर्थ॑धमंसुकाममेंतवभईनहिंनिरठत्तिजू ॥ |€ 
हक के कर 


स्स कता ससा काका कखरा र यका काका जुना 
४ हु १ ई के के छा? ? 
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मोहिंदेतरामहिं किहेउकष्ट सोनष्ठ पथनाही रहे । रेघनाथाई 
~ न "७ . ह्‌ eo i 
& भेमविद्दीनकोनेधर्म्मफलपायोअहे ॥ तुमगहतहोनहिंकाल 
७ कौन्योसूढ्मूढनकीदसा । पल्लवतफूलतफलतसुखसां सव्वं & 
रसतुम्हरीरसा ॥ सतशोचधीरजद्याम्डुतपतोषचमागे (ई 
$| भीरहो । निरमानमति बलवान ज्ञाननिधान हरपरपीरहो ॥ 
$| वशकरनभीति दिखाइ मीरुइ श्रेष्ठहित गहे विनयही । सम (ई. 


$| ननकोकरि तेजराखत स्ववशतुम दिनदिनयही ॥ तुमश्नात 


$| पितुगरुमित्रको रिपुओरलखि बघकरतहो । अरिअन्ततकस 
> मसन्तसन्तति वचनप्रिय अनुसरतहो ॥ तुममारिभ्रतिपच्षीन ६ 
$ पा्े कृपाकरिकृतबोधहो । पुनिचपलपथकोकमेलायक देत हैं ` 
फलकरिशोधहो ॥ विश्वासह॒के नरनतेनहिं रहतकबहुँ निश डि 
डुःही । हेजासनहिं विश्वासतासों सदाशाङ्कितअङ्कहो ॥ जे 2. 
#| चारलायक तिन्हेंकरिकेचारभेजत देशहो । बहुवेषधरि तेख | 
र बरिलावतऊखततेहितुमवेशहो ॥ तुमसदारहतप्रसन्न सबसे & 
निठुरकारजकालहा । करिमन्त्रराखत गुप्तसन्तत सावधान 
डु नपालहो ॥ तुमजात दीनन दीनपे कृतकार्यं चहतनसाथ |£ 
> हो । निःशोषकार्य्य न करतपरको रखत कछुनिज हाथहो ॥ ४ 
$| तम प्राष्तमयको देखि तासों होत अभय संहारिहो । जो ४ 
कार्य्यं आगे होइगो तेहि प्रथम लेत विचारिही ॥ पुनि देश|ई. 
£ काल स्वभाग्यमाफिक कार्य्यमें मनदेतहो । करिसाधुविश्र ८ 
` ई|नतोषआशिरवाद तिनसों लेतहो ॥ तुम त्यागिमतनास्ती ६ 
ड कतालसं लखत आमदखचंही । गज अश्वगढ़ भट काम ई 
| कारक आदिस्वरकी अचहो ॥ श्रमथोरफल बहुविधि सो | 
- जानत प्रजनकेपुरनामहो । रघुनाथ मालाकारसमतुमकरत ४ 
. जगको कामहो ॥ जलअशन घनपट अखअनुपम कियेबह ४ 
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ही । हेंभूपजेतव वश्य नितपालन हा बनिकन |ई 
नन गर 
& निरबघ पेग इ रि लाल में नहिं छु 
अ निरबंधु पंग करतकरि लाल रणदानमेंन 2 
ही १, [| जा हि देत 
जन ल म. ति 5 
पढे [ छः च्य १4 गा र्त रहत चर ~ Crk 
श पस्‌ कम रह जिनके हरा। (5 
3 लच चपलत रिभक्क मन वच संत जि पु 
हतास रिही। हरिभक्त सुखप्रद भये सु बयचरी ॥ | 
| संपति भू टब पाल समान स्‌ जावहु बय क 
न बृपा ~ खशीश नका 
ज कुट देत है इखदायक इ 
नन्ही र त्यहि न कोचीन 4 कोउ न है गा जिय जानी 
सुनिक सक ' माया प्रेरी रिके # परवासिन को शारंगा 
$ तरते प्रम निज जुनार तरकस कर शर पे 
छु तुरते प्रभु | पारण क टि तरकस हरपाई 
(र = शा दन पारण अगा # क अशीश चले ह ह 
कल भषण नात पाइ दिनमे ब बहरी [ई 
जननिजर न आवर ws लाई . 
जे 2 हनुमान छ र देख्यो आड गन दि 
क चलत दीन हनु हरीका # हिमुनिवर दी री 
चल इतिहास धाई क रामहिंसुनि दोषन मा 
_ कहत सुनत भकत नारी आ विजा प खिलिह्षा [ई 
क दिवस ताड्का ' री # डिज द्रोह जमास्योल 
#|परिवा दि लोकत न तित्यहि संहारी 
| त भ चाव #सरपातत्य त्याहे आप 
ई निरोचनजा दी श्चराहितकारी # नार तिमितुमयाहिहतोगतिद्‌ 
| भगुभामि 2 माता क 
छुँ भगु गंजी निज 
2 परशुराम 
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ते काढयो बाना 
बरजि त्रोणते काढ ; 
निनीतिनिधाना # | 
गरुआयसस 
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$ लखिप्रभाव मुनि मायाकीन्ही # विद्यानिधि का विद्या दीन्ही ६ 
5 ज्यहिते लाग न क्षुधा पियासा # अख शस्त्र विधि तेज प्रकासा [६ 
$ पुनि मुनिते बोले रघुराई % निरभय यज्ञ करो तुम जाई [$ 

$ आयस पाइ करन मखलागे # बेठे प्रभ रक्षाहित आगे | 

>] खबरि पाइ सुबाहु मारीचा # धावा बिपुल संगले नीचा [ई 

गीतिकाब- न्ट॥ धावा विपुलले नीच बीचहि राम बिनफर 
शै शरहयो। शतयोजनाग्र विचारि कारज पार सागरके गयो ॥ 

पुनि अग्नि अन्न सुबाहु जास्यो लषण सब सेनाहनी। हरषे ई 
& सकल सुर सन्त वरषि प्रसून कहि रघुकुल मनी ॥ 

इति श्रीयिश्राससागरसबन्तअाणर ग्रन्थडजागर शीरशुनाथदाल 
लग nade ॥ 
ॐ ३६००६ सुभिरिणाम सिय सन्त गुरु गणपगिरासुखदानि । 
टॅ EN: अगिन वेष मत कहां कछु पद्मपुराण बखानि ॥ 
करिञजविन्न मख ऋषे दोउ भेयन दीन अशीश । 

म रहे तहां निज दूत सुनि पठयो तिरहुत ईश ॥ 

$| दत आइ मुनिवरे सुनायो # सहितसमाज विदेह बुलायो 

& हेत समुझि बोले मुनि बाता # देखनचलहु धनुषमखताता 

द भले नाथ कहि कपानिकेता # चलेगाधिसुत ऋगषिनसमेता # 

$| हरि दिन एकशिला लखिपाई # कह मुनिपद प्रभ देहु छुवाई ४ 
ठर कारणकोन सकल मुनिवरणी # गोतमशाप पाकरिपुकरणी | 






& थक दिन इन्द्र सुरनते कहेऊ # ममत्रियते वरतियकहुचहेऊ | 


` ई देवनरविरविशशिहिबतायो #अधिकअहल्यासुनितहुआयो |; 
_ ई सनिमुनिगे तमचुरसम बानी # गोतम वपु वासव रतिठानी |; 
ई कहेड गंग छल तुम्हरे गेहा # भवन्‌आयलखिकहवचने ६ 





थक भगहित तुमआयो हमरे # होइँसहसभग सबतनतुम्हरे (ई 


कु क कह नज म रर मम जक कक कक 
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कहेउ अहल्याते पविरुपा & हषे सब कष्टसहों सुरभूषा 
न 


RIPE rire 


«कै. र 
0९८ बे 6 3 


विनय सुनत बोले हरिचरणा & छुवत तोर होई निस्तरणा | 
इन्द्रस्तुतिसुनिकहसुनिभाखी#धनुधनिसुनिहाइहेसबझांखी | 
| बहुदिनते पथ लखतबिचारी # सुनिप्रभपदरजदीन निहारी 
. क्र परसत चरण भई वरनारी # सम्मुखह्ने अस्तुतिअनुसारी [5 
म कः जय जगदीश्वर सव्वे पर प्रेरक प्रकृति प्रभाव । 
म्म आदे बहा अनादि सुर राम अकाम सुभाव॥ [ई 
त्वत्पद पल्लव महत्पद पुण्य यशाश्चित येषु। [ई 

Fe 


AA 


भवि वत्सपद्‌ परम्पद पद विपदा नहि तेषु ॥ 
जे विषयिक जगजीव जड़ कमेक्रियायत मान । 
ताही के मद्‌ तें छके माया मोहित ज्ञान ॥ 
ते नर आश्रित होतनहिं तव पदपङ्ज नाथ । 
भुली सुधि शुभपन्थकी विषय कुपन्थ सुहाथ ॥ 
5 इमिकरि विनयभक्कि वरपाई # हषेसहितपतिलोक सिधाई 
मुदितसकललखिगतिअभिरामाक्जायगङ्गतटकीन्हप्रणामा |€ 


पूँछाप्रम किमिआई गङ्गा # कोशिकमुनिकह सला 


तर 


-4 


नु“ ` TN 


| भूप भगीरथ तपकरि लाये #पुरिखाज हिविधिस्वर्ग सिधार 
$| जासुप्रभावमुनिन बहुगावा # सोइसुबोधिताक्यहिनहिंपावा 
मनि ससमाज सप्रेम नहाने # दीनदान मूसुर सनमाने (३ 


' दग ! देखे वन उपवन विविध वापी कूप तड़ाग। 
को १ मणि सोपान पियष जल पान करत श्रम भाग 0 
चामीकर घर सबन के चोहट हाट अनूप | 
घनिक बणिक बेठे मनहूँ धनद धरे बहुरूप ॥ 


& `  मिथिलापतिके महलकी शोमा किमिकहिजात। |€ 
Et पुरै he 0७0२ 0७00 MOON फरकफरक फक 9२ १९ ३९8९ ANA हद कर! 





$| पनिसबऋषिनसहितरघुवीरा# पहुँचे जाइ जनकपुरतीरा |ई 


क्र 
9 हौँ 
त 
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जहुँ विहरत श्रीजानकी अखिल लोककी मात ॥ _ 
दमयन्ती रति विधुमती जातरूप श्रुति गात। 
लाजत मदन मयङ्क लखि सीताजूकी मात ॥ 

रयिते मणि शशि शम्भ॒ते ज्यों पाँवनते गढ़। [६ 

लहीअधिकछवित्यांलही निमिकुलसीयघ्रसङ्ग। |. 
जह तहे टिके नरेशबहु बलवाहन जिनसाथ। ३ 

शुचिआश्रमलखिमुनिनयुतउतरेतहुँऋषिनाथ॥ | 
| यात: खबरिपाइ मिथिलेश सहितसचिवभट भूरि हिज । 
र 
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अल्क आये जहां ऋषेश नाये मुनिपद शिर सबन ॥ 
> दीन अशीश निकट बेठाये # बूभी कुशल दरश तव पाये £ 
_$|रामलषणकर रूप निहारी # जनकसहित सबभयेसुखारी! 
` जोरि पाणि बोले मुनि तेरे # नाथ कहो ये सुत किनकेरे£ 
र मुनिकुलतिलककिन॒पकुलजाये # की दोउब्रह्मरूपथरिआये |$ 
श इन्हे देखिमोहिंभा सुख जेसा # नहिं प्रियलागब्रह्मसुखतेसा [६ 
| की भरिजन्मयोगहमकीन्हा # ताकाफळविधिवतविविदीन्हा ४ 
कह मुनि सत्यकह्यो तुमताता # ये प्रियसबे जहांलगगाता ४ 
$| कोशलेश दशरथ बलजाका # जानतदशमुखसुरपुर शाका & 
तिनके तनय मनोहर चारी # लच्मणराम भरत रिपुआरी ४ 
3 ८. उभय रहे अवधेश निकेता # लायोंमांगि मिथुन मखहेता 
र असुरमारि मम यज्ञ कराई # पद्परसतमुनितियगतिपाई (8. 
र धनुषयज्ञ सुनि तवपुर आये # भलेनाथ हग सफल कराये [ई 
॥ निजसमाजते पुनि सुखदानी # गाधिसुवनकी कथा बखानी [ई ` 
| CY क 
ई | इनकर विभव जात नहिंजाना # तेजपुज्ञ अतिकोध महाना & 
| ५ (| ।जालुसमुझि तपतेजविधाना # अजहूँ डरत रहत सुरताना 6 
__ मुनि वशिष्ठके पुत्र अनेका # जिन मारे नहिं छोड़े एका! 
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४ जन्सिचन्रिकुल भे डिजवरणा # सृष्टि दूसरी लागे करणा £ 
तपबल ते जिन नदी अमाना & करी कोशिकी पुण्य महाना £8. 
गो त्रिशंकु करि गुरुअपराधा क दियो शरण ताको निरबाधा है 
&ऐसे जिनके कर्म अनेका & सुनिमनिबोले सहितविवेका ई 
$ एक लोक परलोक नहिं यक परलोक न लोक। [ई 
भव एक सुखी दोउलोक में तिनमा तुम गत शोक ॥ 
सुनहु भूप सब भूप कहावें # निज रक्षा कोइकरि नसकावें (ॐ 
तुम साधे नृप दूनहूँ लोका # करत भयो सब प्रजा विशोका € 
नाथक्कपा कहि सहित समाजा आनि उतारे शुमथल राजा £ 
षोड़श भांति पूजि सहचेता # हरषसहित तब गये निकेता डि 
मः पहर तीसरे क्यो प्रमु मुनिपद्‌ शीश नवाइ। हैं. 
$| +४ लषण दीख चाहत नगर आवहु तात देखाइ॥ (£ 
> आयसु पाय चले दोउ भाई # खबरि सकलपुरवासिनपाई [£ 
बाक दद्ध तरुण नरनारी # धायेनिजनिजकाज बिसारी |$. 
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2 देखें जब रघुपति वपुआइ # अंग अंग प्रति रहे लोभाई [$ _ 


` करहि बात सब आपुस माहीं # इनसम रूपवन्त कोउ नाही 
` & विधि हरिहरहें विश्व विशाला # तेमुखचारि भुजा विकराला |$ 


0 ००७ ४ 


मदनअतनुशशि रहत न पूरा ऋ अपरजीव अस को हे रूरा 


$ कोइ कह धन्य नगर इनकेरा # संतत जहुँ ये करत बसेरा ई | 


$| घन्यसकल पुरवासी अहहीं # जबतब जे अवलोकतरहहीं | 


| कोइकह धन्य मातु जिन जाये # कोइकह धन्य द्रशहमपाये है. 


$| कोइकह भागवती नप जाई # विधिजसकातसदेतमिलाई |ई | 






कोइकह ये बालक महिगोरा # देखत छोट अहे बरजोरा 
ड जिनमग शिला उधारी एका # मखहितमारे असर अन्तेका 


॒ .. कोइकह अबे कठिन हे कामा # कोइकह धनुष तोरिहें रामा - 6 
< 
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कोइकह ऐसहि करे विधाता # तोहमका सबका स॒खदाता 
अम्भः वाणी रूप अनप वर वरण वामते वाम । 2: 
नक कहें वामविधि विधिकरी वामदेव घनुवाम ॥ द्‌ 
क कोइकह इन्हें भूप जब देखी # तजिप्रणकरीविवाहविशेखी | 
छ कोइकह प्रथम नरेश निहारे % प्रण नहिंतजी लाज के मारे £ 
क कोइकह धर्म कमे मलसोई & ज्यहिपाल्षे पछिताव न होई 
छुँ कोइकह मन में करो उछाह # होई रामसिया कर न्या 
$| कोइकहजो विधिवशअसहोई # तो कृतकृत्य होइ सब कोः 
£| बार बार नृप सता बुलेहे # देखब जब तब चालन ऐहै १ 
कोइ कह हम चाहें नप ढोटा # होई न कबहूँ नयनन ओटा [£ 
$| कोइ कह भागचही अस माई # सृतीमें नहि सिंध समाई |£ 
जो न होत बडिभाग्य हमारी #तोनमिळतमिथिळापुरप्यारी [£ 
श विग फिरकीसी थिरकी फिरे खिरकिन प्रति नवनारि । 
$ १5६ सिरकिनतजिरघनाथक्घविनिरखेंपलकबिसारि ॥ 
$| जबज्यहिनयनअओटचलिजावेंक् भई हानि अस वचन सुनावे [£ 
& एक कहे तम भले निहारे # मइ सखि बेरिनि लाज हमारे ४. 
आवत निकट वदन पट दीन्हा #भरिनेननअवलोकिनलीन्हा |€ 
$| एक कहे बरबस मनमोरा # हरि लीन्हों सावरो किशोरा 
एक कहे अस .जगमें कोहे # इन्हें विलोकत जो न विमोहे 
5 कोइ कह सत्य वचन सखि तेरे # इन चितचोरि लिये सबकेरे 
अबधों विधि कब दरश देखाइ # रंगमूमि फिरि देखब जाई 
$| कोइ कह सपनेकी निधि जानो # बिन सम्बन्ध बादिसुखमानो 
कोइकह जो विधि होई दाहिन # तो इनते धन उबरे चाहिन |ई- 
$| नाहिंत दरश दूरि इन केरे # अबला वपु कडु होत न 
यहिविधिनिजनिजमतिअनहारी # करेंबात जहँ तहँ नरनारी 
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$ शोभासागर अनुज समेता # सुलभ दरश सबकाहुइ देता 
2) रगरास पुनि देख्यो जाई & अतिविचित्र रचना | 
छ बालक जो ज्यहिओर बलावें #प्रेमविवशप्रमत्यहिदिशिजावै 
सबके नाम कहें सदु वचना # तम मलि तातदेखायो रचना | 
2 दी जाकी इच्छा ते रचत माया अण्ड आनेक । 
| ॐ सोप्रमुचितवत चकितचित भक्कबळलहितएक ॥ 
लोचन सबके सुफलकरिलषण सहितरघुनाथ । . 
उतरे जहैँ तहँ आइके मनिपद नायो माथ॥ 
अदे निशा सोये सकल शोचक्रियाकरि प्रात । 
समय पाय आयसु चले समन लेन दोउ भ्रात ॥ 
त्रिभंगीछन्द॥ पहुंचे प बागा सह अनुरागा देखतला- |$ 
_ शेंगा अतिनीका । जामें pa जा सहित समाजा रहत विराजा : 
नितहीका॥ नाना तरु फूले सकल समूले मधुकरमूले गुंजा- 
| े। खग विविध कलोलें जहँ तहँ बोलें जनुनिजटोले हंकारे ॥ £ 
& सरमध्य सोहाना मणि सोपाना जलचर नाना कमल लसँ । [६ 
& त्यहितट अतिनीका सदन सतीका छविजन जीका चोरिबसैँ॥ £ 
अडत फुलवाई सकल मँँभाई पुनि दो भाई प्रेमपगे। माली 
गण जेता पूछि सचेता मुदित सुमनदल लेनलगे॥ 
{४+ त्यहि अवसर सीता तहां आई सखिन समेत। 
न्म मातु पठाई सुदित मन गिरिजा पूजन हेत॥ 
मजन करिसर सखिन युत गई गोरिके धाम । 
` पूजि यथोचित मनहिमन मांग्यो वर अभिराम ॥ 
अ । एक सखी तजि संग देखे बालक जाय दोउ। 
६ आई सहित उमंग बुमे ते बोलत भई॥ 
सखी यहि बाग मँझारा # आये हें हे सुभग कुमारा 
कफ कक कट का का कट कक का कद क ; 
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| गोर श्याम छविधाम किशोरा #चितवतचितचोस्थोजिनमोरा | 
$| रूप अनूप सकौं किमि भाखी # नेन अबेन बेन बिन आँखी ई 
$| कह्यो एक हहे सखि सोई & जिन मोहे पुरजन. सब कोई |$ 
| चणेत जहे तहँ रूप विशेखी ऋ देखन योग चलहु सखि देखी ३ 
आगेकरि सोइ सखी पियारी # चलींसकल चहुँओर निहारी (६ 
है| विटप ओट जब देखे जाई ७ गई अपनपो सबै भलाई (ई 
वैदेही जब रामहिं देखा # गिरीमूच्छि महि प्रेम विशेखा $ 
$| रूपविशिखविषबिहुरनलागा # जोन गिरे आघ तोनहिँ लागा [ई 
$| घरिधीरज तब सखिन उठावा # लेहु देहु नपसुत सुनि भावा [ई 
$| पुनि सम्मुख दरशे हो आता # सहज सोहावन पावन गाता 
श दाग शारँग दृग सुख पाणि पद्‌ शारँग कृटि वपुषार। £ 
नन शारँगघर रघुनाथ छवि शारँग मोहनहार॥ . [£ 
| अंगअंगाङविदेखिजुड़ानी # पितुप्रणसमुभिबहुरिपडितानी 
$| सकलसखिननिजमनअसचाहा # हठपरिहरिन्ृपकरेविवाहा ४. 
तो सबके मन होइ अनन्दा # अपरअधिपसँगकारजमन्दा 
| इतजानकिहि देखि रघ॒वीरा # बोले लच्मणते धारिधीरा 
दो “न तात तकहु छविराशि यह जनकसुता है सोइ। ४ 
5 १ ज्यहिहितघनुमखहोतसुनि बटुरे रप सब कोइ ॥ 
जासुअलोकिकरूपलखि सहजस्वच्छमनमोर । 
4 झयोक्षनित निजसींवतजि सो गति जाने कोर ॥ 
कह्यो लषण होतंव्य जो सो प्रथमे दरशात । 
करतबातइमिताततन मनअटक्यो सियगात ॥ 
इतेसखिनलखि गहरुनिज उरहरिमूरतिलेखि। ` 
' झआइगोरिनिकेतपुनि खगम्टगमिसिदिशिपेखि ॥ 
.. . यथा पुत्र पितु प्रोक्कते चिन्तामणि म्वहिँ देइ । ` 
फ़ककळकककळ्कककिकककक कक 
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दरशो दीरघ धामकहु फिरि आवे कह येह॥ £ 
मड ह॥ तिमिसीया। लखिपीया॥ हितवणं। लगिकणं॥ [$ 
त्रेसङ्गीढंद ॥ जयजयभवभामिनित्रिभुवनस्वासिनि मगप & 


तिगामिनिज्ञाननिलं । तड़िताङ्गअनूपञ्द्‌ भुतरूपंसुखददिज [६ 
भूपंपाकदिलं ॥ मुजचण्डचिकाठंधृतकरबालं कृतजनपालं छ 
कामप्रदं। सुरनरसुनिवन्दनिअसुरनिकन्दनिमृधरनन्द्निकूट 
कद ॥ जयजलजविलोचनि रतिमदमोचनि परहितशोचनि | 
'कडुविघे । भवविभवप्रकाशिनि कलिमलनाशिनि स्ववशवि न 
ड लासिनिनीतिनिधे ॥ अतिअमितप्रभावा वेदनगावातदपि | 
£ नपावतपारकुतं । विघनेशषडानन मममतिमानन ऋषिसि | 
_ #घिशासननेमयुतं । जेजे तवचरणं स्मतिनिरणं तेवरवरणं [ई 
> लब्धफलं । पतिपद्रतिलागी तियअनुरागी सोबड़भागी | 
$| होतहलं ॥ अबमोपरदाया कुरुमहमाया प्रकटनगाया गुण > 
& जानी । सुनिइत्यंवचनं गोरिसुरचनं बोलीवचनंस्दुबानी ॥ 
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« जयजयश्चीमिथिलेशदुलारी % जयजगजननिजनकमनुहारी |६ 
| जयजगमगत विभूषण चीरा # तड़ितवरणवपुछवि गम्भीरा [€ 
& जय जगदुस्तर दरशतुम्हारे # करि करुणा विचरतनपद्दारे | 
9 जय भवभयमञ्जनि सुखदेनी # विधिहरिहर वन्दत सुरसेनी 

& जय जपतपकरिसुगतिजे चहहीं #बिनतवङ्पानसपनेलहहा |$ ` 
$| सबके परे वेद ज्यहि गावे # सो तव सुसिरण ते कर आवे 
& दिव्य वर्षशत शङ्कर ध्यायो % रामगुरू छ पन्थ बतायो |; 
डु तब तवदरशनते सुख लहेऊ # इमपिअगस्त्यसंहिताकहेऊ र 
` ई शेष सहसमुख दशमुख बानी # तवमहिमानहिसकतबखानी ४ 
$| हमसमान तव कोटिन दासी # नयन निरखिनितकरेंखवासी 
७ सो तुममातु विनयममकीन्ही # निजजनजानि बडाई दीन्ही (ई 
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$| गृढगिरा सुनि प्रभुमुसक्याने # एक दिना वनजाइ नहाने 
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त्यहिते लेह अशीश हमारी # पूजे मन कामना तुम्हारी 
छ| नारदवचन सदा उर घरेऊ # पाइ परीक्षा पुनि परिहरेऊ 
| सुनिसियसकुचसहितउरराखी#चलीपूजिपुनिग्हअभिलाखी 
सीतहिजात जानि रघुराई # चित्र चारु हृद लीन बनाई 
अनुजसहित आये गुरुपासा # सुमनदीन सबहालघकासा : 
$| अचनकरिमुनि वचन उचारे ® होइँमनोरथ सिद्धि तुम्हारे 


$| सुनि मनमुदितभये दोउभाई # भा गतदिवस निशातबआई | 
£| घाचीदिशिराशिदेखिसोहाना#सियमुखसरिसनपुनिअनुमाना ४ 
£ सः बढ़तघटत नित मढ़तनभ दिनमलीन रिपुराह्ट । 
ERE र 
छै ४ सियसुखसमकिमिहोइशशि दीनदुखद्सबकाहु॥ | 
गरि ९२ ha [ 
-  गारिगिरा सम कहिय किमि शेलसुताबाचाल । 
$|. रतिअनङ्गपति सिन्धुजा चपलानुजजेहिकाल ॥ 
यै छविपयोधि गिरि प्रेमअहि सामासुर सबजोइ । 
| इमि मथिकाढे लच्चिजो सोउ न सियसम होइ॥ ४ 
> इहिविधिते अंग अंगकी उपमा करत विचार । [ह 
ङ्क भइ निशा सब नाश पुनि देखिपरा भिनसार॥ ३ 


बोले लक्ष्मण ते लखहु अरुण उदयभे तात । 

| काहुइतो अति सुखदहे काहुइ दुखद लखात॥. £ 
> सनिसोमित्र कह्यो खदुबानी # प्रभुप्रताप पूषण पर आनी |; 
जिमिरवितमगंज्योकरिदापा ऋतिमितवबलविदळीभवचापा | 
उठिहेफूलि कमल सबसन्ता # होइहें पुरजनमुदितअनन्ता 
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नित्यनेमकर सहित समाजा # त्यहिक्षण बोलि पठाये राजा 
सतानन्द॒तहँ आइबखाना # ऋषिनसहितमनिकीन्हपयाना £ 
लागे लोग अनेकन संगा # धाये विपल प्रथम महिरंगा 
चहुँदिशिफिरतविचारसमेता # त्यहि अवसर आनंदनिकेता 
रंगभमि आये दोउ भाई # जन शोमामधि शोभा छाई 
जिन जेहिमांति भावना आनी # तिन तस देखे शारँग पानी ह 
योगिन तत्त्व नपन नप श्रेष्ठा # बध विराट भक्कन निजइष्टा 
सरननाथअसुरनसमकाला #शिशनसुहदमनसिजवपुबाला & 
जनक जनक रानिन जामाता # मिथिलापुरवासिन बहुनाता [ई 
वैदेही देख्यो ज्यहिमांती #उरअनुभवतिनसोकहिजाती |£ 
सबके मन भरोस अस आया # अवशि चाप त्वरिहें रघराया 
दो भईभीर अतिजनक लखि सेवक दिये पठाइ। [£ 
यथा योग सबकाह तिन आसन दीन्ह्याजाइ॥. |$ 
रंगभमि सनिनाथ कहूँ सकल दिखाई भप। ' 
बोले कोशिक धन्य नप रचना किह्यो अनुप ॥ 

' सबमचनमें मंच यक अदूभतबननि विशाल । 
त्यहि ऊपर सब मुनिन युत बेठाये नरपाल ॥ 
घनष ध्वंस नभ रंगमंहि उड़गण लोगअपार । 
राम लषण यग चन्द्रसम ऊगे सभा सँमार ॥ 

चितंवे सकल रामकी ओरा # जिमिमर्यकदिशिविपुनचकोरा 
कोइकोइनपननपनतेमाषा # चलहुभवनपरिहरिअभिलाषा [£ 
घनदलि सिय बारिहें रघराई # तुम कत तजिहो मान बड़ाई |€ 
बिनहूँ दले पेहेँ जयमाला # सुनिबोले तब कुटिल न॒पाला | 
टटे धनष कठिन हे ब्याह # बिन भंजे को बरी कुजाहू |£ 
कालह कस न होइ यक जोरा # सियहितसमरकरबहमघोरा [€ 


र अर तर जर तर तर तर तर तर जर जर तर तर तर तर तर तर भर तर सर तर तर नर वट 
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| कनककशिपु स्वरनावकबीरा # सहसबाहु मधकेटभ धीरा 


शनिजनिजभवन गवनहु सर्वज। भटही न महिकहि अब नके 
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$] सुनि बोले तब सजन राजा # गाल बजावत तुम्हें नलाजा 





i 


मुमा 












क जिनते विजय न काहू पाई #तुमजितिहोअबबलअधिकाई |£ 
| परम-सुभट अवधेश कुमारा # बरिहें सिय मथिमान तुम्हारा [ई 
#| जीतनहार न कोउ जग जावा क करे चहे सो गाल बजावा £ 
<p hn 
#| जगतपिता रघुपति कहुँ जानो #जगजननीजानकिहिपिज्जानो ४ 
| त्यहि ते दुरबासना नेवारी # भरिलोचन छविलेहु निहारी |£ 
#| नहिं मानो तो खंघक जाहु # हमें मिला नर तन कर लाइ र 
$ त्यहिअवसरसिथिलेशपठाय # सभा मध्य बदीगण अ 
शै भज उठाइ बोले तहुँ दोऊ # स॒नहु सुप्रण नपकरसबकोऊ 
भुवन चतुदश केर मुवारा & बेठे हैं यहि सभा मँझाराई ` 
लेई॑ शिवचाप उठाई # सोवर विजय सहितसियपाई 
श सुनि. हरषे अविवेकी भूपा #कसिकसिकमरचलेअहिरूपां|$ 


>] 


क| निज निजइष्ट सुरन शिरनाई # हुमकि धरहि धनु उठे न राई|ई | 


RL 


4 


YUNA NN 


| र बल विवेक गरुवातम शोभा # फिरहिंहारि धनुकरवशलोमा 


$| ६४०६ लज्जितद्वेदशसहसन्दपमिलिकरिकिहिनिविचार। | 
$ $+ लावहु डारी तोरि धनु पुनि ठखिलेब पछार॥ |$ 
& दश सहस्र यक संग भुवाला # रहे उठाय न नेकटट हाला|ई 
अ हसन योग भे ते नप केसे # बिन विराग संन्यासी जेसे|ह ' 
$| जे नप रहें चतुर मतिधीरा # ते नहिं जायँ शरासन तीरा 5 
$| गीति -छद॥नहिंजायैँ ते घनुतीर देखिविदेहवद गह्वरहि ४ 
$| यो। सुर नाग नर रप असुर आये सुनत जो हम प्रणकियो॥ की & 
ळक निकेर Cr यकी 

$| कह कषे निकेर काइ न अवनि अल्पछोड़ायट्ट । वरविज ह 
$| रतिकुवरि पावनहार ब्रह्म न जायहू ॥ त्यहितेसकल तजि आ | 
ककककककककककककककककककककककाककी न. 








८ त्यहिते जो तव आयसु पावो # तो इनको वीरता देखावा 


CR ण 

_ ० विश्रामसागर ०८८२” ४३९. 
वीरठानेगवेजू ॥ जो बातयहजनत्यों प्रथमतो नेमनहिंकर 
याँसिदं । किनरहे कुवैरि कुमारिकर्मनधमे त्यागतकोविदं ॥ 
सुनतवचनपुरजन अकुलाने # सकलसभाके नप सकुचाने 
शरसम वचन लंषणके लागे # बोले उठि रघुपति के आगे 
नाथजनकअतिअनुचितमाखी # काहुकी कडुकानिन राखी 
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हिट 


अ कन्दुकइव करगहि ब्रह्मण्डा # धनुषसमेत करहुँशतखण्डा | 
श नाथशपथ जो असनहि करट # तो फिरिहाथ न धनुशरधरद्ट | 
१४७०५६ यहि प्रकारके वचन जब बोले लषण सरोष । 
ड दी ०५ डगामगानिमहि कुघरसुनि पायो सुरम॒नि तोष ॥ 


i 
2009 







मई 


> जनमनमुद्तिजनकस कुचाने# सियसमेत पुरजन हुरषाने [ई 
नक च | 602 


सैननप्रभु अनुजहि चुपवावा # सहितसनेह निकट बेठावा हि 
$| तब बोले ऋषि भमुते बाता # अबउठिशिवधनुतोरहुताता (£ 
& उठे तुरत गुरु आयसु पाई # सहजस्वमाव चले शिरनाई 
हरषे सनि मुनिजन प्रभुकेरे # देखि विदेह कही ऋपितरे र 
नाथ राम जीते मनलोमा # त्यहिते मई अधिकतनशोभा (ई 
$ धनुके कर्षणयोग न आही # बरजिलेहु त्यहिते जनिजांही I 
भूप करहु मति विस्मयः कोई # इनते कठिन कोदण्ड न न 
$| रामहिंचिते जनककी रानी # बोलीबिलखि सखिनतेबानी र 
| 


9 


देखो सखियहि समामँमारा क बेठे हें बुधिवन्त अपारा & 
$| यहि अवसरसबकी मतिखोई #उठिरभुपतिहिन बरजतकोई .. | 
> गरुव कठोर कहां शिवचापा # हारे सकल भूप करिदापा ५ 
$ त्यहि हित अब बालके पठांवे # हँस सुवनकई मेरु उठावे 
- संनिबोली गुरुतिय तिनपाहीं # तेजवन्त लघु गने न जाही 

हैँ पावकवन दहत प्रचण्डा # कह वामन नाप्यो ब्रह्मणडा | 
रीकककककककककककककषी कमकमककणूककक कसक 


४ 
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छ यह शीघ्रता बहुत नहिं तासू # पलमा करें विश्‍व चहु नासू # 


2000000000 ४८४८५ 
| ४४० “+>« विश्रामसागर ००८४२) पत 
क कहूं रवि कहुँ तमतोम विनासे क कहेँ अंकशकहँकारिहिसत्रासे | 
® प्रणावमन्त्र यक अक्षर जाके क विधि हरिहरसरसबवशताके [६ 
सणुसुत च्यवन पेटते कढ़िके # असुरपुलोमहिजास्योबदिके |£ 
$ बालखिल्य अंगुष्ठ प्रमाना क सुरपतिको मर्यो तिनमाना है 
& जिमिकृंभजदधिपीनपिद्षानो # त्यहिविधितुमधनुरामहिंजानो [ई 
सुनि भरोस रानी मन आवा & तब तहँलखि सीताढुखपावा ३ . 
कमठए्ठिसम धनुष कठोरा # कहुँ साबँलसड्गात किशोरा ह 
थमजाइ धीरज उर आना # कहत तात प्रण दारुणठाना ह 
| है गणेश गिरिजा गिरिराई # राम मुजन पर होउ सहाई ६ 
हे पिनाक तवकाज विशेखी # होउ हलुकरघुपति तन देखी 


त जो हमरे मन कम वचन गति न अपर सुरकेरि । 
१दो० तो करि हैं भगवान म्वहिं रघुनन्दनकी चेरि ॥ 


इति ीविश्ामसागरसबसतअाणर ्रन्थडजञागर श्रीरधुनाथदास 
राससनेहीकूतरामरंग खूमि आागलनोनाससपमो 5ध्यायः ७ ॥ 
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श वलव वेदन मुख बा इति करी निवेदन देह । 


लह वेदन मग भेदन करां जो वेदन सों नेह॥ 


म ककककककककककक क 


है 
दु 3 
१-२ 


भे जो निजचेरि करब प्रभुनाहीं # तोतजितनुमिलिहोंतुमकाहीं | 


5 यहिविधिसियभप्रणकीन्ह्यों जबहीं धनुदि शिप्रसृअवलोकेतबही 
ह लषणलख्यो अबचाहततोरा # दियेसजगकरि कुधरकठोरा | 
ई आपुचापि महिव्योमसुहावा # तब रघपति इरचापउठावा | 
$ प्रथमसोशशिमंडलसमभयऊ# पुनित्यहितीनिखंडह्वेगयऊ 
& एक गयो नभ एक पताला % एक गिखो त्यहिठोर कराला [६ 


हीं 


$ गइत उठावत तोरत माहीं # रहे सबठाढ़ लखा कोउनाहीं ६ 
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२० विश्रामसागर =~ ५४१६ 

£ पाछे तासु भई धुनि घोरा # रह्यो पूरि त्रिभवनमहँ शोरा i 

# गड़गड़ानगिरितरुमहिखसेऊक् कमठकोल अहिपतिकसमसेऊ 

४ दिरगजगिरन मिरननभलागे # सरविमान रविचलतनआगे 

| चपिगेमहिलखिसकलमुवारा # जनकहदय सृखभयोअपारा [ई : 

5] हरषे सब प्रजन नर नारी #सियहियमाअतिआनँदभारी 
जयजयजय कहि सुरसमुदाई # बरषि सुमन दुन्दुभी बजाई ४ 

छ तब विदेह रामहिं सहप्यारा # सिंहासन उपर बेठारा € 
पनि तहँ तनया बोलि पठाई # सखिनसमेत समा महँ आइ छै 
पहिरे वसन विभषण नाना # दहिने कर जयमाल सोहाना 





४ सियशोभालखिसकल भवाला# भये अपनपोरहित बिहाला 
$ रामे चकृत चितव वेदेही # कहां गये मम परम सनेही 
श|रघपतिढिग लेगई सहेली # देहुमाल प्रीतम उर मेली |£ 
2 प्रभछविलखिसियकंकनमाहीं# रही टेकि कर टारत नाहीं 
ॐ धरिधीरज पनि माल उठाई # सकचसहित हरिउरपहिराइ 
देखि देखि रघपति उर माला # सरनरमुनि सब भयेनिहाला |€ 
£| पनिसिय करगहि कंचनथारी # हषेसहित आरती उतारी ण 
 सखिनकह्योपतिपदगहुबाला&ळुवतनमुनिगुनितियकरहाला र 
जः पहिरेकर नवरतन प्रिय तियभय धरत नहाथ। |ई 
४५८२६ प्रीति अलौकिक समुमिके मनविहँसे रघुनाथ ॥ | 
४ सखिनसहितपुनिचलीनिकेता# तब सब भूपन के भा चेता ६ 
कटिलमहीप श्‍वान ज्यों जागे # जहुँतहुँ गाल बजावनलागे |$. 
श कोइकह सीतहि लेह छिनाई # कोइकह धरिमारो दोउमाई 










शजो विदेहं बरजे कछु लेशा # लूट तिन कर देशा 


सुनिअनन्तकरिसरिसमतकही# सरिसबन्थुभयबोळिनसकही 
$| बोले तब नप साधु सयाने #समुमिबूमिमतिहोउअयाने |% 


ie ese Ie Nei SIE OSLO i ४ 
४९२ ७ विश्रामसागर ००२० [ 
जो लक्ष्मण सुनिपहें कबहीं & भये न रही मनो तुम तबहीं [ई 
ऽ वारण ते वारणकहूँ होइ जु वारण नाहि । 
| १,६ जागी वारण वधन रिपु इन्हें सवारण माहि ॥ 
दुतिदिमाकबलबांकपन मानसहिततवनाक। द 
कोन्ही नाश अनाशही देके हांक पिनाक ॥ 
$| त्यहितेतजि कटुवचन उद्बाहू # देखो रामसियाकर ब्याह 
& यहिविधिवादें विपुल नपाला # अबसुन परशुरामकर हाला 
। रोलाछन्द्‌॥ गाधिराजकीसुतारूपकेशीअसनामा। भृगु 
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उभयसुतदीजेदेवा । यकहमकायकपितहिभलेकरियज्ञकर ३ 


_ $| स॒तऋचिकहजाइअश्वदेबरीललामा ॥ भ॒गुबोले वरमांग | 


॥ 202 €< > हक पर 
. हवा ॥ हविकरकरिद्देभाग कह्योयाकोतुमखायो । होईसुत |€ 


$| दिजप्रकृतिमातुकेन्पगुणगायो ॥ देतभागगाबदलिबहुरि |$ 
४ तपसीवरमांग्यो। सोइमयेजमदग्निजननिकेकोशलराग्यो॥ 
3 तिनकोसदलवशिष्ठजंवायोनन्दनिबळते । गोमांगतगहारि |$ 
$| भयोतापसत्यहिचलते ॥ तपप्रभावऋषिराव ऋषिममेप्र 5 
& कटकहाये। रच्योस्वर्गमखहेतमांगिरामेजेलाये॥ जमदग्नि ४ 
हिपरसेनरेणकासताविवाही । भेसुतशरमेंबड़े परशुधरवि ४ 
$| ष्णकलाही ॥ यकदिनतिनकीमातुचित्रसेनहिलखिमाही ।| 
& कह्योपिताशिरकाट्केटरनहिंकाठ्योवोही ॥ होउसकलजड|ई 
रूप रामसुनिशीशनिपाता । वरलेचेतनबन्धुकरेञ्याईपुनि &. 


$ 


` ई माता॥ यकदिनसहजसुभायहरीगोरामहत्योत्यहि । पितुअ | 


रिभोसुततासुतेहदीतेबिपुलबारमहि ॥ बिनचत्रिनकेकरी ब 
अ रीविप्रनकहँसोई । रहिमहीन्द्रगिरिमध्यसिधृतेसुनतचलोई। ४. 
$| इत नप मूदूनकी गलमँदरी # मिटन न पाई जबतक सगरी & 
छ) यहि अवसरआये भुगुनाथा क्र लीन्हे धनुशर फरसाहाथा ६ 
मककककककरककक्रळककक्रककककककककककक कव 






| .. बाल बहुत धनुहीं हम तोरी । तब न किहेड द 
कनक 24273 5 
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शव शिरजटा विशाला # अरुणनयनउरतलस् 9 
गोरवणे शिरजटा विशाला # अरुणनयनउरतुलसिकमाला 
| सहुजहु चितवें जासुकि ओरा # सो जाने जिवलीन्हेसि मोरा है 
$| जहँतह देखि देखि नपमाजे % बहुतेन रूप नारिके साजे 
क बहुत सभय चरणन शिरनावे # पितासहित निजनामबतावे 
जनकसहित सियनायोशीशा#भगुनन्दनलखिदीनअशी शा & 
छ कीोशिकऋषिले दोनों भाई ऋ सू सनिपद मेले नाम बताई 
छ रामहि देखिरहे ठगि ऐसे # बोले पुनि अनजानत जेसे |$ 
जनक जुरी केहि हेत समाजा # सीय स्वयंवरहे महराजा 
2 आगे धनुष टूट महि देखा # बोठे तब करिक्रोध विशेखा (ई 
$| छप्पय॥ रे जड़जनक बताउ धनुष कोने यह तोरा। सो |: 
$ तजि सपदि समाज निकसि आवे ममओरा ॥ नाहित नप | 
$| सबमारि देश सब चोपट करिहों । तीनिलोकमे ढूँढ़ि तासु ई 
ई कर मद संहरिहों ॥ सुनि विळखे पुरनारि नर हरषे कुटिल [ई 
$ नरेश सब । हृदय न हर्ष विषाद कहु बोले श्रीरघुनाथ |€ 
$ तब ॥ सुनहु नाथ सब साथ प्रबल भावी लखि परई । जो 
शै कृत तिनुके कुलिश कुलिशा तितुकासम करई ॥ कहां शम्मु ६ 
5 कोदण्ड कहाँ हम बालकबारे । होनहार कर रोष दोष शिर 
$ पस्यो हमारे ॥ यथा तारफल पाकिके पतितहोत खग नाम 
ॐ भव । जो भावे सो कीजिये सब्रभ्कार हम दास तव। सुनह & 
$ राम सोइ दास सदा जो सेवाठाने । करे शब्रुकर्‌ कास ताहि हु 
को दास बखाने ॥ त्यहिते हरकोदण्ड आजु च जेहिं खण्डा ; 
होई। सहसबाह सम समुझि तासुगति करिहों सोई ॥ खु 
पतिकेर स्वभाव सुनि भई सिया अति शोचवश । तब तिन 
$| ते मुसक्याइके बोले षण कुमार अस ॥ न विप्र पन ४. 
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# जु केहिहेतु न थोरी ॥ तव जननीकर पाप पाप त्रिपुरासुर ६ 
छुँ केरा । अपर नपनकर पाप चाप चितचेति सबेरा ॥ रघ है 
छ पति भुज तीरथ बिषे तजेसि घाण रतिद्ेतु त्यहिं । बिन स |$ 
सुके रघुनाथ पर करत रोष परितोष नहिं ॥ रे बालक मति 

| मन्द मोहि तू ज्ञान सिखावत । सब धनुहिनकी सरिस शरम £ 
$| कोद्ण्ड बतावत॥ सहित राम सिय तोहि खेदि बनमांझ | 
$| जुमेहों ॥ नप दशरत्थे मारि सकल पुरजनहिं रोबेहों ॥ 2 
3 मरते भूतल तोपिके बहुरि तपेहों ताप बहु । जो न करहूँ है. 
& अस शिवशपथ तोन कहावो नामयहु ॥ he बोले पुनि ४ 
$| लषण मघा कत मारतगाले। इंश चहे सो करे अपर तेरो मन | 
$| हाले ॥ सब धनु एकसमान कोन थामें अधिकाइ । छुवतै 
















_ ई टूट पुरान घुनन डारारहे खाई ॥ जो नहिं प्रिय यह नाम तो £ 


४ लीज अपर धराइ मुनि । विप्रनकी कडु कमी नहि सुनि ६ 
$| बोले सगुनाथ पुनि॥ रे नपबाळक मन्द देख परशा की |$ 
$| ओरा। ज्याहिते वथि बहु भूप छीनि ज्ञोनी बरजोरा ॥ को| 
जाने केबार सौंपि विप्रनकहँ दीन्ही । तोको बालक समुझि 
ढील यतनी हम कीन्ही॥ आबते परख प्रभाव मम यम जनि|$ 
पितर रोवाउ निज । नाहित डरिहोंमारि फिरि निपटहि जान (ई 
$| न मोहिं द्विज ॥ हे मुनिकत हरबार देखावत मोहिं कुठारी । 5 
छ ऐकन ते तण उडत उड़त नहि भूधरभारी ॥ जो तुम होतिउ | 
अ सुभट तदपि हमरेकुलमाहीं । विप्र धेनु सुर साधु लरत इनते & 
ह कोइ नाहीं ॥ वधे पाप हारे अयश सब विधि भला जो खाइ £ 
| गम । अस बिचारि मनमारि तव सहियत हें कटुवचन हम ॥ ४ 
$| गाथिसुवन सुनिलेहु अहे या बालक खोटा । जान चहत | 
$| यमलोक ललित परिहरि निजजोटा ॥ त्यहिते लीजे बरजि ३. 
किक ककत ककत कक का फ्ता करा 
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कूक कहि सुयश हमारा। नाहित सबके अडत आज्ञ खळ [5 
जाई मारा ॥ कोशिक समुभयो मनबिषे मुनि जानत हैं बाळ |£ 
। ये। अस न विचारत जगतपति हैं कालहुके काल ये॥ हँसि [5 
क बोले पुनि लषण सुनत मुनि सुयश तुम्हारा । तुम्हें अत |६ 
छ को कहे अहे असको सरतारा॥ जो न एकमुख चुके करो दश | 

बीस मँजूरा। ज्यहिते सब सुनि लेड सपदि जावे पूरा ॥ |$ 
$ शूर न वरणत शूरता कादर करत कलाप घर । समुमि परत ३ 
ॐ स्वहि कछुक दिन कीन सरहँगी आप वर ॥ सुनि लक्ष्मण के 
$ वचन जनक मनमाहि डेराहीं। पुरवासी छले विकल बंदें आपु 






























$| सकेमाहीं ॥ देखो भूप किशोर गोर जेतनो हे डोटा । तेतनो 
$ खोट लखात डरत नहिं मनकर मोटा ॥ मूगुनन्दन करिकोप 
$ तब परशु सुधारेउ हाथगहि। रे बालक करु समर इत नाहिँ- | 
त धरु धनुबाण महि॥ कह अनन्त यहिभांति हमें जो अ- | 
$| पर प्रचारत । तो फिर दिखत्यो समर चहे सो हेमा हारत॥ $ _ 
पूजेपर रिसकरे शुरू कर पदलोपे पुनि। पदपरि रोपे पांव 
नीचके करम ps नि॥ बोले विश्वामित्र तब चमहु जानि | | 
$ अज्ञानजू । बालक के गुण दोष दोउ गनत न जे बुधिसान 
ॐ ज ॥ सुनि बोले भूगुनाथ याहि जो अब तक राखा । सो सब । 
शील तुम्हार भारते कीन न माखा ॥ नाहिंत काटि कुठार 
$ उऋण होतेउँ गुरु तरे । तब मनमें सुख होत शोक मिटते 
अ उरकेरे ॥ गाधिसुवन मनमें कह्यो सुनिसम अज्ञ न आन | | 
> कोउ । इन्हें विचारत खाएडमय अयमय जानत नाहि दो; 
न उ॥ कहेउ लषण पितु केर करज जननी शिर दीन्हेउ । गुरु ई 
क कर ऋण रहिगयो चहत हभते सो लीन्हेड ॥ गये न 
बीति ब्याज बढ़िगा बहुमाई । लीजे ब्योइरु बोलि तुरत में | 
विक क दय कक फरत. 
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क देहुँ गनाई॥ चरहि सकतकरि अचर प्रम अचरहि जो करे है 
ई देतचर। तास अनुजपर परशुधर केसेसके चलायकर॥ सनो £ 
:. जनक मुख तनक अहे बालक कटुवादी । मरन कहतममहाथ |£ 
$| चहत नहिं देखन शादी॥ वेगिकरोहगओट चहो जो याहिबचा उँ. 
वा। पाछेदिहेड न दोष काल याकर चलिआवा॥ परम कठिनम उँ 
ॐ|मनाम सुनि गर्म खबेंन्ृपरवनिसब। ताहि जरावत जन्तु जड़ हुँ 
ई|सनिबोले हसि लषण तब॥ सुनो विप्र जो तुम्हें नीक उतसाहन | 
लागे। तो लीजे हगसूंदि देखिकोइ परे न आगे॥ नाहित बन डि 
> भजिजाहु बोलि पठवा नहिं काडू । जरतहोय जोगातपेठिज |$ 
ई लमांक नहाहू॥ वेदहि बोलि देखाइये ज्वरकर होइ न दोष | 
| उर। सुनि कोपे भूगुनाथ अति डरे नारि नरजानिफुर॥ लखि |£ 
£| बोले तब राम काम हों नाथ बिगारा। मोपर कीजे रोष दोषबि [ई 
शन बालक बारा॥ देखिधरे घनुबाण कहिसि कटु जात सुभाय 
श न। जो ओत्यो मुनिवेष परत प्रमुदित तव पांयन॥ हमरेकुल ह 
कीरीति यह कालहते नाहीं डरें। चमहु चूक अनजानकी संत [ई 
#| सदा दायाकरें॥ सुनिबोले भगनाथ रामरिस जावे केसे। अबहु ४ 
तक तव बन्धु विलोकत टक्कर जैसे ॥ जो नयाहि फलदीन की [£ 
न करिरोष कहा हम। गमेस्रवैनपनारि निकट ठाढ़ो वेरीमम॥ 
$| बहत नकरवर दहत तनु कटु कुठार कुंठित भयो। किधौं बसी |£ 
करुणा हिये की स्वभाव सो फिरिगयो ॥ सुनिबोले पुनि लष £ 
$| ण नाथ मेंदास तुम्हारा। टूट धनुष नहिं जुरी किहे रिस बारहिं 
बारा ॥ जो अतिशय प्रियहोइ कछुक तो करिय उपाई। बो |: 
लिगुणी डेचारि बहुरि दीजे जोरवाई ॥ बेठिजाह करिकृपा £ 
$| अब पायेनके रिपु होउजनि। नयन तरेरे राम तब गेगरुपहँ त i 
जि कटुबकनि॥ सुनि मृगुपति तब कोपि वचन रघुपति ते भा [ई 
कक हकका ककन जन ककन कुक छक की 


कक काम विनिता यहा NSS 




















| न सुखमें सोइहे ॥ 
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£ खा। इतशठबिनवतमोहिँभुरेउतसोद्रराखा ॥ करुममसम्मु ॐ 
# खसमरनतोत्वहिंडरिहोंमारी । निपटे विप्र न जानुअहेमिं 
रिपुमदहारी ॥ धनुषतोरिअहमितिभइ मानहुँजीत्योजग |£ 
अत सब । सोतवअकड़मिटाइहों सुनिबोलेरघनाथतब ॥ हे 
$| सुनिकहोबिचारि बढोजनि अब अधिकाई । जो हमनिद 
शबविप्र अपरको शीशनवाई ॥ परसत टूटपिनाक करब|ई 
हममद्क्यहिहेता । स्वामिहिसेवकसमरकहो कसहेत नि ई | 
'केता ॥ यहप्रभुताप्रमुवंशकी अभयहोय तुमतेडरे । गूढ़ 
शिरासुनिरामकी भयोज्ञान परशाधरे ॥ तब बोले हेराम 
धनुषश्रीपतिकरयेडू । आकषेहु गहिपाणिमिटेजेहिममसं (३ 
देहू ॥ छुवतेचढ्धोपिनाकदेखिभुगुपति पिताने । मारहु 8 
3 मसगतिकूटङूटशरसकलनशाने ॥ जान्यहुरामत्रभाव तब |£ 
$| पुलकिगातयुगजोरिकर । लागेपुनिअस्तुतिकरनजयरघु 8 





me | 


ER RR RR A AR RR 





छु 


१] २ । जयतिसरद्विजप्र | 
४ कलमणिमानहर ॥ जयजगदीशदयाल स कु 


$| जयशोमासुखसिंधु जयतिकरुणागुणआगर । जयबल (ई 


& विपुल वितंश जयति रघुवंशउजागर-॥ जय जग यावत & 


$| जीवकी तघण्दप्रीति न होइहे । तावतसंसृतिशोकतेङूटि & 








चात जो में अनजाने कहा सो क्षमियो दोउ भ्रात ॥ 
& बर असकहिशीशनवाइ मुनि मुदितभये वनजात ॥ 
हरषे लखि षुरलोग सब वरषे खेचर फूल । 
बाजे बाजनविविध विधि भाजे प्रति अनुकूल ॥ 

इति आविश्ञाभसाग रसजसतआगर ग्रन्ध5 जाग रश्नी रघुनाथ दा ख है. 
रामसनेहीकुलपरशुरामसनथाञआसणनोनासआा्टसोऽध्यायः ८0 | | | 
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पन सुमिरिरामसियसंतगुरु गणपगिरासुखदानि । 
बक वरणौंमानसमतकछुक नाटक चरितबखानि॥ | 
_ तबविदेह मनितेकह्यो होय जो आयसु नाथ। ` | 
_ करोंसोसुनिकहगाधिसुत भयोब्याहुघनुहाथ ॥ 
| हरिगीतिकाछन्द ॥ मयोब्याहयद्यपि साथधनुके तदपि | 
छदूतपठाइके । लीजेदशरथहिबोलिसहितबरातब्याहेंआ- & । 
$ हके ॥ भलदेवकहि लिखिभेव दीन्हा पत्रलेधावनचले । ६ 
| र कातिकबदीप्रतिपदादिनलियबोलिकारीगरभले ॥ तिनते [ई 
$ कह्योप्रसकलसाजहुसुमगभवनवितानजू । (शिरराखिम [ई 
$| नअभिलाषलागेकरनगुणनिरबानजू ॥ विरचेकनकमय ४ 
$ रम्मखम्मअचम्भमरुमणिपातजू । तिमिघँँवरिघनिफणि | 
बोहिलोहितसमनमंजुलखातजू ॥ सुरचित्रमित्रसरोजधा $ 
$ रद्रव्यकलिअलिधेनुज्‌ । असतारबन्दनवार मुक्काहारह [ई 
रितसुबेनुजू ॥ चहुँओर दीपअजोर कुलकिरि शुलिकचोक 
पुरायहू । ध्वजकलशचामरछत्रसोरभपरिसतरणतुरायहू ॥ 
दो जिमिसुरगतसोपानमणिजटितलसेदिशिचारि । 
हु 4% विधिवतकीन वितानतिमि तिष्ठनहितनरनारि ॥ |£ 
$| कहँतक कहीँ तहां की सामा # जहँ दुलहिनदूलहसियरामा ४ 
$| नपणहसरिससबननिजसाजे # शोभा निरखि देवपतिलाजे 
बसतलक्षि जहँ कपट सरूपा # तहुँकरविभवकिजाइनिरूपा £ 
# कोशलनगर सकल नरनारी # रामलषण बिन रहे दडला दुखारी 
टो हे De 
कोशल्यादि कहें नप रानी # वीरजननिसुत बादिविः 
| राजहुकेरहें प्रिय अधिकारी # मुनि लेगयो ठगोरिसिडारी 
ॐ तबते मिली.न खबरियथारथ # दलनदोष दुखप्रदपरमारथ | 
. $| यकुतोवनपुनि अनुगनलीन्हे अऋपिम्रसन्नहितहमहुँनदीनद र 
कफ इक कक छक्का कक कक कककके टी ५ 
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£| क्यहिपठद जो खबरिलयावे भेदिन बहु अब कळून भावे 2. 
त्यहि्षणदूतअवधपुरआयेक्ष्फणिदिनसनिन्पनिकटबलाये 2 

$|करि प्रणाम पाती तिनदीनी # लागे पढ्न प्रेमरस भीनी|ई 

छ| चोबालाङन्द॥ स्वस्तिश्चीश्रीपत्रीशुभस्थानजी । कोश £ 

| लपुरघुरपहुच नपकर कानजी ॥ लिखीविदेहनगरते विश्वा | 


RR 


क नित्रकी । मिलिबांचने अशीशसहित सुरपित्रकी ॥ कुशल |$. 
चेमतवतनयअहसमनाथजू । तिनटुँकेरञ्रणामचरणधरि मा (5 
& थज्‌॥ रोरेपुण्यत्रतापअचल मम मखकरी। तारिनि पद्रज |£ 
$| डारिअहल्याअघमरी ॥ धनुषयज्ञपुरजनकजुरे नपभरिज्‌ । $ 
$| गजइवपङ्कजरामसो डाखोत्रिजु ॥ सीताहजयमाल तिन्ह 
$| पहिरायहू । मृगुपतिकरिअभिवादन वनहिंसिधायहू ॥ अब | 
$| शभसाजिबरातआइसुतपराणिये । सुनिनपमुदयशलह्यो सो र 
ई केसेवरणिये ॥ जिमिकाहूके च्चेत्रबीनसबलैलये। ह्वे प्रसन्न & 
| तिनसहितग्रामकेयो दये ॥ धरिधीरजपुनिकह्यो जनक केसे [5 
लखे। महाराज कहूँ छिपतकुमुद पडूःजसखे ॥.सुनत भरत डि 
रिपुदवन दोरिआये तहां। पूछतप्रियदोउबन्धुकुशलयुतहें (४ 
कहां ॥ तबभूपतिपत्रिकादई सो बांचेऊ । भयेप्रफुल्लितगात |$ 
$| अधिक सुखमाचेऊ॥ लगे निछावरिदेन मुकुर काननद्ये । ३. 
ig 


ॐ लखि समोद नृपसचिवसहित गुरुपहुँगये ॥ 
hb 


धर 







र्ग दीन पत्रिका वन्दि पद्‌ बांची सनि सहमोद। 

न रर दो ७ hn w >>> २ 
#्न्% क्यो कि सुकृती नरनकह अवनि अम्बकी गोद ॥ 
$ . जिमिसबसरिता सिधुमेंजाहिं यदपिञअनयास। 
तिमि सुख सम्पति आवहीं धर्मवानके पास व ॥ 
_तुमसम सुकृती पुरुष को भयो अपर तनुधारि। . [€ 
9 ` रामसरिस सुत जासु युग कोशल्यासी नारि॥ | 
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सपदि सजाइ बरातवर चलहु भले कहि तत्र । 
पुनि आये रनिवास सब बोलि सुनायो पत्र ॥ 
| भई मदित रानी सकल दीन्हिनि विप्रन दान । 
प्रवासिन के हरष सुख को करिसळे बखान ॥ 
हरिगीतिकाछन्द ॥ करिसंकेकोनबखान सरिस विमान 
गृहसबहिनसजे । रचनाअलोकिक देखि निजचितलेखिच 
£| तुराननलजे ॥ नपधास अतिअभिराम तामधि बन्योदिव्य ई 
> वितानज । विधवदनि शोभासदनि सुन्दरिकरहिमङ्गलगान 
श ज्‌ ॥ कतट्रँपढेंबट्वेद कतहूँ बन्दिगण विरदावली 
श केअवनीपआये नेवतन्दत्यकरावली ॥ देखतफिरे क 
वन्दनयोग सरसनिगातको । तब खवधनाथ बोलाइसचिवन ४ 
कह्योसजोबरातको ॥ त्रिसङ्गीडन्द ॥ दीन्ह्योजब आयसु £ 
$ सन्त्रिनकायसु पाइरजायससबघाये । लागेहरषातहिसजन 
बरातहि वरणिनजातहि जो ल्याये ॥ कुञ्जरबहुकारे बमत 
वारेपरेवहारेलकलक्कें । गजघंटजोबाजें जनुघनगाजें अति 
| विछाजें धकथके ॥ कञ्चनकीढारी कसीअँबारी मणिमय 
$| सारी पँचरङ्गी । बेठेतिनमाहीं नपहरषाहीं देखिलजाहीं निर 
अङ्गी ॥ वरवाजिअनेका एकतेएका चलनिविवेका जिनमा 
& ही । कबरेकोइकारे शवेतललारे बिविधसँवारेठेहनाहीं ॥ छम 
छम्मछमें छुवत चमके फुरकिधमकें पग भूमें । भरतादि 
नवीले कवैरबीले धनशरकीले चदिघमें ॥ गजरथबहुतेरे 
# अश्वनकेरे ट॒षमघनेरे अतिसोहें लाभ शुतर 
$| सवारा परेवहारा'मनमोहें ॥ भालेबरदारे मंडिनवारे अगणि 
तारे फुलवाई। लीन्हेबहुताजी आतशबाजी विपुबसमाजी 


गनगाइ ॥ सुन्दरचोपाला एकविशाला जलजप्रवालाम 
हूक उक 
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| 
$| सयो। तामध्य विराजे बालक छाजे चमर ढराजे इत उतयो ॥ 
| बाजे बहुबाजन विविध अवाजन थाणिकताजनपै धमकें। 
बाँधे हथियारा वीर अपारा तुपकतयारा आसि चमकें॥ पक 
& वान मिठाई रुचिर बनाई शकट लदाई निजसङ्घा। चोपैसमि 
| याना तंबूनाना छकडन पाना अरु भङ्गा॥ रेशमी गलीचा दीर 
=| घनीचा छकड़नबीचा लद॒वाये। कंचनके घेला अतर मरेला स॒ 
गृ च" २९७ ५७ ड च 
> सन सजला खधवाये॥ धन विपुल सँदूखन भरे विमषन वसन 





2 


i 


अदूषन अतिनीके। अप्सरा अनेका रुत्यकरेका भांड भडेका (£ 
हृढ्जीके ॥ यहिमांतिबराता सजिभे ताता चली समाना नहि [६ 
ष मगे ।सुनिसुनि नर धावहि देखन आवहिं शीश नवावहि नप [£ 
$ मनम ॥ भये सगुन अनंता हितभगचंता सुर मुनि संता तिनमा 
' कु होँ। गुरुसहित नरेशा मनहुँ सुरेशा लसत विशेशा लघु नाहीं ॥ |€ 
क्‌ऽ 338 ॥ करत बरातको पयान नरनाह जब सुरगण आस- 
मान देखत बहार हैं। डेढुकोटि हैं मतङ्ग ओ तुरङ्ग तीसकोटि $ 
छ पालकी पचीस कोटि पेदर अपार हैं॥ भारबरदार सवासात |: 
आ कोटि ऊंटजाति सेवक समूह पांचकोटि बाजदार हैं । रथ [ई 
. %सवातीन कोटि दशरथरायजी के साठिलाख नोहजार सां-|$ 
. 3 ढियासवार हैं॥ 







लेनचले अगवान सुनि साजि समाज सुवेश ॥ 
कनक कलशकोपरन भरि भोजन विविध प्रकार । 
ES दधि चूरा भूषण वसन लेले चले कहार॥ | 
बर बरात अगवानिन देखी # इत उत भये अनन्द विशेखी [£ 
$| इषि परस्पर भे यकमेला # पुनि कछु i चले बगमेला [£ 
$| जनु पश्चिम पर सागर भारी # आवत ताहि चला लेटारी|ई 


— । A, | 
4 (९४ tintin ९% | 4४0. 4५ | ४०0 4 (११ क ARR + SR ४२ है पर | 
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विग जहुँ तहँ करत निवासमग पहुँचे पुर मिथिलेश । - 













Ne EEE 0000000000 वक 
अ] ७५२ “>> विश्रामसागर ०००० 
# सकळ सोज नपआगे कीन्हीं छ लीन्ही हषि याचकन दीन्ही ह 
पूजनकरि सबभांति सुहावा क जनवासे महँँ आनि टिकावा 
श सनिसियसिदिनसकलबुळाइक भूप पहुनई करन पठाई § 
सुरपुर के जे भोग विलासा # दिये पूरि तिन सबके पासा हुँ 
५ सिय प्रभुता रामहिं लखिपाई # अपर जनककी करें बड़ाई [£ 
& पितु आगमन जानि दोउभाई # मुनिवर संग चले हरषाई $ 
ठरे आये जहुँ जनवासे भूपा # चलेविलोकिठषितजनुकूपा ई 
ई कीनप्रणहुमुनिपद्धरिशीशा #न्पहिगाथिसुतदीनञअशीशा $ 
£| पुनि पितुचरण परे दोउभाई # मुदित भूप उर लिये लगाई है 
छ विप्रन सहित वशिष्ठहि वन्दे छ पाइ अशीश भये आनन्दे ४ 
& भरत सबंधु मिले सुखमानी # सकल समाज मेंटि हरषानी (£ 
$| कुशळघश्नकहितिष्ठतमयऊ # सहित देव जनु मंदिर नयऊ 
नाकनटी नत्यहिं करि गाना # कोतुक करहिं विदूषक नाना 
$| भप निकट साहे सुतचारी # मुदित भयेलखिपुरनरनारी € 
विधिके वेद भये कोउ कहई # अपर बंदें अब आये अहई | 
$| दहिनेदिशि हैं लक्ष्मण रामा # बायें भरत शत्रुहन नामा 
धन्य भूप भल देव मनाये # जो सत चारि मनोहर पाये 
धन्य विदेह सुनयना दोऊ # धन्य सुता सुत हम सब कोऊ ४ 
४ जिनसियसहितसुवनचहुहेरे # पुनि देखब विवाह इनकेरे ४ 
दो उनतालिस दिन लगनते आई प्रथम बरात । 
$ त्यहिते पुर आनन्दअतिसकललोग हरषात॥ ४ 
£ विधिते विनय करें यहिभांती # देहु बढाय दिवस अरु राती 













- $) गये बीति वासर यहि भावा # लग्नकेर दिन जादिन आवा 
| हिमऋतु मार्गमास सुखमुला ऋप्रहतिथिनखतयोगअनुकूला 





लगनशोधि विधि नारदहाथा # पढेदीन जहँँ तिरहुतनाथा 
RADNOR PN २४९४ के कट कट RRR RRR विषयक की ८ | 























= SSAA 22४25 7525४ 57527 NANA NIN ARRAN 
_______->* विश्रामसागर ०७० ४५३ 
गनीजनकके गनिकनखोली # हर्षिकही तिन अहे अमोली (ई 
9|सुनि विदेह बोले सुखपाई # अवधपतिहि लेआवहुजाई ४ 
| शतानन्द लब साजि समाजा # आये जह जनवासे राजा 
कोशलेशकर विभवविलोका # अतिलघुलागतिन्हेसरलोका र 
भयो समय पगधरिये नाथा # साजिसमाजचले तिनसाथा |ई 
| लखिसुरसकल सुमनबरषाये #चढ़िचढियानजनकपुरआये |£ 
#| पुरशोमा लखि देव लुभाने # निजनिजलोकसबनळघजाने [ई 
छ विधिहिभयोअचरजअतिमारी# निजकरणीनहिकतहुँनिहारी 
ई| शम्भुकहेउ जनि ममं भुलाहू # देखहु रामसियाकर ब्याह र 
#| जासु किये हम तुम सब कोई # यहिपुर आजु विराजतसोइ 
&। सुनिसुवचनसुखलह्योविधाता% आगे दीख दशरथे जाता [£ 
सबनबीच नप सोहत केसे # अमरनमध्य अमरपतिजेसे [£ 
चढ़े तुरंग : तवेरन माहीं # बिबिकरकनकलुटावतजाहीं [£ 
चोपालेमधि रघुपति सोहे # विधिहरिहर सुरदेखिविमोहे |£ 
विष्णुविधिहि विधिभवेसरांहें #वसुदगलखिदिशिसुरणुनिकाहे 
£|बड़मागी मे चक्षु हजारा # असकहि सिलेबरातसँझारा | 
शै रामहिं देखि नगर नर नारी % करहि आरती हाथ पसारी [ह 
शै आवतजानि बरात सुनयना ® लागी साजसजावन अयना 
अ विबधवधू धरि कपट स्वरूपा # मिलीं आय रनिवासे भूपा 
४ देखि सबन सनमान्यो रानी # चीन्हे विना प्राणसम जानी 
% समयसमुभिसबसखिंनसमेताक्भचलीसुदित बरपरछन हेता है 
$ गावें गीत मनोहर नाना # सुनि छूटें तपसिन के ध्याना | 
हः जहे अधिक हरषानी # मई प्रेमवश प्रफुलितरानी हि 
लोक वेद विधिकरि सखपाई # अध्यंदेत तर मंडप लाई |£ 
hE म प्रीतिसहित आसन बेठारी # कनकथार आरती उतारी |€ 
शककककककककककककककककककेककककककककककककेचि 
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# संणिमसयमसाड्वछवियहिभांती# देखिपरीतहँ अगणितबाती 
> भूषएवसन निछावरि करही # याचकपाइ मोद उर भरही |$ 
ई मिले मुदितमन समधी दोऊ # सो उपमा कहिसके न कोऊ |£ 
$ देत पांवड़े अध्ये सुहाये क सादर जनक मंडपे ल्याये 
ड च्यासनदीन्ह सबहिंसनमानी # पूर्ण विप्रळन्द मनिज्ञानी 8 
सहित बरात दशरथे पूजा ® मानि ईश सम भाव न दूजा 
# रामचन्द्र मुखचन्द्र सुहाना # चितवेंसकल चकोर समाना 
क समयससमि बोले ऋषिराइ & वेगिकृवरे अब आनहुजाई |£ 
ॐ सुनि उपरोहित की वरबानी # चली सिये ले सखी सयानी दद 
शै पदकसनारमना रव छाई # सनहुँ सदन मोहनी सुहाई |£ 
श चेद्रसखी तडिइव मगनयनी क सकलमनोहरकोीकिलबयनी [£ 
..  सियशोभा नहिंजाय बखानी छ जगदम्बिका रूप गुणखानी 
इ आवत देखि बरातिन सीता # कीन मनहिंमनप्रणतपुनीता |: 
२ स॒तनसहित दशरथ हरषाने # बरषिसमन सर इनेनिशाने £ 
| 
, # पहुँची जब मंडप वेदेही # लागे शांति पढ्न मुनि तेही | 
कुळररु गोरि गणेश पजाये # प्रकट लेन पूजा सर आये ६ 
ॐ सुरपुजाइशुभआसनदीन्ह्यो #पुनिमुनिबोलिसनयनेलीन्ह्यो £ 
| जनकसब्यदिशि सोहतसोई # मनहुँ सुक्त छविमरतिजोई ४ 
त कनककलशकोपररुचिर भरिपियूष निजपानि । 
धोवन बरचरण नप रानी सखमानि ॥ 
दे जे पद्‌ बसत महेश उर ध्यावत मनिजन ढेर । 
य ते पदपद् पखारहीं धन्यभाग नप केर ॥ 
करतल जारि कवेरिबर दोङ # शाखोचार कीन मनिसोऊ 
पाणिग्रहण त्यहिपाळे भयऊ # कन्यादान भप वर दयऊ * 
 #|करिसुहोम गठिबंधन रागी # प्रमदित होन भौँवरी लागी £ 











। 
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| मणिमयथम्भ रही छविपूरी # निरखतमनहुँ मदनरतिमूरी [ई 
मये छकित सब देखनहारे # फेरा फेरि ऋषिन बेठारे & 
> राम सियाशिर संदुरदीन्हा #मनहँउरगशशिभूषितकीन्हा 
पुनि दोउ यकआसन बेठारी # देखिछोग सबभये सुखारी |ई 
$| कह रघनाथ तहांकी शोमा #वरणिसकेजगअसकविकोभा 

5 १७6४ बनी बनी जाकी जनी. लगत जनी द॒धिकेरि। छै 

न बनो बनो जाको जनो कृष्णजनों जन हेरि॥ [ई 
तब बिदेह सनि आयस पाई # लीन्ही तीनिहुँ कर्वेरिब॒लाई 
नामसाणडवी गणमयचीन्ही # सोनपब्याहे भरतकहदीन्ही 

ॐ प्रमसुशील उरमिला नामा # सो लच्मणहिबरीअभिरामा 

अ श्रतिकीरतिछबिजाइ न चरणी # रिप॒सदनहिं भूप सो परणी |£ 

#| शामसरिसभे सकल विवाहा # त्रिमवनमें भरिरहा उडाहा 

$ सवर सुन्दरी राजहिं केसे # जिययुतविमुन अवस्थाजेसे 

$| ७५५०४० वपष वितान विचित्रमधि जीव अवघ अवधेश । 

5) 3२.५५६ जाग्रदवस्था श्चतिस॒यश विभविश्वक रिपुदेश ॥ 
विमविश्वकरिपुदेश स्वपनमाणडवीविमलमति । 
विमतेजेकसो भरत उरमिलाउदित सुखीपति ॥ 
उदितसुखीपतिकरेर विभु प्रागेके लचमणञअढुष । 
तरी सियाविभ रामजी अन्तरयामी दिविवपुष ॥ | 

क्रि कवेर अनुरूप निहारी # सदितभये सुरनरसुनि नारी 

अबधराजलखिअतिमनमाये# क्रियनसहितजनु चहुँफलपाये ६ 

EE: अर्थे क्रिया आधीनता धम्मे कि श्रद्धा शक्ति। | 

१५० कामकिया करतब्यता मोक्ष कि केवल भक्ति ॥ [£ 
श्रतिकीरति रिपहन अरथ भरतमाणडवीकाम। ४ 
धम्म धरणिधर उरमिला मोक्ष जानकी राम ॥ 
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| नपमणि दायजु दीनअति हय गजरथ हथियार । 

८ भषण पटगो रतनगण दासी दास अपार ॥ 

ट लोन अवधपतिमदितमन दीनजाहिजोआस। [ई 
८ उबरि रह्यो याचकन ते सो आवा जनवास॥ | 
तब विदेह तहँ सबनकी बहुविधि बिनती कीन्ह । 


सनिसनमान्योअवथपतिमुनिनआशिषादीन्ह॥ 

७१ च्य डट प 
2 पुनि दशरथ जनवास सिधाये # देवन दीख सुमन बरषाये ६ 
| तबवनिता मुनि आयसु पाई & लरिकनकोहबरचलींलिवाई | 
गोरश्यामहविअमितअनंगा # ब्याह साज सोहे सब अंगा | 
$| कमलनयनचितवतचितचोरे # देखि देखि युवती दणतोरें। 
गौ we 
॥ कोहबरलाय सकलअनुरागीं # लोकिकरीति करनतहे लागी | 
$| प्रभुइ उमा लहकवरि सिखावें # सीते श्रीशारदा बतारे 
निजकरमणि बहु रूपनिहारी # प्रमविवश सियसकतन टारी | 
| हास विलास भयो बहुभांती # पुनि आये जहँ सकल बराती 
$ बहुरि रसोई भई तयारा # बोलि पठाये जनक मुवारा है. 

परत पांवड़े मन्दिर आये # चरण डालि चोकिन बेठाये ४ 
` $ सुतन सहित दशरथ पगधोये # आसन देइ सुवारन जोये (१ 
$| लागे ते परसन पनवारा # षटरसक्यञ्जन विविधशकारा 
छुँ नानाविधि पकवान मिठाई # दधि गोरस फल फूल खटाई | 
| वरणि न जात देखि अनुरागे ऋ पञ्च कोरकरि जेवन लागे ४ 
$| वधू विलोकि लगीं गरियावन # सुनहू राम दूलह मनभावन 
त सळ दु कह 
डु दो £ बने फिरत जो आपके गुरुही विश्वामित्र। छ 
| नर्तो क्यहिविधि रघुनाथ तुम कारजकरो पवित्र ॥ | 
जनकस॒ताके जनकको जनक कहत पभ । छै 
$| कोन कोनके जनक ये याको करहु निबाहु॥ ४ 
नक्कल 
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#| सुनियतअजकेसुतद्शस्यंदन # दशस्यंदनके भे अजनंदन £ 
यह अवरेव परी क्यहिभांती # सममिपरतञअससकलबराती 
सुदितहोय सब सुनिइमिगारी # अमुके परसों कहें पुकारी ई : 
यह्विविधिसबहिनमोजनकीन्हा # आदरसहितआचमनलीन्हा 
देइपान पूजे मिथिलेशा # जनवासे आये अवधेशा 
इति श्रीविभामसागरखघसतझागरम्रन्थडजागर्जीरडुनाथदासर . | 
रामखनेहीकूतरामचन्द्राविवाहसणेनोनासनदसोऽष्यायः & ॥ 
लता सुमिरि राम सिय संतगरु गणपगिरा सखदानि। 
क्क कहो कलेऊमत कळक कोशलखण्ड बखानि॥ 
निशानिरखिसबसोवनलागे # बडेप्रात कोशलपति जागे 
प्रातक्रियाकरि आयसुपाई # चारिलाख वर धेनु मँगाई £ 
विप्रनका . दीन्हीं नरनाहा ऋगजरथवाजिजाहिन्यहिचाहा ४ . 
न्हे याचक सकल सुखारी.# यथा अस्र दे क्षेत्रन वारी 
त्यहिअवसर नप मंत्री आये # करन कलेवा भूप बुलाये& 
उठे कुवँर पितु आयसु पाई # चढिचढिघोडन चलेसिधाइ ४ 
कोइ अरबी जंगली पहारी छ चिरचंचक चम्पा कन्धारी ह 
कोइकबळीँबोजकोइकच्छी# बोत मेमना मंजी लच्छी ४ 
कोइ किसमी भठार फुलवाई # गरो गुएठ जुमिल दरियाई 
श्यामकरण कम्मैत पठानी # टांघन तरकी पचकल्यानी 
$| ससकी सबज इराकी पोषे # पीन नवीन विशाल अदोषे 
सकलअलंकृतचलनिस॒ुठीका# सबते तुरंग रामकर नीका 
विश्व विमोहन हेत विचारेउ # वाजिवेषजनु मनसिज धारेड 
#पहिर पट भूषण तनमाहीं # चपल तुरङ्ग नचावत जाही [€ 
` ` अमनहूँ मेघयुत उड्गण दामा कजातनचावतशिखिअभिरामा [ई | 
`  आदेखें जह तहँ लोग लुगाई कहें जातहें चारो भाई. 


ररम करका जज रत तर ममम 
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थे पहुँचे जनक अगारे क कनक प्लग रानिन बैट ० 

छु पहुँचे जब सब जनक अगारे क कनक पलंग रानिन बैठारे 
| बहुविधिके भोजन धरिआगे # नेग पाइ निज जेवनबागे | 


है 















क डाचवनकरि बेठे तिन पासा & लगींकरन तियहासविलासा £ 


एक सखी बोली तुव माई कक्यहिहितसुतजनमेहबिखाई | 
अ|कह्यो राम कत बृभत येढू छ निकट नरेश परीक्षा लेट्ट 
पड! गति च ROTTS 
$ अपरवसन करण्योनिजआओरा छ मिलेचोर तम सब चितचोरा £ 
ॐ त्यृहिणलच्मीनिधिकीनारी ® सिडिनामले सखिनसिधारी £ 
छ सहजानन्दनि मद्नमंजरी # चन्द्रकला कमला अजरी 
चन्द्रमुखी चन्द्रावति योगा #विमलाउतकर्षिनित्रियमोगा $ 
शै चित्रा चितरेखा ईशाना # कृपा कांचनी सत्या ज्ञाना[ 
१३३ १ हंसी ५0 क > 
$| सुदंकसा चन्द्राननि हँसी & सुधामुखी मुख नंजुप्रशंसी ६ 
४ माधुया उज्ज्वल विषदाक्षी # चरुशीला अतिशीला साच्ची ह 


बढ 4१५ 
४ आओरोअली अनेक अनूपा # सहितसिद्धि आई अलभूपा 


.. $ रघुपतिष्ठविअ™वलोकिजुड़ानी# बोलीं बिहँसि हासकी बानी | 


$| सुनियतलालकामअतिनीका # तवअंबनिकीन्ह्योत्यहिपीका | 
$| हम चितचोर सासुपहँ आयो # तुमही देखत बदन ढुरायो 
बोली सिद्धि रावरे भगिनी # ऋषिकिमिबरीहरीनतमगिनी |€ 
ॐ] कह्योलषपाजसलिरूयोलिलारा # तेसे होत टरत नहिं टारा 
हम नरेशसुत जनक योगीशा # भयो ब्याह भावीवश दीशा & 
$| कबते राजकुमार कहाये पाल्यो ऋषे ऋषे उपजाये | 

हमते भल तापस सब दिनके छ लेबोलाल हमहुंख्िख तिनके £ 
$| बोलीकलावतीसिधिमगिनी #लक्मीनिधिकीसारिंसुलगिनी (ह 


$| 4४६६६ इककुमार पुनि सुनिन सँग रहियहि रसकीबात । 





४ सिख्योकहां ऋषितियनपहुँ कीदारकढिगतात॥ : 
कहेउ शत्रुहन सत्यपर तुमहुँ कुमारी आहं। | 
हककककककइककककककककक कक कक कते ५ 









__ > कोशिककही जनकसनिलीजे # बहुदिनमये बिदा अबकीजे | 


5 


| | बीससहस सिंधुर सजवाये # स्यन्दन सहस पचीससुहाये | 
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2 तुमकहुँ पायोज्ञान यह की कोइकरि असनाहु॥ ४ 
अबोली चंद्रकला करि टेकी क तुम साधुन के बंध विवेकी |€ , 
# रोरे को रस हास न चाही & परस्वारथी संतगति आही 8 
हमहू सुनि अस्नेह तुम्हारा क्ष दरश हेतु दारे पगुधारा | 
$] सइउ चीन्हि बिनकहे पतीजे छ तनधन ते सेवा अब कीजे 
€ सर्प डसितको जो नहिं कारे # लगे दोष नत मंत्र बिसारे 
छ यहिविधि बदिबातें सखलेवें # निजनिजरुचिसबरामहिसेवैं 
कहेउसिद्धि हमनारिअपावन # परयकगुणहुदीनजगजावन [ई 
ज्यहिते नेह करें अनुरागी # सबेस॒जाहु सक नहि त्यागी 
छ तिमि तुमते ठानी हम प्रीती #करोनिबाहसमुभिनिजरीती |; 
श कृहुप्रभ मोहिं सनेह समाना # प्रिय न कळू यहजानजहाना |£ 
3 तमप्रियप्राणसरिसमोहिंमासे# मांगि बिदा गमने जनवासे [£ 
क बोलीबट्टरि जीत हमलीन्हा # दिहलफेरिमुखहमतजिदीन्हा 2 
$| यहि विधि बातनसबन हराई # जनवासे आये सब भाई £ 
ॐ इति जीविशआामसागरसबमलअआगरग्रम्धडजागरआीरशुनायदासराम |$ 
Fs खने हीकूतराम्वियाहकळेऊकरण्विधिवणेनोनामह्शमो ऽध्यायः १०॥ 
दै कः ! राम्रमत जो सबन में सब जहे रसं सो राम। | 

3 ल्क रामहिलखिरघुनाथजन लहतस्ववाञ्छितकाम॥ |$ 
४) नितनव आद्रकरे नरेशा # भूपे चलन देत नहिं देशा 
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मले नाथकहि समामँमारी # जहँतहँ लागी होन तयारी |£ 
डे सनिनिश्चयपुरजनअकुछाने# जिमिचकवाकजातरविजाने | 
$ जनक विविध मेवा पकवाना # दीन्हे पठे पंथ अस्थाना € 





|रंगराख सुरभी युगलासा ४ महिषी लचसवाई भाखा|ई 
हा इज जज हक ककव कका कक कह कह काका 
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# कनकवसन मणिभूषण भूरी & अनगनभाजनशिबिकारूरी 
$| चोरो वस्तु अनेक प्रकारा # प्रथम पठाइ अवघ सैँभारा £ 
$| तब विदेह गुरु सचिव बुलाई # कह्यड लयाबो भृपहि जाई 
$| सुनिमंत्री तित जाइ सुनायो # बिदाहेत मिथिलेश बलायो २. 
$| दशरथ सुनि ले दूलह संगा # तथा बरातसाजि बहर बहुरंगा & 
ॐ राजभवन गवने लखि लोगा # हर्ष शोचवश भये वियोगा £ 
| एक एकते कहें विशेखी # आजुलेहु भरिहण छविदेखी | 
छु भूरिभाग विधि दरशन दीन्हे # सो अब जात तयारी कीन्हे 
छ भप भवन जब पहुँचे जाई #बेठारे सबहिन सचुपाई 
$|बिनती भई परस्पर नाना % समसमधीतिनसमकोआना 
$| जनकबिदाहित सोजमँगायो # देखिसभासब अचरजपायो |€ . 
$ मणिअनमोल अनेकअपारा # कनकगने को कितने भारा & 
2) भूषण सुभग एकते की # भरे मंजुषा चित्र अनेकाई 
$| वसन रूम पट पाट अपारे # परमरम्य अतिशयगुएमारे ४ 
भाजनमणि हाटक रजुकेरे # अतिविचित्र बहुभांतिघनेरे |£ 
४ मेवाचिर उत्तम पकवाना # घरे कूट इव सुखप्रद नाना | 
शंखसकल स्यंदन गजपाँती # शिबिकासुतर सुहें सबजाती $ 
अ ओरोवस्तु भांति बहु राखी # हाथजोरि अस्तुतितबभाखी| 
$| हे अवधेश विमलयश केतू # सकल काम परिपूरण सेतू 
कै में निलज यह सोज दिखाई # जिमिकोइस्व्णसुमेरुहिलाई - 
$| पर्रभु इशाबड़े जे अहई # तिनकी रीतिवेद इमिकहई 2 
#| दास फूल फल जल जो देहीं #प्रभत्यहिअधिकप्रीतितेलेहीं ४ 
क असविचारिम्व हिंटदविश्वाशा# पुजिहोमममनकीतुमआरा | 
छ सुनिनरेशा निजकर शिरधारी # गद्गदङ्के अस गिराउचारी | , 
$| करियकहा मिथिलेश बड़ाई क जिनघर हमहूं प्रतिष्ठापाई | 
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| निजसमसबविधिम्वर्हिकरिलीन्हेक्ष उभयलोकअनवधियशदीन्हे 4 
छ यामं अचरज अहे न कोई # मलयसमीपकुतरुहरि होई _ 
अ जो गुरु लघु लघुता न नेवारी # सोड छोट कडु होत न भारी 
$| मिले परस्पर कंठ लगाई & जय जय धन्य धन्य धनिछाई 
क| यथातथाविधि बिबिबिलगाने # बरषे सुमन देव सुख माने & ` 
$| तब विदेह लहि आनँद भारे # निजकर सब दूलह श्वह्ठारे & 
मणि भूषण पट परम सुहाये # नखशिखकुवैरविचित्ररचाये (६ 
। छुँ यदयपिसब अनप्राकृतसामा #तदपिलगतलघुतनअभिरामा 
| ई|पुनि नरेशप्रमुपद सद गहेऊ # नरं तनं घरे केर फल लहेऊ £ 
। छुँ मनर्म कहत लोग सुत चाहे # कन्याका कडु कमती आहे|ई 
जो जानकी न होत हमारे & रामचन्द्र किमि ओते दारे |£ 
` ` अविप्र वेदधुनि करि हरषाने # दान मानदे नप सनमाने 
सकल बराती तब पहिराये # यथायोग्यजोज्यद्दिजसमाये 
न बंदीजन गण गुणी अपारा ऋरुच्िलखिदानदीनअनपारा £ 
ते तहँ सकल अनूप सहाही #लोकपाललखिजिन्हैलजाही € 
रघुपति वि माधुरी अनन्ता & रहे देखि सुर नर मुनि सन्ता ह 
बहुरि सुनयना धाम हुँकारे # मित्र मण्डली सहित पधारे | 
$ रानिन देखि लहेउ सुखभारा # बेठारे सब करि सतकारा 

. झै दिव्यजलजमणिकनकाभरनाक्र वसन रम्य उत्तम वर बरना [ई 
र नखशिखदूलहसकलसजाये # सखन समेत विचित्र सुहाये (है 

| . नारिटन्दजिमिशशिहिचकोरी#निरखहिंप्रभुद्वविपलकनगीरी छ 
& सिया मातु करजोरि रसाला #कहेउवत्सतुमदोउकुलपाला | 

$| सुनिये जीवन प्राणअधारा # बिनती यह मम बारहिंबारा ४ 

| भूपसचिव हम सब चरदासी # जाति बंधु जहँतक पुरवासी [€ 
# सबहिं घाणप्रिय सता हमारी # कबहूं लागि न ताति बयारी |$ 
कुनकक्ननगकककककककककेकककसककमाक कक 
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I 
हृगपुतरीइव सब दिनपाली छ निरखतरहिनयथामणिब्याी निरखतरहिनयथामणिब्याली $ 
>| तुम्हरे कर निबाहु तेहिकेरा # करहु सो मोद लहे मनमेरा 
# अस कहि कुवेर लगाये छाती ® कीन निडावरि नानामांती 

प्री चरण समुझाय खुभाये # पाइ अशीश मण्डपे आये [ई 
_ & तब नृप बिदा किये शिरनाई # जनवासे आये इरषाई 

न च्यन्तःपुर रानी सकल विकल नारिले संग | 

दोः मणि पट दिव्य अमापवर सजे स॒तनके झग | 

_ नख शिखसाजि स्वरूपसखि लखिवारे तन प्रान | 

चलन निकटुशि लहुँख कोटिनमरणसमान ॥ 

बन सासु श्वशुर गुरुदेव भूसुर सन्त अनन्त हित 
बल करेहुसुपतिकीसेव असकह्विलिद्विनिलगाइडर 
जे मतिधीर नारि वयमारी # तिनमंन अतिकठोरता धारी | 
कीन्ही बिलग सुतामहि तेरे छ रोवे मिलें अपर स्वरटेरे 8 
सुनि धुनि द्रवे दारु पाषाना # चेतन की को करे बखाना ४ 
सुता कहे मेरी महतारी # लीजेसुधिलखि दीन हमारी # 
सुनि महिमातु गिरी मुरमाइ % दौरि रवनि टेकिनि समुदाई ४ 
ॐ| शुक शारिक जे पिंजर भीरा # हाय सिया कहि तजें शरीरा ४ 
ॐ तिनकी दशा अनेसी देखी # दिये संगकरि प्रेम विशेखी 
है पुरजन विकल वियोग घनेरे % मृत्य मिले मांगें विधि तेरे 
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$| जनकहि देखि मिली लपटाई # हषे अधीर घरि धीर छुड़ाई 

$| मन्त्रिन दिव्य विमान सजाये # मनहु महिपणह अपरसुहाये 
अशनवसनआदिकबहुसामा # सेज पीठिलो वर सुखधामा 

. $|वस्तु समस्त अनूपम सारी # आनि यान महँ धरी सुध 

. ई)तिनमा आनि कुरि बेठाई # त्रयलखनप जाहित सेवकाई & 

श अरु दीन्हे बहुदास पुनीता # विकललोगगावहिंगुणगी ता 
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। उठे विमान देखि सुर हरषे  हनिनिशानकसमावलिबरषे # 
| . $ पाळे भूप चले पद चारी & पठवन कन्या प्राणपियारी & 
# मन्त्री पुरजन जे गण मारे & नपसँग सकल जात मनमारे [६ 
र मान 
आवत पुरपथ चले विमाना # शिबिका करिहरि घेरे नाना: 
ॐ नगर नारि नर निरखि मनावें # हे विधि कुवैरिबेगि फिरि आवे £ 
$| बाहर नगर रुक्यो जब याना # नपढिग जाय कीन सन्माना 
ई बत्स न शेवहु रहो चुपाई # बेगि लेब में तुम्हें बलाई | 
ज्यों त्यां करि धीरज उरधारा # बिदाकीन मन कष्ट अपारा ४ 
$ पूजिवित्र अवधेश सिधाये # मंगलमूल सगुन बहुपाये £ 
जय जय कहि सुर वर्षेहिं शला # बाजे बाजन विविध समूला 
छुँ नपकरि विनय महाजन फेरे # याचक सब परितोषि निवेरे [ई 
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ॐ कोशलेशं समधिहि सन्माना क्रपुनिप्रमुतेमिलिवचनबखाना | 

5 रास करहुँ किमि सुमुखबड़ाई # चिदानन्द तुम सब सुखदाई | 

_ | सेवकसमुमिद्रशम्वहिंदीन्ह्मोक्कसबविधितेआपनकरिलीन्ह्यो £ 
. ह तदपि एक वर दीजे अबद छ मन तवपद परिहरे न कबटू 

र सुनिरघुप्विशवशुरेसमान्य अपितिति हा प 

र वः भरत लषण रिपुसूदनहि मिले विनयकरि राय। [ई 

छु क्त शीश नाइ वरपाइ सब बन्धु चले हरषाय ॥ 

ॐ . कोशिक मुनिपद नाइ शिर बोले तिरहुतराज। 

अ नाथ कृपा तव दास के भये सिद्ध सब काज ॥ 

श त “ सकल मुनिन शिरनाइ पाइ अशीश विदेद तब । 

ॐ नलम; फिरे भवन पछिताइ प्रमुदित चली बरात इत ॥ [£ 

$ गीतिकाबन्द॥ इतसुदितचली बरातबालकवाजिजात (३. 

| नचावहीं। मगलोग लखिरघुनाथ छवि निजजन्मको फल पा |$ 

ककव क कक मक मका 
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& वहीं ॥ वरवास करत निवास शुभदिन अवध पहुँचे आइके। पु |$ 
रनारिनर सुनि सकल जहँ तहँ चलेदेखन धाइके॥ नपधानख ६ 
श तिअभिराम कोशल्यादि रानिन जानेहू। अनुराग वशङ्के शि |ई 
$| थिल मंगलचारपुनि सबठानेहू ॥ दधि दूब तंदुल तुलसिदल | 
$| फूल फूछ घन निरि आरती ॥ धरिथार रवनि अपार गावतच ई 
& जीं मानहूँ भारती ॥ जब हारगई बरात प्रमुदित मातु सब पर & 
शै छतभई। करि वेदविधि कुरीति पावँड देत मन्दिर लेगई॥|§ ` 
& तहेँ चारिसिंहासन सुतिनपर कुवैरि कुवँर पधारेऊ। पगधोइ | 
$|करि आरति निद्यावरि विविध वस्तु उतारेऊ ॥ अवलोकि |ई 
& सतवर वधुनयुत आनन्दवश जननी भई। जिमि सूकपावै वा |ई 
& क्य पारस रंक अंधांखीगई ॥ मिलिकरें लोकिकरीति तबसुत |ई 
अस्नुषा सकुचावहीं । सुर पितर पूजि पुजाइ मांगें नीक सक है 

ह| ज रहावहीं । महिपाळ बोलि बरात दीन्हे यान पट भूषण भ [ई 
छे । शिरनाइ पाइरजाइ रामे राखि उर निजपुर चले॥ पुर |€ 
र els यु 

| नारि नर पहिराइ सेवक छकित सब याचक भये। तबभूप सहि |ई 

| तवशिष्ठ भसुर सन्त अन्तःपुर गये॥ शिरनाइ सब अम्हवाइ छ 
रानिन विविध अशन जेंवायहू ॥ करिदान अति सनमान 
$| देत अशीष सकल सिधायहू॥ पुनि पूजि गरुहि नवाइ शिर > | 
$| सत सम्पदा आगे धरेउ । निजनेगु मांगि वशिष्ठ रामहिराख |£ 
3 उर घरका ढरेउ॥ तब भूप रानिन सहित विश्वामित्रकी पूजा & 
छ| करी। करजोरि दीन निवास भीतर भवन निरखब हरघरी॥ | 
छ पुनि पूजि प्रिय पाहून अमरगण पुमन बरषिसिधायहू। तब & 
छ बोलि डिज गरु ज्ञातिसुतनसमेत भोजन पायहू॥ गांव वधूमि 

| छिगीत अचवनकीन निज घामन गये । तब भूप रानिन तेस ; 
3 कल मिथिलेश गुण बरणतमये॥ भये मुदित सब तब कढउ ७ 


















| ORNs | 
क ले -_... टर विश्रामसांगर ८८३. ४६५ ७७० विश्रामसागर «७४६५-८७ _ ९६५ | 
. €$ लरिकाश्रमितउनीदे अहँ । करवाइये अबशयनगेविश्ना 
' ई मर्मेदिरजहरह ॥ मणिजटितपलँंगबिछाइपटुरूदु. शुत्रसी ह ` 
अ चिसुगन्धसों । पोदाइचारोभाइबोलीमाइकरुणाकन्द्सा ॥ 5 
हा किसितातमारेहुअसुरगण किमि विप्रवनितहितारेह । कि 
अ मिकठिनमंजेहशम्मधन किमि परशुधरहिं नेवारेह । । में 
श काजसबमुनिकृपाते बलिजाहूँ भजचापनलगी । परतोषि 
$ प्रभुसबमातुपुनिमे नींद वशते सारंगी ॥ वरवधुनले सब|ई ` 
& सासुसोई नागमणि समगोइके । भैमोरलागेपढ्नबंदी रा|ई | 
& मजागेसोइके ॥ करिशोच विप्रनदानदे सहबन्धुरपजहुँत [£ 
कै हँगये । अवलोकिविधिसतगाधिसुत सबसभायुतहरषत (६ 
> भांतिनितनवहोतमङ्गल बर गा 
ऋषिनाथ दितिकरि विनयरघुपतिराखहीं। समुभझेविशोषि # 
तयारतंब करजोरिन्पञ्सभाषहीं ॥ सुतधामधनतवनाथ | 
# रानिन सहितमें सेवकसदा । प्रभुकरतरहियो छोहसबपर (ई 
ॐ द्रशदेबयदातदा ॥ पुनिपरेचरणसनेहसहित अशीषमु | 
| निसबकोदई । तियराम लिक नी 
न नई ॥ रघुवीर पन्द्रह बरषके षटअब्दकीश्रीजान 
मय ss रहि पुर रामलीला आनकी ॥ महिदेव | 
$|सम्तनहेतसो समुमतसुखदमनमावनी । अविवेकवन्तन | द 
$| मोहभद्‌ कोविदूनविरतिबढ़ावनी ॥ सियरामजन्मविवाहृमं | 
$| गळ मुदितसुनहिजेगाइई । रघुनाथ तेपरङृपाकरि हरिज ई 
के > गमं सुखपाइहें ॥ हु कि 
$ सा श्रीगुरुदेवादासके चरण कमल धरिमाथ । 
| ड दा बालकाण्ड संक्षेप करि बरणाजन क क. | 
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दघिसुतभगिनीपतितनय तासुत जननीअन्त। 
शेलसतापतिआदिभुज कह राघव सुतसन्त॥ 


इति आओविआससागरसबसलतआशणर ग्रन्थडजाग रओीरशुनाथदास 
रामखनेहीकूतथालकांडखसासंनामएकाद्शो 5ध्णाश; ११ ॥ 
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अयोध्याकाणडप्रारम्मः ॥ 
| ३९००४९ लमिरिरामसियसन्तगुरु गणपगिरासखदानि । 
उष्ण वरणो मानस मत कडक अध्यातमहि बखानि ॥ 
जबते आये ब्याहि प्रम नित नव मंगल होत। 
सुदित रहत पुरनारि नर तात मात गुरु गोत॥ 
इक दिन विश्वावसु तहां कियो गान गन्धर्व । 
सनिप्रसन्नङ्के स्वपुरतेहि कह्योरहन हित सर्व॥ | 
तेहिकह इन्द्र निदेशबिन में नसकतरहिअन्त। [£ 
कृह्यो केकयी बसत हे हमरे बल सुर कन्त॥ [5 
हमरे आवत रिस करत अस तुमगये मुटाइ। [£ 
पठइ पत्रिका बानकर लखि एघरहे चुपाइ ॥ 5 
मनमै समुझे केकयी लिखिपठये वच बंक। ई 
 हमरिउ लागी घात तब म $ देब कलंक ॥ [६ 
लिखिपठयोविशवावसुहि कह्यो जो काहेभूप। [$ . 
. यह सत्योपाख्यानकी में कहि कथा अनुप॥ | 
अ यहिविधि हादश बरषें बीती # एकसमय की सुनिये रीती & 
केकयन्॒प सृत केकय नामा # अवधआयकह्यो रपतेकामा [६ 
खरसुख देश हमार उजारा # त्यहिहित दीजे भरतकुमार |: 
$ गरुनिदेश सुनि भरते दीन्हा ऋ केकयसुवन गवन तबकीन्हा [ई 
+ बिदाहोतपररामलषणदोउ #सचिवसुवनसँगसुखानन्द्सोउ | 
अगे कहुद्रिपठे फिरि आये # सानुज भरत नगर नियराये (६ 
9 केकय चलि आगे लेगयऊ #लखिआनन्द्सबनउरभयऊ |£ 
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विप्रनते तब होम करावा # खरसखसनत सयनलेधावा १ 
भरत समरकरि मारो ताही # निरभय भये देशजसचाही 
$ नेहविवश ह मातुल केरे & रहत तहां सो चरित निबेरे : 
दर्गा यहां राम सियलषण लखि सगनकहे यहबात। ( 
ईनम समुझि परत आवत भरत भयेबहुत दिनजात ॥ 
वरष अठारह को सिया सत्ताइस के रास | 
कीन्हीं मन अभिलाष तब करनो है सुर काम ॥ 
ताहीक्षण तहु देवऋषि विधिसँदेशकह्योआच। 
प॒जो प्रतिमा सहितप्रस निदाकिये समकाय ॥ 
एक दिवस श्रीअवधपति मनसे कोन विचार । 
| रामहि दीजे राज अब भा पन चोथ हमार॥ | 

5 गरुहिं पंडिरप कीन तयारी # मंगल सामा सकल सवारी 
> जोक्छु नपञभिषेक मचाही # फलदलजल मँगवायोताही 
$ बाजहि पुर गहगहे निशाना क नाकनटी नाच करि गाना 
$| सेवकसचिव- कहें नरनारी # धन्यमप भलिबात विचारी 
प्रसदित बदें एकते एका # देखहु कारिहराम अभिषेका 
$ अमरनसो उत्साह न भाई # बोलि बिघनहित बाकपठाइ 

नाम मन्थरा केकयि चेरी # आय गिरा ताकी मति फेरी 
प्ररचना त्यहि दीख नवीनी # पछेते काठ कहि दीनी 
रामराज्य सनि शरसम लागे # अनमन गई केकयी आगे 
य दो ममसोदर की राज जिन वामन ह्वे हरिलीन । 

करों विध्नतिमि महूँ अब ज्यहिलगिसेवाकीन ॥ 

। छुँ यहिबिधिकरतबिचारकुबुद्धी $तजतआसुकरिप्रथमकिसुडी 
$|भरतमातुबोली का भयली # जानिपरतलच्मणसिखद्यली | ` 
$हमें सीखदेई कत कोई # तवदुखलखिभाम्वहिंदुखसो 
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बरत अग्नि शिर ऊपर आई # सोतम अभयजानि नहिंपाई 
कोन बृहद बीते दिन आजू क पेहें काल्हि राम यवराज 
साने रानी अतिशय हरषानी # लगीदेन भषण निजपानी ! 
तव वाक्य सत्य यह होई # फिरिदेहों जो मँगिये सोई ३ 
रीझ तुम देहो काहा # तुमहींका नहिं होई लाहा डु 
मचन्द्र जब राजिहि पेंहें # कोशल्या तब तुम्हें सतेहे [ई ` 
जिमि कडू बिनते दुख दीन्हा #चित्रकेतुतियअनभलकीन्हा 
सुरुचि सुनीता को सुत वनमें # पठेदीन सुख नाहि सपनमें (4 
ङ शुक्रसुता रारमिछें कष्टा # दीन कीन निजपतिको नष्टा |£ 
सहित गरल भेसगर सयानी # भईबांक सब शशिकी रानी $ 
ड यदपिसवतितवसरऊस्वमाऊक्षकरपरिकुअसिकरतघनघाऊ 
कै शप करत तव आदर भारी # देखिसकीनहिंसवतितुम्हारी |€ 
& तव सुत पठे नन्योरे दीन्हें # लेत राज निजपुत्रहि लीन्हें £ 
$ सुवन सहित करिह सेवकाई # नाहित रहिही पितुघर जाई |€ 
| समुभिपरतम्वहिबिश्वाबीसा क्ष परी बिपतिसब तुम्हरे शीसा 
दि जो कहो राम चहत अतिमोहीं # निरबलमें रिपु मित्रहु होही 
9 $ जिमि वनजारत अग्नि तबंपवनसखा होइजाइ। ई 
अ व सोइ मारुत कृश देखिकै दीपे देत बुझाय॥ 
( सुखददुखदशशशिहोइलहिरविवसुश्रृतिचोथग्रह । 
ननम म्गमधुजहिबिनतोइ दहतकहत मगछतजजम॥ |ई 
त्यहिते अबहीं करहु उपाऊ # ज्यहि न होइ पाळे पद्चिताऊ ४ 
` झोडेवर नप थाती सो लेह # सुतहि राज्य रामे वन देह £ 
$| एकतो दुखित काज मुखडारी # दूसर सुरसंग्राम- सँझारी (8. 
पुनि प्रतीत रानीमन आई # हरिइच्छा तुम जानहु भाई & | 
कोपभवन पहुंची तजि साजा # भावीवश आये तह राजा [ई 
बझ. घ्य A 
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कोपभवन मंथरहि बतावा # सुनि नरेश मनम भयपावा 
॥ सुरपति सुहृद दनुज अरिजोई # कालह्‌ ते न डरहिँ रण सोई & 
बिय रिससनि भे कंपितगाता #कामकृपाननिशितअतिताता 
$ धरिधीरज रानीढिग गयऊ # शीशपरशिकरबोलत भयऊ ४ 
ॐ| क्यहिकारणकीन्ह्योरिसप्यारी% को तव न है तनुधारी & 
अङ्गकः कह क्यहि रंकहि ऋपकरों पै रक करिदेउं । 
& +५६ तव अरि अमरहु होइत्यहि वधकरि पाथेपेउँ ॥ 
` $ कहोखोलि निजकोप प्रसंगा # भूषण सजहु मनोहर अंगा 
` अद्वेप्रसन्न चितवहु मम ओरा & आजु भयो मनभावत तोरा 
' इहेह काल्हि राम युवराजा # हरष समय तुम दुखउपराजा |; 
$ सुनिन्प वचनभयो दुखभारी ्रदिहिसिपाणिनिजशिरतेटारी & 
$| पुनि घरिकर बोले अनुरागी & जो भावे सो लीजे मांगी 
$| तव्‌ हित कडन अदेय हमारे # सुनि केकयि तब वचनउचारे ४ 
$ सांग मांग वर जब तब कहुऊ # लेत देत फिंरि कडू न अहऊ 
$ बागे देन कह्यो वर दोई # अबतकमोहिमिले wi 
सनि नरेश हँसि बोले लीन्हा # कबमागेहुकबहमनाहदीन्हा 
ह हमरे कुल यह प्रकट प्रशंसा # वचन न जाइ जाइ बरु हसा |€ 
ड मठे दोष देइ जनि प्यारी # लेहु मांगि किन हेके चारी 
| ” जो पति शपथ रामकी कीजे # तो हम मांगि उमयवर लीजे & 
५ 









र 22 








i 
i 
i 
i 
i 
ig 
i 
i 


i 











हसि नप राम शपथ तब खाई # सुनि विगसरिस उठी हरषा 
प्रथम देहु वर यही समाजा # भरतहि बोलि करहु युवराजा (ई 
दुसर राम धाम तजिराई # चोदह वर्ष बसें बन ढु 
ॐ सुनिनरनाहमूच्छि महिपरेऊ # मनहु तरङ्गिनि ते तरु गिर > | 
श घरिधीरज पुनि आंखिउघारी # पुरहकिरातिनि स्रसनिह्वारी | 
_ बोली बहुरि सुनो नरनाहा # भरततनयतव हाइ न % < ई 


| ४ AACA? ५ ~ लि a : ट श ै क डु (9 ति के: 
हक के काज किलिक यक रक फट कट कक जड जज यय 
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| | ज्यहिते हमह वरषदुइ एका # देखें भरत्‌ राज्य अभिषेका 
. #सनिबोली ओदर जनिकरह # निजकुलरीतिहृद्यमहधरडू 


ई त्यहितेपुनि मांगहुम्वहिपाहीं # रह रामपुर वननहिँ जाहाँ 
२५ 
प 
क तिमंदा ट्र 
| ड देखो शिबिदधीचि हरिचंदा कर सहे घमेहित दुखअ र 

पत 


"क त्यहितेतजहु सत्यजनिनाथा # पठवहु जाहिविपिनरघुनाथा । 
है जोन प्रात जहें मुनि वरणा # तुमहि अयश होई मसमरणा | 


| 5 सुनिपुनिनपबहुविधिसमुभावा क होनहारत्यहितनकनभावा |$ 
कक काक कक क क कक कक कसा 
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। जासुराज सुनिमा दुखमारी % प्रथम देन कतकह्यो पुकारी | 
कहन्प सत्यकहों तोहिंपाहीं #मरतराजसनिदुखम्वाहिनाहीं 
क्र दूसरवर मांगेहू दुखरासी # सांचहु सांचकि कीन्ह्योहांसी ४ 
अ ल्वहिंप्रियरामरहँ अतिआगे कआजकठिनक्यहिकारणलागे |£ 
अ जोकृत बेरिहु कर उपकारा # सो किमिकरी मातु अपकारा 
ज्यहिदुख दुसह देत सबकाऊ # में तोसे निजकहों स्वभाऊ 




















$> रहे मानु बिन दिवस बरु रहे मीन बिन नीर। 
== राम विना ममप्राण नहिं रहिहें सुमुखि शरीर ॥ 
१००५६ नारद्‌ ऋषे प्रभाव नप सञ्जयसुत मल हेम । 
१, होत जानिइरिहरि इतन करिकठुलह्यो न नेम ॥ 
_ करिकडुलह्यो न नेम तरकि तलफे पुनि मलते। 
हरिपरिभवहित गोपग्र्हप पाल्यो गोपलते ॥ 
तेश्वार्तिहहिं देखिदबकि बिलमाहिं लुकान्यो । 
मिल्यो सरभिको पाप समुमिपाछेपडितान्यो ॥ 
पद्जितान्यो तिमि तुम्हें शोचतोपरी विशारद । 

मूरख की रघुनाथ इमपि कत होतननारद॥ |€ 
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ड मधुकेटमशिर विष्णुहिदयऊ % विटबहुले कहुकष्ट न भयऊ ७ 
2 बोलिवचनजिननहिश्रतिपारे क कहत वेद तिनके मुख कारे 
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| ५७२ “299० विश्रामसागर ००२० F 
झे भि विकलभुवाला # जानेहुतियमिसआयहकाला 
स्थोभूमि हेविकलभवाला # जानइतियमिसञ्चायहुकाजा ई 
हद्यम्नावत शम्मु विधाता % करहुक्रपाज्यहिहोइ न प्राता 
गुरुगणेश शारदा भवानी # रहें रामतजि घर मंम बानी 
दर्श भेषजसुर अभिषेकजन नेक न निरफलजात। 
त्व कालविवशजगजालजिमिनोचढिजिलबहिजात। 
$| यहिविधिबिलपतभयोबिहानाक बाजे जहँतहँ इारनिशाना £ 
$|बंदीगण गण गावनलागे & प्रमुदितप्रिय पुरवासी जागे! 
ॐ सुनिनरपतिहि न नेकुसुहाई ® समरसमय जिमिगारी गाई 
अ घात वशिष्ठ सभामह आये # लखिसुमंतु ते वचन सुनाये। 
कु सदा प्रथम आवत नरनाहा # आजु गहरुभे कारणकाहा ४ 
बेगिखबरि तुम लावहु जाई # चले सुमन्त परम चपलाई|६ 
ॐ गये कोपमान्द्र सुनिबाता # समय उलंघी ब्योढी साता £ 
र कः प्रथम तरुण युग जरठपुनि बालक छीवाचारि। | 
ला #४ पंचम योवन बिरध षट सप्तम गोरी नारि ॥ - 
& आगेजाय केकयिहि देखा परे विकल तहुँ भूप विशेखा £ 
शीशनाइ बोले मढुबानी # भूप परे कस विवरण रानी £ 
रामहिं प्रथम लयावडु जाई क भपकुराल तब बूमयो आई £ 










ह 


चप रुखपाय सुमन्त सिधाये # बेमन रामके मंदिर आये ९: 


अ देखि पितासम प्रभुसनमाना & पूछेते तिन हाल बखाना | 
औ चले तुरत भभु अंग उघारे क देखिलोग सब भये दुखारे र 


` क पहुँचजाइ जहां नपरानी# बोले राम जोरि युग पानी! 


aN 


3 जननिजनकक्यहिहेतुढुखारी करियसोकृतिज्यहिहोईँसुखारी | 
$ सुनहु राम ढुखमूल ने कै बढीनसुख यदि कढ़ी नेह |; 
ड हानिजामहसङूल ख किनहोई # कहिय देन त्यहिदीजे सोई [£ 
म मा तुम्हें 42 
ह बिबिवर में मांगे इनपासा # भरतहि राज तुम्हें वनवासा 
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क विश्रामसागर ९७ ४७३ 
धर्मेकेतु कडु कहत न बानी # तुमते सधे करो सोइ जानी 
सुतसोइ जो पितुसुयश बढावे # अयशदेइ त्यहि सुतकोगावे 
ॐ सुनि केकयि के वचन कठोरे # बोले राम अमी जन बोरे 
अतिलघु बात पिते दुखभारी # अपरहेत कछु हे महतारी € 
भरत शपथ में सत्य बखाना # कारणआनमोर नहिं जाना ७३ 
तबरघुपतिगहि रपहिउठावा # हाथजोरि असवचनसुनावा $ 
ताततरकितन तजहु गलानी # मङ्गल समय मोद उरआनी [ई 
जो जननी याँचे वरदाना # तामं अति हमार कल्याना 
१६०४०७ यकृतो वन सुनिजन दरश भरत प्राणभिय राज। | 
ER: पुनिनिदेशपितुमातुकर म्वहिंविधिदाहिनआज ॥ | 
हुपर निज करहुँ न काजा # जानेहु म्व॒हिं मूढ़नकर राजा |£ 
; सो सत्रहविधि के जानो # कहे पूव्येमनु तेस बखानो डु 
महिषरीछन्द ॥ कहें इमपिप्रबमनुस्वयम्भमदसत्रहहो (£ 
ॐ तजू । जनजोअशिष्यहिकरत शिक्षा तोन पहिले पोतजू॥$ 
#| हेजोनसेवतदारदिहि धनदेतदूजोतोनज़ । करि तोन तीजो 
$| रक्षिशात्रहि कुशलचाहत जोनज्ञ ॥ हेसोचतुर्थं जोकथत नि & 
जमुख कर्मकारज पूर्वजू । जोवेरठानतश्रबलसो के निबल |: 
पंचमसूखंजू ॥ मढछठवांकरतकुत्सित कमं जो गुरुज्ञानज़ू । |$ ` 
गुणकहतश्रद्धाहीनसों सोमूखेसतवों ख्यातजू ॥ गुरुगोन्न & 
तियसो करतनिन्दित कर्मआठबों तोनजू । जोपुत्रतियगति [ई 
ई मानचाहत नोमसो अघभोनजू ॥ निजबीजजो परखितडार |$ 
दशममूरखखेदज्ञ । हैसोयकादश मूखेतियसां कहतजोनि |: 
3 जमंत्रज़ ॥ अरुदेनकहिनहिँदेतजो सोमूढ़ हादशगंथज । | 
जोभेदजानेविनाजलपत तोनतेरहो अन्यजू॥ जोचतुर्दशबों 
& मढ़ गुणतन कर्मकोफल पायजू । अरुपेचद्श जो याचकन | 
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५७४ “53७०० विश्रामसागर ०७८५० कि 
“सा कहत कटुरिसछायजू ॥ जो दान भोगनकरत सोरहो मढ - 
सो धववानज़ । निजबंध भागहिहरणचाहत ससदशमन $ 
दानजू॥ जो लखत लोक प्रलोकनहि सोमढसबसें श्रेछज । ६ 
$| साउपाइ ऐसोसमय तजबनभजबह्ले असपड़ज ॥ 
धृतिशमदमशुचितादया सतिप्रियसवचननेम। 
अआनँदवद्धन शमनअघ दोउदिशिदायकचेस॥ 
मोह दीनता भूप के करत सकल गण नास । 
सातेदोउ तजिराखिये स्वधरम सहित हुलास ॥ 
सुततियतनधन धामसोइ जासों सधेस्वघमं। ३ 
तातेदेहु निदेश म्वहिं बनहित परिहरि भर्म॥ ४ 
सुनिनरेशअतिशयअकुलाने # मोह विवश रघनायक जाने १. 
इ) करि प्रबोध पय्येकु सोवाये % बिदाहोन हित हरषि सिधाये शि 
आये प्रथम जानकी धामा # देखिदीन आसन अभिरामा 8. 
बोलेप्रमु म्वहिं पितु अरुमाई # आयसुदीन बसहु वनजाई ४ 
धम हेतु धमेज्ञ नपाला # प्रकटसआयसचाहियपाला 
चोदह वर्ष वासकरि प्यारी # ऐहों फिरि तमरत्यों सखारी 
ह सास श्वशुर की सेवा करेऊ & नारि धर्म मो हिरदय घरेऊ 
& कानन भयदुख नानारङ्गा # नाहित लेलेत्यों निजसङ्गा ४ 
| जो हठवश चलिहोसँगप्यारी # तो गाळव समहोब ढुखारी & 





















| गालव कोशिककेर शिषि कह्यो दक्षिणा लेहु । 


कक्कड सेवा ते संतुष्ट हम हमें तुष्ठ नहि येहु॥ £ 
श्यामकरण हय आठशत हठलखिबोले लाउ। | 
सुनिमुनिगयोययातिन्टप निकटविचारिनभाउ॥ 

` पुचि प्रयोजन तिनं दई कन्या सो ले विप्र । 
` नरप हरश्वते कह्यो यह लेहु देहु हय चित्र ॥ दि ४ 
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# आस विचारि रहिये शह भाई # करहु मातु पितु की सेवकाई & 


सुनिलक््मणअतिशयदुखपावाक्षपदशिरवरिअसवचनशुनावा 


र दो तात मातुते बिदा ह्वे आइचलो ममसाथ । 
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एक सुवन जनमाइतिन दीन्हें दुइशत.बाज। | 
तिमिकाशीशउसीएंपति अरप्योअभककाज॥ ४ 
दुइशतमिलेन तेहुपर तब मुनि सानिगलानि। [६ 
रोये विश्वामित्र ढिग अस हे हठ कुखदानि ॥ 
सुनिबोंली तब जनक दुलारी # सुनहुप्राएपति विनयहमारी | 
अनुजअम्बपितुसतसुखनाना # पियबिन प्रमदे प्रेत समाना | 
न 

पड 





3 त्यहिवि थिनाथमो हिँजगमाही#तुमबिनसुखदकतइ कोइनाहीं 
रग रहे चन्द्र बिनचन्द्रिका रहे मीन बिनपाथ । 
छः 


४१४१५ 


गळ्या 


5 "६ तो घरमें मोहिं राखिये बहुत कहीं का नाथ ॥ 


देखि प्रीति बोले चलहु सङ्ग चली हरषाइ । 
सनेहु लषणवनजातप्रभु ढिगआयेबिलखाइ॥ | 
> शीशनाइ शोचत मनमाहीं # स्वहिंश्रमु सँगलेह की नाही |ई 

$ देखि विकल बोले रघुराई # धरि उरधीर रहो घर भाइ 


न No रट 
$| भवनभरतनहिभ्रियरिपुञरी # तातमातु सम विरह दुखारी [£ 
जो में तुमहिं च्ोंले साथा & हेहें पुरजन निपट अनाथा Fa 


 ज्वहिनपरा ज प्रजा दुखपावे क अ्वशिअधिपसोनरकसिघावे |$ 
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हुई 









मवभयहरण मातु पितु सेवा # विमुखनिरय भाषतमहिदेवा | 


र नाथ बात जो कही तुम ताहि करें नर सोई । | 
६ कीरतिस॒गतिविभूतितिय तनुजजाहि भियहोइ॥ | 
ॐ नोहि एकप्रम तुम ते नाता # अपरनजानहुँ गुरुपितुमाता | 
त्यहिते तजौ न किंकर जानी # सुनि रघुपति बोले सदुबानी (६ 
£ जाय सुमित्रा के चरण भययुत नायो माथ॥ (ह 
हक कक कक रककम ठे 
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ककत क फकत यम. 


RR 












$| बोलीदेखि दुखित कस ताता # तबतहँलषण कही स ताता # तबतहँलषण कही न i 
$ सुनिगइ सहमि सुमित्रा रानी # घरिधीरज बोली झढ़ुबानी 


$| तातराम सिय तव पितुमाता छ रहिहें जहां अवध सुखदाता ९ 


र ललात राम सुकुमारा & तो घरमें का काज तुम्हारा हु 
अ त्यहिते वन तिनके सँग जाडू # लेहु वत्स जग जीवन लाड है 
| मोहि समेत भयो बड़ भाशी & जो तब रामचरण रतिजागी 

दी 
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5 करहु तात सोइ बात विचारी ४ ज्यहि न रामसियहाइँदुखारी 
सुनिलक््मणउठिशीशनवायो # पाइअशीश राम ढिगआयो 
तबप्रमु सहित जानकी जाता # आये जहुँ कौशल्या माता 
3 चरण छुवत निज उर बेठारे क भई गहर कत बचन उचारे ६ 
| बोले तब रघुपति सुनु माता # बनकीराज्य दीनम्वहिं ताता 8 
| आयस देइ मुदित मन ताते # कुशलआइपद देखिय जाते 
$| कोशस्यहिसुनिअतिदुखमयऊक#मनहु्जीनिस॒खलंसरबसु गयउ आ 
बोली क्यहि अपराध मुवारा # राजदेनकहि विपिन निकारा # 
सचिव सुवन तबबातबखानी # सुनि व्याकुल ह्वे बोलीबानी # . 
En सुरअरिते दधिभन्नते रण वन पिता निकेत । 
+मम्ब्% हे विधि राखे मोहिं त यही देखावन हेत ॥ 
% धरि धीरज बोली बहुरि तात कह्यो अतिनीक। 
|. पितु आयसु सबथर्ममथ बकत वेद दे टीक ॥ 
ह जो में कहो रही सुत घरमा # बढ़े वेर शिरचढ़े अधरमा 
& त्यहिते अवशि जाहु वनभेया % आयु बेगि जाइ बलि मैया 
& सिय एकह दुख जानत नाहीं ® इनकर लाड सह्यो वनमाहीं ६ 
| मेबहुभाति सिखावनदीन्हा #तदपिचलनहितहठप्रणकीन्हा. 2 
लषएनालअतिशयसुकुमारे # रहतनतेउसँग जात तुम्हारे $ . 


$ रूखभूखमुख इनकर देखी  सहिनसक्योसुधिलिह्योविशेखी |£ 
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$ हे स्वतंत्र वन दूनो आता#करेउ न कबहूँ जीवकर घाता | 
2 चलेहुसोइ जितनाचलिजावे # कहेउसँदेश इते कोइआवे |$ 
श म्वहिंसमनारि अभागिनकोई # भई न अहे न आगे होई [ई 
जोजनतिउँ आगे दुख येहा क तो नहिंकरतिउँ नृपते नेहा ४ 
ॐ जातविपिन समबालक बारे क देखि न निकसत प्राणहमारे दु 
असकहिअवनिगिरीमुरकाई# प्रभजननीबहुविधिसमुकाई ४. 
& पुनि घरिधीर भाषिसुतबच्छा # लागिकरन अङ्गनकी रच्छा 24 
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#| रोलाढन्द॥ नसो विष्णु पदपातु जानुतिविक्रमवीरा । 
अ कटिहिरक्षगोविन्द नामिअच्युतरणधीरा ॥ गुल्मपातुपद | 
छ साक्तउदरहरिउरश्रीनाथा । भुजमधुसूदनपातु कुन्निएथ्वी 
शै घरसाथा ॥ कंठजनादेनपातुकृष्णमुखमंडलसोहे । करण ३ 
> सलवाराइप्राणदामोदरजोहे ॥ नेत्रनिरंजन पातु भालल 
हमीनारायन । केशवपातुकपोल सरवतन चक्रधरायन ॥ 
ॐ पूर्वपातुपुरुषोत्तम सदाग्नेय गरुड्घ्वज । दक्षिणदिशिनर (६ 
| सिंहपातुनेऋत्यचतुभूज ॥ वासुदेववारुण्यपातुवायव्यवि 
| श्वम्मर । रामरक्षकोवीर्यशंखईशानगदाधर ॥ कमलनाभि [£ 
-# अघऊर्ध्वपातुजलगिरिवरबावन । -व्याघ्रसिहतेपातु सदा 8 
$| शंकरमनभावन ॥ भूतभ्रेतवेताल ब्रह्मराक्षस छलकारी ।|६ 
अग्निचोरविषबीछसप्पंतेपातुमुरारी ॥ परविद्या उरयन्त्र|ई ` 
मन्त्रपरतन्त्रजहांलों । माधवसकलनिवारुमारुरुजशूलत ३ 
हांलों ॥ यहिविधिरक्षाकीनि दीनि पुनि सुखद अशीशा । & 
सहितलषणसियचलेनाइजननीपद्शीशा ॥ प 
इति औविश्तमसागरसवमतआगरग्रग्थडजागरभीरघुनायदासरास | 
. सनेहीकूतवनयात्रादपविषाद्वणनोनामदाद्शोऽध्यायः १२॥ |< | 
ET सुमिरि रामसिय संतगुरुगणपगिरा सखदानि।. |€ 
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४७८ “०२ विश्रामसागार ००२० जु 
ड बरणोंमानससहितकछ अगिनिवेसकृतआनि ॥ । 
3॥कछकशोचरचिंतकहुकउछाहा # आये बहुरि जहां नरनाहा 
$ भेसुनिविकलसकलपुरवासी #मनहूँदशहुदिशिलागिद्वासी ६ 
3॥करशिरधुनहिंभागिबिनजानी # मनसलीन तनदशाभुलानी (त 
। कोइकह भळनकेकयी कीन्हा & कोइकहनपकाहेक वरदीन्हा [ई 
$| कोइकह विधिचाहे सों करई # कोइ निजकमेनके शिरधरइ 
कोइकह भरतहुकर मत होई # सुनिकर कानराखि कहकोई (६ 
॥ जागतआघ असकियेबखाना # रामभरतकहुँ प्राण समाना [£ 
अगिनिहोइजलबरुनभफूला# भरत न होन रामघातिकूळा ६ 










$ भइ अतिभीर भप दरबारा # बरणि न जाइ विषादअपारा है 
श त्यहिअवसरकेसाधिजबच्याचे # छाजहुँ दरार झवनिउरजावे 
श दोशी तबरघुवर सियलषण युत नपपदशीशनवाय। ६ 
| $न्म्% कहो बिदा म्वहि कीजिये तातविषादविहाय॥ # 
निरखि भूप शिशुरूपउठि लीन्हे हृदयलगाय । | 
ही वशधर्म सनेह कडु कह्योन रह्यो युपाय ॥ ४ 
_ देखि केकयी तमकिके मुनि पट भाजन दीन । 
बोली पहिरहु जाहु वन जो चाहो हित कीन ॥ - 
अनुजसहितवलकलपहिरि करिपितुमातुप्रणाम। 
कृष्ण पच्च वैशाख दिन छठे चले वन राम ॥ 
वित्र वध वर केकयिहि रही बहुत समुकाय । 
ते नहिं कीन्द्योकान तब चलीं अधिकदुखपाय॥ | 
कह्यो भूप तब सचिवते रथ पर लेंहु चढाय।, | 
वन देखाय अन्हवाइ सरि लावहुतातफिराय॥ | 
तरत वाजिरथ साजि के गये रामके तीर। _ 
कककळकककळकमकककककककककककक क कक ४ ५ 
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सुनि बिनती आरूढ़भे सिया सहित होवीर ॥ 
चले अवध शिर नाय सब प्रजन लागेसाथ । & 
प्रमुफेरतन हिं फिरतसो खगम्रगविकलअनाथ ॥ 
जाइ रहे तमसा निकट प्रथमदिवस बिननीर । 
करुणामयभेडुखित तब देखि सबन के पीर॥ | 
लोग श्रसित गे सोइ तब कह्यो सचिवते राम । 
: खोजमारि रथ हांकिये नाहित बिगरतकाम॥ £ 
आयस पाय चढ़ायरथ हांक्यो खोजदुराइ । 
$  जाशिलोगभे विकल तब जब न लखे रघराइ॥ £ 
श रामरामकहि खोजन लागे # रथकरचिह्न न देख्यो आगे | 
> फिरिआये थिकआपुहिजानी # करदम मीन धन्यकरिमानी £ 
रामद्रशाहित जप तप नेमा ® लगे करन पुरजन य॒त प्रेमा (ई 
$ इहां राम सिय सचिव समाई # *ङ्गवेर पुर पहुँचे जाई! 
उतरिकीन सुरसरि अर्नाना # इतने माहि भीलपति जाना $ 
#|ले फल फूल मेट तहँ आवा #कोन्हदणडवतलखिसुखपावा 5 
| उठि रघुनाथ लीन उर लाई # पूंडी कुशल पास बेठाई [ई | 
| नाथ कुशल सब बात हमारे # पदपंकज दुखदलन तुम्हारे [ई 
|. झै आपु कहां इत कीन पयाना# तबरघुपति सबहालबखाना |ई 
सुनिनिषादमन भयो विषादा # बोल्यो बहुरि सहितअह्वादा & 
& तुम प्रभु होउ यहां के राजा # हमसबसेवक सहितसमाजा ई 
$| चलहभवनप्रमकहतिनपाहीं% ग्रामजानकी आज्ञा नाही ई 
तब शिंशपातीर ले गयऊ.# कुशसाथरी बिछावत भयऊ ई 
$| त्यहितरउतरि सबनफलखापे#शयनकीन पुनिसहजसुभाये € 
$ सोवत प्रभइ निषाद निहारा # दुखितलषएते वचनउचारा € 
मकेन जेसोवतरहेंमणिपलँग पुरटमहलके माहिँ। |€ 
ककेकेकेककककककककककककककककककककककककककच 
| | ६१ कु 
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सुरसरि पार जान जो चहऊ # तो प्रथमे कलेश कडु सऊ | 
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ते पाढे कुश साथरी विधि जुवामक्यहिनाहिं ॥ 
सनिबोलेसोमित्र कडु विधिकर दोष न होय। 
निज कृत कर्म अभङ्ग फल भोगतहें सबकोय ॥ 

राम सच्चिदानन्द घन रहित समस्त विकार । 

-करतचरितसुरसन्तहिंत धरिस्वतंत्र अवतार ॥ 

| असविचारि ढुखपारेहरिनेहा # करहु राम पद्‌ पद्म सनेहा ६ 
# मुगतृष्णासम जगव्यवहारा क्ष सत्संगंति हरिसमिरनसारा ६ 
।तात परम परमारथ सोई # जो रघुवीर चरण रति होई & 
यहिविधिकहतसनतभाभोरू # जागे सकल सुनतखगशोरू | 
भी करिस्नान शिर जटाबनाये # लखिसुमन्त्रतबवचनसुनाये |; 
$| नाथकद्योम्वहिं कोशंलनाथा # वन दिखाय ले आयो साथा [६ 
$ कहप्रभतात सकल तवजाना # धर्म न दूसर सत्य समाना |: 
सो में सत्यतजहूँ किमिजानी # अयशहोय पुनि धमेकिहानी |£ 
# त्यहिते तात जाहु घर आजू # नाहित हर अवध अकाजू ४ 
$| क्यो पितासन विनयहमारी # ममहित करें न संशयभारी 

ॐ जननिनते कहियो शिरनाई # आवत सपदि फिरेडउभाई | 
2 कह्योमरत जब मंदिरआपें # करहुरा्यज्यहिसबसुखपा्े 
| गुरुपितुमातु वचन अनुहारी # करतकङू तेहिलागिनख्वारी 
$ यढु जमदग्नि गणेश हरीके # चरितचारु जगप्रचुर परीके 
| तमपितुसमममविनयतुम्हारी% # करेहुसो ज्यहिन्पपरहेंसुखारी 

4 असकहि चले सबै शिर नाई # सुरसरितट आये रघुराई हु 
मांगी नाव न केवट लावा # कहे तुम्हार मरम में पावा |; 
| पाहनते कीन्ह्यो मुनिनारी # त्यहितेकठिन न नाव हमारी 
: यहिते पलत मोर परिवारा # नाथ न जानहूँ अवरग्रकारा 
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जन देहु ्वहिं पदरज धोई क्ष मानुष करण मूरिहे सोई 


| धोये बिन न देहु जलयाना #लषणकोपिकिनमारहिंबाना ६ 
पाने वाणी प्रभु केवट केरी # बिहँसे सियलक्ष्मणतनहेरी £ 
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ले पुनि लीजे परछाली # कमठएछ लावा जल हाली - छै 
& पदपखारि जल कीन्ह्यो पाना # सुरनदेखि बड़भागी जाना : | 
$| नावचढाइ पार र तब कीन्हा # शीशनाइ जब चाले लीन्हा |: 
सिय मुद्रिका देन तब लागे # बोला सहित जोरिकर आगे दु 
| तुम केवट भव सागर केरे#नदी नारके हम बहुतेरे [€ 
हमरी तुम्हरी कसि उतराई & नापित नापितकी बनवाई ३ 
४ सुनिप्रभुताहिभक्किवर दीन्हा #पुनिसुरसरिमहँमञ्जनकीन्हा | 
अ करि बिनती सियनायहुशीशा क्ष दीनमुदितमन गंगअशीशा £ 
छ तब प्रभु सखे कह्यो साह # बोला तब भीलनकर ह ig 
` कजेहो जह तहँ तक पहुँचाई # फिरिहों तव प्रभु कटीबनाई "8. 
श सनिचलिभेप्रमसहितहुलासा# त्यहिदिनभयो पंथमें वासा|ई 
#| नोमी दिन तीरथपतिगयऊ # तिरबेनी जल मजत भयऊ |$ 
| विप्रहन्द सनमानि सिधाये # भरहाज के आश्रम झाये ड़ 
| कीनद्‌ण्डवत सहित समाजा क उरलगाय बोले ऋषिराजा [ई 
| आजुसुफल ममजपतपज्ञाना # तीरथबरत योगमख दाना $ 
धन्यजन्म जगजीवन भारी % भयो कृतारथ तुम्हे निहारी [ई 
> अब करि कृपा देहु वर मोही # काय वचन मन सुमिरोंतोहीं [ई 
$| जबतक तवपद्‌ प्रेम न होई # तबतक सुख न जहे नरकोई हि. 
आसकहि मधुरमृतफलदीन्हे # सबनस हितप्रमुभोजनंकीन्हे £ _ 
| स्यहिनिशिरहिकरिप्रातस्नानामुनिर्हिनाइशिरकीनपयाना (४. 
' -. छै ग्रामनिकटज्यहिनिकसहिंजाईक्थकितहोहिलखिळोगलुगाई £ 
एकएक ते कहें विचारी # ये बालक वनयोग न प्यारी ड र. 
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वरी कोइकह इनके मातु पितु हैं कठोर ममजानि । 








89 
(हर 
य 
| ३०: कोइकहहोयँनहोयँहदरि निकसे मानि गलानि॥ ४ 
| कोईकह न्रपसुवन शिकारी # वनविचरत सिलिगेसुरनारी डे 

ie 


SS ० हु 


कोइ कह काम वाम ले रूरी # चढ़े शम्भुपर वेर बिसूरी ४ 
कोइकह विप्रशापवश आहीँ # सिडिसमेत सिडकोइजाहीं £ 
कोईकह ठगलिये ठगोरी कठंगतफिरतमनमतिकरिभोरी ह 
कोइ कह ये सुकृती हैं कोई # निज परलोक सुधारत सोइ s 
उदयभये कडु भाग हमारे # मरिनयनन जो इन्हें निहारे | 


9 


£ 


ह्यो राम सतिवचन तुम्हारे # फलतमाव जस ओर हमारे 


पहिअवसरतापसयकआवा # करि बिनती हरिधामसिघावा [ई 
कऽ मग वासिन सुख देत इमि उतरे यमुनाजाइ। (ई 
$+ सज्जनकरि हरिसखहितब बिदाकीन बारेआइ ॥ 
चलेलषणसिय सहितप्रभ करियमुनहिपरनाम। 


उतरेसीतहि श्रमितलखि वटतरुतर ढिगग्राम ॥ 


र 
a 


सखियहिग्राम पथिक देआये # गोरश्याम छविधाम सुहाये ४ 
$ Ee तिनसँग सुन्दरिएकजेहि लखि लाजतजगमव। | 
दा ०, चारिसुमनफल चारिपशु विहँगचारि श्वृतिदेव ॥ _ | 
५ सुनिपुरजन सब देखन धाये # उतरेप्रभु जहँ तहँचलिआये | 
& नखशिखसुभगर्वरूपनिहारी# सीता ढिगआई मिलिनारी | 
ह पहि दे स्वामिनि सुकुमारे ऋ ये दोउ बालक कोन तुम्हारे [$ 


त 


क कोशलपुर है इनकर घामा % नपदशरथकेसुत अभिरामा द 


2 





| ९-५ Nw / मै » 
* “i 5 ॥ 


हिविधिकी तरके करिभूरी # पूँखे निज निज जाइ हजूरी (ई 


$| एकअलीलखिगइ निजगेहा # कहतसखिनसे सहितसनेहा £ | 








Fr 3 ड प i | 
$ देवरलषण क्यो सियबेनन #निजपतिप्रमुहिबतायोसनन ४ 
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कारणकोन फिरत वनमाहीं # कोमलपद पदत्राणहट नाहीं |€ 
सासु सवति कीन्ह्यां उतपाता # दियवनंवर्ष सात अरु ताता |£ 
सनिसियवचनसकलबिलखानी#बोलींविधिगतिजातनजानी 
$| निपटनिठुरचितकरतजोभावे # नीके माहि जबून लगावे 
शशिशीतलघटबढ्सकलंकी # कोमलकुवले किहिसिकटंकी | 
अ रूपकल्पतरु जलनिधि खारी # नीचधनिकबड्विप्र भिखारी [ई 
ह इनकर रूप अनुपम कीन्हा #त्यहिपाेकाननलिखिदीन्हा हुँ 
| जोपे इन्है दिद्विसि वनवासा #तोकतकीन्हिसिभोगविलासा 
£ यहविधिकहिसबआपुसमाही #बोलीं पुनि रघुपति के पाहीं 
।आजुरहो चलि हमरे धामा # आखिररहा दिवसयकयामा [ई 
कह प्रम हमें दूरिहे जाना # असकहिउठिवनकीन्हपयाना डि . 
$| लखि सबलोग उठे अकुलाई ऋमनहूँ गई एह सम्पति आइ 
दृगजल पूरि कहत करजोरी # फिरत करेउ इतळूपा बहोरी ई 
$| हरिइच्डाजस समयविलोकी क करब तथा थल पठये रोकी |$ 
ड त्रमुसियजषणजातइमिलागा# भक्तिसहितंजनुज्ञानविरागा 
छुँ सग में देखि ज्योतिषी कहई # राज चिह्न सब तुम्हरे अहई ठ 
$ सोवन विचरत बिनपदत्राना # ज्योतिष मूठ हमारे जाना ३ 
nt र्‌ ॥ 2७ क च ९ क 
| बहुरि विचारकरहिं गनिआछे # होई राज कछुक दिन पाळे ६ 
जो देखें सो संग सिधावे % घृमहि तब जब बहु समुभावे द 
$| जिन सियराम बटोही हेरे भवदुख दूरिभये तिनकेरे [६ 
$ झजहुँ जासुउर बइविआवे # निश्चय सो परधाम सिधावे |$ 
> मग निवासकरि प्रात सिधाये # बालमीकि के आश्रम आये £ 
; ग «९२०2 कीन्ह दण्डवत मुनिहिप्रभु लीन विप्र उरलाय । 
दोः; लषणराम सिय रूपरखि भयेसुदित झट ऋषिराय ॥ 
कंदमूल फल अमीसम दीन्हे करि सनमान। |€ 
छ 
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___ भोजनकरि परि मृत्य ते बोले राम सुजान ॥ 
_ नाथ चतरदश बरष मो वन दीन्हो महिपाल । 
_सथल बतावहु निरविधन तहां रहो कछुकाल॥ 


कहमनि नाम नरेश शिर धरहुकरहु निजतंत्र। 
झडत चरित तम्हारलखि को न भुलिह मत्र ॥ 
शकथ अलोकिक रूप तव तर्किसके नहिकेव | 
जाने सोइ करि कृपा तम जाहि जनावो देव 

निज रहिबे हित वेश्म जो पूंछेउ सो सुनिलेहु । 


. कहें सनें तव चरित जे तस्य हृदय तव गहु ॥ 


मंत्रराज तव जपहिँ जे रटे निरन्तर नास ॥ 


. निरडन्टोनिःस्ट्हसदा तस्यउरसि तव धाम ॥ 
_ प्रत्रियजानेजननिजिसि परघनगरलसमान। 


समलोष्ठाशमकांचनहिं तस्यमनसितवथान ॥ 
जाति पांति धन धाम तजिं तुम्हेरहेलवलाय । 
तिनकेमनमन्दिरबसहु सियासह्ितदोउभाय॥ 


जिनके मान न मोह मद्‌ तव दासनमें नेह। 


काम क्रोध कट रहित जे ते मानस तव गोह ॥ 


- तव उठिष्ट भोजन करें तव प्रसाद पट ल।इ। | 
बसहु तासुउरराम जे क्षुधितहि भोजन देहिं ॥. 
ढुखसुखसमझें एकसम शांतशुंद्ध चितमोन। . 


जगत रीतितेरहित जे तस्य उराले तव भान ॥ 


घटविकारमय वपलखें आतमरहित विकार। | 
_ करें सदा सतसंगजे तिन उर भवन तुम्हार ॥ 

£| . . श्रीसम सेवे गरु चरण नांवें डिजपद माथ। ... 
क TE . - वरणे नाम प्रभाव नित तहां बसहु रघुनाथ ॥ 
TIRANA २ 9९ ७९80 26 ४९% 
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द तप तीरथब्रतदान करि मांगहिं तवपदप्रीति । 
ह बसहिं तस्य उरपद्मजे चले राग रस जीति ॥ 
ओरहुइमि बहुआश्रमअहई # बसेउरामतुमलखिसुखतहई i 
यहिअवसरसमसुथलजो चहऊ # तो चलि चित्रकूटमें रहऊ 8 - 
बरणत सुरमुनिसंत विधाता # चित्रकूट चिंतत फल दाता ह. 
भले रामकहि कीन पयाना # आय कीन पयसरि अस्नाना ई : 
छ हरि दिनकामदगिरिप्रमुआये# समाचार सुरसंतन पाये टे 
क आइ सबन पद नाये माथा # नाथ आजु हम भये सनाथा ४ | 
प्रणकुटी युग सुभग बनाई # निजनिज लोकगये सुखपाई (ई | 
पुनिसुनि आये कोल किराता # कंदमूल फल धरिधरिपाता ई . | 
देवे भेंट ज्वहारि ञ्वहारी % निरखि रामळवि होइँसुखारी € : 
करि सनमान राम बेठारे # तिनतब प्रभुते वचन उचारे (ई ` 
पतितजानित्रमुदरशनदीन्ह्यो हमसबकाहु कृतारथकीन्ह्यो ई 
3 अबतुम इहें बसहु सबमासा # सकलसोजकर अहसुपासा छ 

| हम तवदास सहितपरिवारा # आयसु देत न करब विचारा € ` 
> करिपरितोष बिदा प्रभुकीन्दे # चलेभवन चरणनचितदीन्हे € 
$| जबते रामबसे वन आइ क्र तबते भयउ सकल सुखदाई छ 
$| फलहिफछें विटप बहुमांती  सुरतरुसमविहरतअतिपांती (ई | 
SN करिहरि कपिटक कोलमग विचरत वेरबिहाइ। & 
१८ प्रेमविवश चलिजाहिंतहे जहुँद्रशतदोउभाइ ॥ 
ई| गीतिकादंद॥ चलिजाहिँ जहुँ तहँ बंधुदोउ तब देखिई | 
$| सरतापसकहें । ये अहेंबडंभागी सकलजे प्रभुइअवलोकत ई 
$] रें ॥ हिमशैलसुरतरुजहुजा गिरिगहनपयसरिदेखहीं । त 

| उ A कक $ ९ त्न ु ज्र दद 
तहँ भाग्यजानहिं तुच्छ आपहि तिन्हें बड़ करिटेखही ॥ $ 




















१ बिश्रामसागररघुनाथदासकृतरामचिन्रकूटागमनोश्रयोदशो 5ध्यायः११३ अ १ 
न के दर करत कळ क्क: 


० विश्रामसागर ७5४४-२० 


Vite 


४४४४ 
oC 
|] 
An 


k 


न्न बरणों मानस मतकहुक अग्निवेशकृतआनि ॥ 
चित्रकूट प्रभु जिमिबसे सोमें कह्या बखानि। 
_ अबसोसुनहु सुमंत्रजिमि अवधगयेढुखमानि ॥ 
केवटक्षे हरिते बिदा जब आयो निज़ाम | 
देख्यो परे समंत्र महि ₹टै राम हाराम॥ 
जाइनिषाद विषादवश लीन्ह्यो गोदउठाइ । 
चचिचढाये रथबिषे बहुतभांति समुझकाई ॥ 
लीन्हे सेवक बोलिनिज दीन्हे करितिनसाथ । 
चलतनहयहिहिनातदिशि देखिदेखिरघुनाथ ॥ 
इतउत ऐचत अटतमग लेतजो इरिकोनाम । 
चितवतत्यहितनहरिदिवस पहुँचेकोशलथाम ॥ 
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से जाइ चोराइणह सबकर ससभाचोर ॥ 
मनमेंकरत विचारम्वहिं देखि पूछिहँ लोग। 
कोनउतरु देहोंतिन्हें दपरानिन तब भोग॥ 
| निकसतनिदुर न प्राणम रहतकोनसुखलागि । 
| _ धुगजीवन रघुवीरबिन जरत न वपु विरहागि ॥ 
. उभयघरी निशिगतगये कोशल्याके धाम। ६४ 
. सनिनप उठिउरलाइ कह कहुसुमंत्र क्राम ॥ |$ 
| तबसुमंत्र बोलेसमुभि धीरधरहु उरनाथ। | 
` $| हानि लाभ जीवनमरण दुखसुख सबकेसाथ॥ (६ 
$| सबका कीन्हप्रणाम प्रभु सीता लषण समेत । .. | 
आ आपुगये वन वचनलगि मोहिंपठे दुखहेत॥ |ई 
$ सनिमहिपाल बिहालक्के गिखोधरणिपछिताइ। छि 
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तः सुभिरिरामसिय संतगुरु गणपगिरासुखदानि । 


प्रप्रवेशनहिंकरिसकत तकतसचिवनिशिओर । _ 
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अन्धशापको सुरतिकारे कही सबनसमुझाइ॥ [5 
अ ` संत्रियविश्‍वदेवांधसत श्रवण वध्यो जगजानि। 
तजिहोतनसुतविरहइमि दिहिनिशापद्खमानि॥ 
पृतंगिका के पूंछ में सींक चलाई जोन।' 
लह्यो तासुफल महामुनि शूलतहां हमकोन ॥ 
कट्योशम्भुको लिंगजहँ जलजासनको माथ। 
मिटत कर्मवश भानुजहँ तहँ हमकारघुनाथ ॥ 
सत्यकहत श्रुतिकमे बिन भोगे छूटत नाहिं। 
शमरटनिते मिटत जिमि चूनापरि निशिमाहि ॥ - 
शाम मात बोली बिलखि नाथ धरहू उरधीर। 
तोमिलिहें सियरामफिरि शोभसुनियरघुवीर ॥ 
हायराम सियलषणकहि. हायराम वशशोक। 
तणसम हरिहितत्यागितनु भूपगयो सुरलोक ॥ 
लखि लागीं रोदनरवनि गुणबल तेजबखानि। 
विलपहिंदासीदास सब पुरजनपरिजनजानि॥ ईई 
यहिविधि बीती रातिसब प्रातकाल मुनिआइ। ४ 
शोक मिटायो सबन कर विविध प्रसंगसुनाइ॥ |$ 
कहवशिष्ठ मन धीरज घरह # धर्मेविंचारि शोच परिहरह ई 
& जो जनमत सो मरत विशेखी # देंहदशा यह अघटित देखी 8 
§ कनककरिपुहिरणयाचसरीखे # गुणिनकेरगुणगणियतलीले {ई 
'सगरसहसभजआदि नरेशा # सुमिरणमान्ररह्यो अतुलेशा (ई 
$ जिनकेरथ पहियनते सागर क भयो सो भये कालवशनागर {$ 
ई पूर्वकम अनुसार जहाना # हरतमोतकरि विविधबहाना है 
४ भथमसृष्टि जब रची विधाता # लहे न कोइतहँ जीवनिपाता 
| तबरचिमोतवधायसुदीन्हा »अयशसमुभित्यहिरोदनफीन्दा ई 
किम लल ककव कवक ककत का ५" 
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$| असुन ते भयरोग घनेरे # कह विधि ये सब संचर तेरे 
इनके ओट हरो तम प्रानी # करतसोइ विधि आज्ञामानी 
| कन मेदिनिमेरुअजादिसुर सोइकदिन नशिजात । 
१ म ४ गजश्नतिसमनरआयचर ताकीकोनबिसात ॥ 
छा लही बड़ाई भूप वर हरि हित परिहरि देह 
दु घट विकार परते परे आतम आनंद गेह ॥ 
छेद सकेनहिं शखज्यहि पावक सके न जारि | 
मारुत सकेन शोष यहि बोरिसके नहिं वारि 
जिमि बिहाइ जीरणवंसन धारतमनजनवीन 
तिमिदेही तन जीर्णतजि नतनगहत प्रवीन 
अदिञ्ंत अव्यक्कहे मध्यजास कछव्यक्क । 
तेहि आतम के हेतुकी करहु कल्पनात्यक्क ॥ 
रोये जो मिलिजाइ त्यहि रोबे भले प॒कारि । 
जो न मिले रघनाथ तो धीरज धरे विचारि ॥ 
सजन के संसर्ग ते कस्य न मानस ताप। 
मिटीमिटतमिटि हेनसनि त्याग्योसबनकलाप॥ 
तेलनाव तनु राखि नप लिये दूत युग बोलि । 
बेगिहिलावहु भरतकहुँ कहेउनतमकछखोलि॥ 
चले चारइतपवन जिमि उते भरत दोउभाइ। [ई 
छ दीखभयावन स्वप्न निशि धावत पहुंचे जाइ॥ ६. 
भतादिन तहँ पहुंचे जाई # गुरु निदेश सुनि दूनहूँ भाई|६ | 
चपलवाजिचढितुरतसिधाये # कुह दिवसनिजनगरहिआये [६ 
. _ $पुरप्रविशत भे अशकुनभारी # परे देखि सब जीव दुखारी [६ 
' 9 लोग ह मिलें नहिंकुशलसुनावें # गवें ज्वहारिज्वहारि सिधावे 
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न _ लकल” विश्रामसागर ०७८० ४८९ 
$ पृंछिकुशल निज नेहर केरी # बोले भरत तासु तन हेरी 
ड भूप कहां सुरलोक पधारे # कारण रामविरह के मारे 
दुख कि. देतरहे युवराज शदन रितिक 
कोन काज नृपपद तवहेता # लिहेउँ दिहेउँ रामें बन चेता $ 
$ रामकोनसुत सवति के जानी # सवति कवनि कोराल्यारानी 
$ बोलत कस कहुँ राम समाई # गे वन बंधुसहित महिजाई | 
$| सनिमहिसुरज्विगिरेदोउञ्राता# कहि हारामलषणसियताता [ई 
& हा पितु स्वगेलागि प्रियतोहीं ® रामहिसोपिगयउ किनमोही & 
हा सियरामलषण मम पाछे # सहिहैँुख वन मुनिपटकाडे 
| हो जननी तें. अस वर मांगे # हरे सकल सुख एकहिलागे | 
ह जो तें यहे रहे उर धारे% जनमतमोहि मारि किनडारे डि 
>) रामस बहिं प्रिय प्राणसमाना # तैंकिमि तिन्हें कहे बनजाना |$ 
5 भूप प्रतीति कीन भल तोरी # मरणकाल कहु भइमतिभोरी 
भूप लगाइ न दोष तुम्हारा ® दुखकर मूल अभागहमारा | 
$| अब हगओट बेठु उठि जाई # त्यहिक्षण तहां मंथरा आइ र 
$| ठखिरिपुदवन लातइकमारी # गिरी भूमि हा हाय पुकारी ६ 
पकरिकेश इतउतघसिलावा # परअपकार केर फल पावा 
भरत साधुलखि दीनङुड़ाई # कोशल्याएह गे दोउभाई ० 
3 राममातु उठि हृदय लगाये # जनुवन रामलषणफिरिआये |ई 
| रोदनकारि पुनि हाल सुबरणा # रामगमनवन भूपति मरणा | 














जन्ममरणफलभलन्ट्पलीन्हा क म्वहिविधिविरचिवज्रकारिदीन्दा (ई 

मातुगिरा सुनि दुखरसबोरी # बोले भरत बिलखि करजोरी (ई 
a मातुमषाम्बहिंविधिजनमावा मम पाडे सबहुन दुखपावा | 
_ लतपत स सवता |. 
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७९० “०० विश्रामसागर ०८८ त 
$| जो ममसम्मतहोइ तो म्वहिं अघलागे सोइ॥ | 
#। शिवनिरमायलपलभखी मद्‌ व्यभिचारी चोर। ई 
#| जो गतिपावे सोइम्बहिँ मिले मानि मत मोर॥ : |ई 
$#। जे श्रुतिनिंदक हरि विमुख सतसंगति न सुहातु। ( 
`$ तिनकीगतिम्वहिमिलहि जो होइमोरमत मातु ॥ क 
# मातु भरतके वचनसुनि बोली शुचिसुखधाम। | 
८ रामहिप्रिय तुम प्राणसम तुम्हें प्राणसमराम ॥ ह 
तातमात मतमाहिं तम्हें कहें मतिमन्दते। [६ 
सो सगतिलहेगे नाहि असकहि लियेलगाइडर न 


_ $ डिजनिजधमंत्यागिजोरहतबिषेरत । शोचियनपनयरहित 
न हु ठानहिं । शोचियतियपियछलनि 
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र यहिविधिबिलपतरेनिसिरानी# होत प्रात आये भनिज्ञानी 

$| करिप्रबोध भरतहिंसमुभावा # उठे तुरत गुरुआयसु पावा |£ 
नपतन छालि विमान बनाइ # राखी मात सकठसमभाई डि 

$| गन्धसार समिधे बहु लीन्ही # दाह क्रिया सरयूतट कीन्ही 

$ पांडपीरवाते . श्रति रीती #दीनतिलांजलिसबनसप्रीती 
गोरपक्ष ग्यारशिदिन जाना # कीनभरत दशगात्र विधाना 






ड डिजहिंदानदीन्हेउ बहु भांती # तिसरेदिन भइ त्यरही शांती 
पितुहितभरतकीनिजसकरणी # सोमुखसहसह्ट जाइनबरणी 23 
पे एकादिन गुरुजनसकल जुरे सभामधिआइ। | 

क बर शोचविवश लखि भरत ते तबबोले ऋषिराइ॥ £ 
चामरडन्द्‌ ॥ सुवनसुनिलीजिये। सबनसुखदीजिये ॥ | 

$|दृगनजलपाडिये । नपहिकतशोचिये ॥ छप्पै ॥ शोचिय ३. 
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सहिततमतोषपोषगत ॥ शोचियवणिकबजाइपाइधनधर्म 






SYNGE NLL LLY CLF 
“क तिश्राससागार कः ` हि 
_ सुरदुलेभ तन पाइजिन मजेइ न रामहिं डांडिळल॥ & 
शोचनयोग न जनक तुम्हारे & नीतिनिरत त्रिभवनउजियारे [£ 
प्राणपुत्र तजिराखे वचना # प्रकटी प्रेमप्रीति की रचना 5 
असजियजानिशोचपरिहरट्ट # पितुआयसु सो शिरपर वरे प 
तुम्हें राज्य देगे प ज्ञानी पालहुप्रजहि परमहितमानी ४ 


सुरपुर नप परितोषे पेहें छ राम लषण सियसुनि हरपेहे इ. 
याम दोष न निगम बंतावे # ज्यहिपित राज्यदेइ सो पावे (ई 


4 


सनि सुमित्र कोशल्या बोली # गरुआज्ञा सुत अहेअमोली & 


पुनिपितुवचनजाइबलिञअम्बा # होउतात सबका अवलम्बा |; 


~ 


सुनिमृढुवचनभरतअकुलाने # बोले सबन नेहवश जाने [ई 


SS 


१३ यदपि मातु पितु गुरुवचन बिनविचार चहिकीन । | 
७१४ | भड 

fied क तदपि मोहवश उतरुमें देत त्रमहु लखिदीन॥ | 

$ प्रथमपिता प्रणपूर निबाहा # रामलषणसिय वनभळचाहा [5 

|जो मोहिँ राजदेत बरजोरां # यामे हित तुम्हार की मोरा & 

'ममहित सो हु रघुपतिपदसेवा # अपर उपाय न जानहुँ देवा 

ॐ हिततुम्हार हमते किमि होई # केकयि सुवन जान सब कोई 2 
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ई ज्यहिउद्गरिसबकादुखदीन्हा कारणते कारज कटु चीन्हा 
$ ननमुखमूलसरिसदुखदायक ऋ धर्मशील चाहिय नरनायक ४ 
५ तेहिते सबै कहो शिरनाई #आयस याहि देह हरषाई |ई 
* प्रातकाल रघुपति पहुँ जावो # जरनिमिटे जब द्रशन पार्वो |$ 
न भरतवचन सुनि सब इरषाने ऋ बोले मुनि तब परम सयाने ई 
शोकसिंधु बूडत ला हू # तुम अवलम्ब दीन bs बका 
न मातुमते जो तुम्हें बताइ क सोशठ कीट नरक दुखपाई ३ 
$; अवशिचलहुवनजहँअवधेशूक्क गेनिजनिज शह पाइनिदेशू डि 
अ भरतबोलिशुचि सेवकलीन्हे # भवनभेंडार सोपि सबदीन्हे|€ 
अपकळककककककककममतककर्कककककककेककेककककीकि 










औँ इति भ्रीविश्राससागरसंबमतआगरग्रन्यडजागरश्रीरघुनाथदासराल 


- १ वृक रक जल गफ राजन कद क 


0000000: Yee Nee 
२९२. _ क “३७०० विश्रामसागर ००८८ | म 
सचिवहिदीनतिलककरसाजू & विपिन देवगुरु रामहिंराजू ड 
होतप्रातचढ़ि पुरजन याना % सबनकीन वनओर पयाना 
'#ज्यहि राखहिं शहरका हेता # सो कहे हरि बिनजरे निकेता 
- $| शुक शारिका पिंजरन बोलें # अधिकउचाट कपाट न खोलें |€ 
चढिचढ़िरिथऋषिडिजनसमेता# चलेसकळ बनरघुपतिहेता 
. क्ष शिबिकासुभग समहसँवारी # चढ़िगवनी मुनितियन्ृपनारी £ 
क ज्येष्ठादी विवेक कहि सादे # भरत शत्रहन चले प्यादे £ 
$| भरतहि देखि लोग अनुरागे #तजितजियानचलनपगलागे | 
॒ दत कोशल्या ढिग जाइके कहो चढो श्यतात॥ ई 


ई दो ६ हहे पुरजन विकल अतिसुनतचदे दोउ ज्ञात॥ |$ | 


केः 





थि 












छ| प्रथम दिवस तमसारहे उभय गोमती तीर। & 
है तिसरे दिन बससई ढिग प्रातचली सबभीर॥ [३ 


सनेहीकृतभरतचित्रकूटग मनो नामचतुद्शो ऽध्यायः १४॥ 
दर्गा ज्येष्ठ कृष्ण चतुरथ दिवस श्वेगवेर नियरान । 
३% आवतभरत निषादसुनि गुणिफसादबिलखान॥ 
प्रथम मातु मिसिदीन वन अबले कपट समाज । 
ज्य चढ़े राम सिय लषणपर करन अकंटक राज ॥ 
अ जोन होत यह बात उर तोन लेत दलसाथ। 
उभय भांति ग॒हज्ञाति सब बोलिलिये रघनाथ ॥ 
१ टि ह 
| तिनते कहेसि सजग सन्रहो ट्ट # परिहरितात सुतनकर छो हू ! 
सम्मुख समर भरत ते करह # राम हेत तन तजि ea क र 
“चतुर चित्रनी ते मणि ले री # मढ रतन कोड़ी लगि देही $ ` 
ॐ भळेनाथ कहि भट अनुरागे # कसिकसि अखशखमे आगे छु 


॥ ] 
ie ve 
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> सबनिज कटकदेखिगहराजा ४ कहेसिजुकार बजावहुबाजा 

श त्यहि अवसर भइ बायं छीका शकुनिनकहाशकुनयहनीका 

अ रामहि भरत मनावन जाहीं % तुमते होब रारि कड नाही | 

अ रामसखा सुनि सब से कहेऊ # में अबजात सजग तमरहेऊ 

# लेहो भेद भरतकर जाई $प्रीतिअप्रीतिनक्रिपतद्रिपाई ४ 

& कन्दमुल फळ सुरसरिनीरा # घटन भराइ गयो तिनतीरा 

क घनिहिकीनलखिदडप्रणामा# दीनअशीशसममिप्रियरामा 

ड भरतविलोकितुरतरथस्यागा#चलितेहिमिलेसहितअनरागा 
भेंटतदेखि देव अनुकला # जयतिजयतिकहिबरषहिफला 
कह वशिष्ठ कहुँ भरत निषादा # मटतताहि सहित अहलादा, 
| यह हरि शरण केरि प्रभुताई ७ नीचहुहोत पवित्र लखाई 

५ पूळी कुशल भरत ताकेरी # अबसबभांति कुशलभइमेरी | 








समसमिमाहिजेप्रमहिनमजही# तेजगवंचक सबसख तजही 2 
बहुरिमिले रिपुदमन कुमारा # पुनिसब रानिन कीनजहारा {€ 
दिहिनिअशीशलषणसमजानीङ# प॒रजनल खिहरषेसुखमानी 
% कहे सकल यह हे बड्भागी # भेटे जाहि राम अनरागी - 
तबनिषाद निज लोग बलाये # घर वन बाग सकल भरवाये 
प्रथमेंसब सुरसरि तट गयऊ # करिमञ्जन सख पावतभयऊ न 
मांगि मांगि रघपति पद नेहा # टिके आइ जहुँतहैँ तरुगेहा डि 
श तबगुहपति बहु अशनमँगाये # कंदमल फल सबहिन खाये [ई 
क भरत सखा कहि लीन लेवाई # गे जह रेनि रहे रघराई [३ 
कश साथरी देखितरु श्यामा ऋ परिक्रमा करि कीन प्रणामा 
4 वा सजल नयन ह्वे सखा ते बोले सकुचसमेत। 
न्न्% हाय राम सियलषणवन सहत विपति ममहेत॥ 


$| जनकसताअतिशयसकुमारी # सासुससुरपति प्राण पियारी 
कर का कममर कमक कतक ममम कक ऋक कक कलक क 
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अ 'लोनेलषण सरिस शुचिश्राता # भयो न अहे न ह्नेहे ताता | 
सदुमरति रघुपति सुकुमारे & जीवचराचर सबहिँ पियारे £ 
ये सोवत वन दर्भ डसाई &विधिगतिमतिकडुजानिनजाई (३. 
_ & जिन्हें प्राणसस पित महतारी # जोगवत रहें नगर नरनारी 
. #तेवन विचरि फलफल खाहीं # देखिहदय मम फाटत नाहीं & 
& धृगधृगधृग मोहि बारहिँबारा # धन्यतातप्रण भळप्रतिपारा [ई 
सुनिबोला करजोरि निषादू & जानिवामविंधितजहुविषाद ह 
$ नाथ आप प्रिय रास भारी # करत रहे उतकषे तुम्हारी [ई 
घरहु धीर सखसमभझिप्रणामा ® करहुसखनचालिगयेसुकामा (ई 
डं हरिगुणकहत भयो भिनसारा # करि मज्ञन सब मय तयारा [६ 
केवट नाव. अनेक भँंगाई छ उतरि सकल चलिमे हरषाइ 
$।सानुज भरत पयादे देखी # शचिसेवकसकचा हिंविशेस्ी [£ 
$ तिसरे प्रहर प्राग चलिआये # करिअस्नानसबाहिशिरनाये 
>! (छ 
अ विघ्न दान दीन बहुभांती # मांगि रामपद प्रीति सुहाती |€ 
& जानि कामप्रद तीरथ नाथा # बोले भरत जोरियग हाथा | 
$| सबफलदायक तम भगवाना # दी जेआज सुक्रत म्वहिंदाना 
दर्गे चहों न सुगतिनसुमतिसुख ऋद्धिसिडिनहिनेहु।. 
$ बढे रामपद प्रीति नित यहीदान म्वाह देहु॥ 
` शशि चकोरंघन मोरधन कृपण मकर मधुरीति । 
चातक स्वातीते अधिक प्रभपद बाढे प्रीति॥ & 
` जो कहो प्रथमें तजितिन्हें कतगवनेहु परमोन। [ई 
` अम्ब अनग अज्ञान ते अघनहोय असंकोन ॥ | 
सः ४३०५ भरत वंचन सुनिसार भई त्रिवेणी में गिरा। [ई 
i प न्ह तात तजह कृविचार तुमरामहिप्रिय प्राणसम ॥ F 
_ | वेणीवच बान भरत सानि हरषे # कहिबडसाध सुमनसुरबरषं 
०ीककेकेकेककेकेके के का का कक केकवर 
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| भरहाज पहुँ गे दोउभाई% कीनदण्डवत मन सकुचाई 
अ ग्रीपमऋतु पुनिमे जलमारी #पदमलकतभमलकाजनुवारी |£ 
थ्री 2. देइअशीश ~ च्छ | | 
टं लखिमुनीशउठिहदयलगाये # देइअशीश निकट. बेठाये 
& कहिऋषितुमसकुचतकतताता#अचलईशगतिवामविधाता 
रामहिंभ्रिय तुमसमनहिं कोई # तवमतकहब लहबअघसोई 
| पलतेहुप्रजहितदपिनहिंफीका#प्रभुपदभेमकिह्योअतिनीका 
ॐ तेहिपरणहि कलंक बड़ पे छ हम सबका उपदेशहि देह (ई 
समुझिपरतम्वर्हिंझसनिरबहेऊ# रामकृपामूरति तुमअहेऊ न 
४ बालकविधिसमसयशतुम्हारा% हरणताप तम पाप अपारा! 
50 सरिनियननछविनिर खितुम्हारी%्रहमआपनिबडिभाग्यविचारी न 
ः छ सबसाधनकर फललहा लषण राम सियदशै । 
छ 0 तेहिफलकरफल अबभयो भरतत्वयाअस्पशे ॥ | 
सुनिमुनिवचन भरततबबोले # पुलकिगातजललोचनलोले | 
ॐ नाथमोहिंनहिंपितकरशोचा ऋनहिंदुखजियजगकहट किपोचा 
$ बिगरे परलोक लोकन शंका #नहिकडुडरविधिमयोकिबंका & 
क एकहि कष्ट हृदय मम भारी # लषण राम सिय होतदुखारी र 
यहि आमयकी ओषध आवे # तबकडू ओरबात मनभावे & 
| कहमुनि करहु न शोचतुम्हारे # सबदुखमिटिहे प्रमुइ निहारे दु 
£ आजहोउ तुम अतिथिहमारे  भलेनाथकहि कटक सिधारे 
> तबमुनिकरि विचारसुखपाई क्क्रद्धिसिडिअणिमादिबोलाई ६ 
श॑ कह्यो करहु सबहिनकी सेवा # हरषी. सकल पाइ बड़ देवा ई 
2 प्रथम कनकमय महलसुहाये ४ केयो योजन माहि बनाये ई 
& दीन्ह्यो वास सुरुचि सबकाहू # सुभग सजखक सरसउकाहू {ई 
ई अशनवसनवर भोग अने का दियेतोपि तिन यकप्रंएकी : 
ॐ दासी दास अप्सरा नाना # बागतड़ाग विविध पोमाना ३ र 
| ई तुत नन नज कक 88७88 888७ 
६३ 
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सरदुलंभसुखलहि सबलोगा ४ बिसरे घरवन विरह वियोगा | 
$ भरतविलोकि मुनीश प्रभाऊ क भयोरामपद अधिक उछाऊ [ई 
$ चक्रवाक सम रेन बितायो # घातनहाइ मुनि्िशिरनायो त्‌ 
क वर विराग विभेन्द्र निहारी # मुदितदिये सँग सेवकचारी र 
क आयसुपाय सुसन सिधाये # बीच वासकरि यसुनहिँआये ($ 

'रघपति बरण निरखिवरवारी # हरषतभये सकल नर नारी |ई 
मरतभावभणिसकत न शोषा # अपरकविहिअतिअगमविशेषा 
ॐ जिमिमनमलिनमनुष्यनकेहां# दुलेम ब्रह्मानैँद्‌ जगमेहां। 
$ तेहिनिशिरहितहँउठिभिनुसारा% एकेखेउ भये सब पारा 
$ करिअस्नान चले शिरनाई # देखिकहे मग लोग लुगाई ड 
3 कादोउ राम लषण हें सोई # होती संगसीय कह कोई ६ 
3 सेनसाथ पुनि मानसखेदा # तब इकसखी कह्यो सबभेदा है 
ड सुनिसोकथा सकलअनुरागीं # मरतहिबहुरि सराहनलार्गी £ 

















ड भलीभई भव भूत बिगारी # एककहे असकहा न प्यारी 
र if राञ्यहरणप॒निपितुमरण विपिनचरणजगदीश । 
क ऊन देव करे ऐसी विपति परे न क काहू शीश॥ [ई 
क यहिविधिजहुँतहँय़ामनिवासी # कहें सुनें सुमिरें सुखरासी 

ॐ भरतहि जिन देखे मगलोगा # तिनके सकलमिटे भवरोगा' 
ड सहितसमाज जहां पगधरहीं # महिकोमलतरु डायाकरही ई 
3 यह बड़िबात भरतके नाहीं # जिन्हें रामसमिरत मनमाहीं छ 
ई लखि गुरुते बोले सुरराजा # बनीबात अबहोत अकाजा छु 
ॐ रामहिं भरत मनावन जाहीं #असकहछुकरहुमिलेंजेहिनाहीं 

ॐ १०४० कह सुरगरु हरिमक्क जो कोऊ करत कुचालि । न 
छ | प्रसपलटितेहिशीशसोइ न्योरजरविहिउछालि॥ 


वकि ~ छौ “छै 
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सेवक की सेवा किहे हरिहि होत परितोष। | 
करे भक्क ते वेर जो जरे राम के रोष! [£ 
2] यदपि एकरस एक प्रभु गहत न सारासार । 
$| तदपिसुमक्कनहित करत समअरु विषमबिहार ॥ 
र के ; 
ॐ असजियजानितजहुअविचारू सुमिरहुमरतचरणसुखसारू [£ 
र सुनि सुरपतिउर धीरजआवा # वरषि सुमन पद प्रेम बढावा [ई 
| ः पंत प्रभु भरतहि चलिआये # नयनिवासकरि प्रात सिघाये | 
$| सबकेउर अभिलाष विशेषी # कब सियरामलषणमुखदेखी ई. 
छ तबनिषाद गिरिवरहिदेखावा # प्रेममगन सबहिनशिरनावा |$ 
" समिरतनाम दरशकी आसा #उभयकोशचलिकीननिवासा |ई 
४ प्रातकाल उठिचले बिशेखा # इत सियस्वभ प्रातअसदेखा | 
$| पुरजनसहित भरतजनु आये # सासुआनवियि सबदुखताये |ॐ 
$| सनिप्रभुकह्यो स्वञ्नमलनाही # कीन स्नान शोच मनमाहीँ |£ 
उत्तरदिशि देखी नमधूरी # दुरे आइ खग मग तह भूरी 
$| तबतो चकित उठे रघुराई # आइ किरातन खबरिजनाई 
भरतआगमन सुनि रघुत्रीरा भये प्रेमवश पुलकशारीरा |€ 
$| पुनि मन शोचकोन रघुराऊ # उत सुरहित इत बन्ध दबाऊ [$ 
| हरि समुझिमन भये सुखारे # भरत कहेमहँ अहे हमारे|ई _ 
i दा लषणलख्यो प्रभुं शोचवश उठे घनुषशरसाधि। & 
#३५ ° £ बोलेसम्मुखजोरि कर सहित कोधअहलाधि॥ | 
नाथ कनक रसना प्रम॒ताई % पावत पुंस जात बोराई|ई 
& रन नहुष भजसहससुरेशा % शशित्रिशेकुयशविदितत्रिदेशा | 
& अरु कृतवीर्यं दक्षगतिजाई # स॒ती में नहि सिन्धु समाइ |: 
भरत साधुबड़ रहे सयाने #तेउ राज्यपद पाइ भुलाने|ई 
अपिपिनियकाकी स # विपिनयकाकी समभिसहाये # करन अकंटकराज्य सिधाये|ई 
कळकककककक4कककककककककककककककमककककेचि 
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$| जीमनमें यहबात न आवत & तोकेहिकरिहरिकटकसुहावत 
$| प्रथममातुमिसकिहिनिखुट!इ # समयपाय फललागत आई 
$| भरतहि आजु सबंघु प्रचारी & नाथशपथ रणडरिहाँ मारी : 
$| अतिअपमानरजहिनहिंसोहे # हम न्ृपतनय कराबधुओहे 5 





एसे बलहें तात तुम्हारे # परबुधकरत न कहुअबिचारे 
है| सकचे लषण राम सनमाने # तात वचन तुम सत्य बखान 
2 भरतसरिस शुचिबंघु जहाना क भयो न अहे तात तबआना 
छ गरुड़ हिंचहुँरजअदिगहिखावे& गोपदबूड़ि घटज बरु जावे. 


$| सनतवचन लोकपमयमानी # तबतहूँ भई गगनइमिबानी 





i 


भरतहिहोब न न॒पमद भाई # विनशकिपयनिधिइखदखटाई [£ 
छ गणञवशुणमयजगविधिकीन्हा#मरतहसजलतजिपयलीन्हा 
यहिविधि इत प्रभ करत बड़ाई # उते मरत पयसरित नहाइ: 
सकलसमाज राखि तेहितीरा # आपुचले जहुँ सियरघुवीरा 
$| संग निषादनाथ लघु आता % विविध कुतककरत मगजाता, 
॥ केकेयिसुतलखि चहेंतजिदेही # सेवकसमुझिअपनकरिलेहीं # 
तजेहुअतजेहुमोहिंगतियाहीं#शि लिसा 
$| यहिविधिठठुकतबढ्तअधीरा # आयेचलि प्रभआश्रमतीरा | 
£| फूले विटप अनेक प्रकारा # खगम्हगमधुकरकरतविहारा £ 
£] १३७५ पाकरि जंबुतमालचुत तामधि वटतर श्याम। | 
मु दो Oe Se म? i 
ब्र तेहितर सरितातटबनी परणकुटी अभिराम ॥ [६ 
` बहुतुलसी तरुसमनचरु रुचिर वेदिका एक। ४ 
होतकथा नित आइ तहँ बेठत साधु अनेक ॥ | 
$| थलशोमा जब भरत निहारी अ मिटे सकलदुख भये सुखारी |; 
ॐ चले प्रणाम 0१: दोउभाई # पहुँचे जब रघुपतिपह जाइ |: 
| कहूँ धनुशर र ताणावर 


श उठे तुरत प्रभ जने निहारा क 


अक्का 



























ही य 


त 
- प्रीतिप्रतीतिभरतरघुवरकी #विधिहरिहरसुरसकहिं नतरकी 


$ राम सखहिं भेटे हरषाई # मिले शत्रुहन प्रेम बढाई |$ 


002 
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| हिजगुरुसचिव मातुले साथा # आये निजआश्रम रघुनाथा |: 
$ सियडठि मुनिपदनायोमाथा # उचितअशीषदीन्हऋपिनाया 
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डु घाइउठाइलाइउरलीन्ह्यो #मिलननिरखिसुरजयजयकीन्द्यो | 


2 हों केहिमांतिकहों मतिथोरी # मिले लषण ते भरत बहोरी | 


केवट लषण शत्रहन भेटे # पुनि दोउबंध सियापद लेटे ४ 
& दीन अशीष सहित बेठारे क भे अनुकूल विलोकि सुखारे 
क तब केवट वरवचन सुनाये # प्रभुमुनिमातु लोगसबआये ६. 
$ गुरुआंगमन सुनत रघुवीरा # गये जहां सरितट सबभीरा नय 
अ मुनिहिं प्रणामकीन्हृदोउमाई # प्रेमसमेत लिये उरलाई [ई 
ड विघ्र विप्रबनितन शिरनावा # आशिरवाद सबनते पावा |; 
आरतलोग सम॒मि सुरत्राता # पलमा सबै मिले दोउञ्राता 
ॐ पुनि देखी सब मातु विहाला # प्रथमकेकयिहि मिले कृपाला (६ 
$ पदपरि प्रम तेहिकीन सुखारी # बहुरे सकल भेटी महतारी 
| मिले सुमित्रहि.पुनिदोउभाई & कोराल्ये भेटे अकुलाई 
| त अति सनेहवश मातुदोउ बन्धुलिये उरलाय । 

4९.६ तेहिक्षणभयो विलापजस तसकापे कहिजाय ॥ 

विण भेंटिसबे दोउभाइ गुरुहिकह्यो पगधारियो। |$ 

"००६ मनिकरआयसु पाइ उतरे जलथल देखिसब॥ | 






$| पुनिगुरुत्रियडिजभ्रियपदलागीदीनअशीषसबनञअनुरागी 
अ सासन सकल मिली वेदेही क लखिलखिसबे लाइउर लेही 
अतब मुनीश सबका बेठाये  प्रथमकहुकहरिचरितसुनाये 
ॐ पुनिनुप सुरपुरगमन जनावा # पि bs प दुखपावा 

करहिंविलाप लषणयुतरानी # सो करुणा नहिजाइ बखानी [है 


अच मरमर जर भर सर मरमर स MOSS 
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है. तबविधिसुत दीन्द्योबहुज्ञाना & सबहिनजाइकीन्हअसनाना - 
डं दशमीदिवस रहा तेहिचीन्हा 2 ब्रतनिरजलासबहिनकीन्हा 
$| प्रातहिजोऋषिआयसुदिद्देऊ# सो प्रमसहितप्रीतिते किहेऊ 


£ ताः ह परम पुनीता जोड कोइ न जानत ताशुगति । 
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#| करि पितुकिया वेदविधि रीता # मदन दिवसमे शुद्धपुनीता [ई 


ARAN 


| नर नाटक कृत सोइ करत निजानुग माववश ॥ 


i 
इति ञीविश्रामसागरश्रीरछुनाथदा शक्कल पञ्चदशोऽध्यायः १६ ॥ | 
भं पत: £ सुमिरिरामसियसन्तगुरु गणपगिरासुखदानि। | 

£ वरणों मानसमतकछक अगिनिवेषक्तआनि॥ | 


ke 


कोशलपुरवासी सकल सुखप्रद परवत पास । . 
बसतकसततनुलसतलखिनसतजगतकीआस॥ 
तब रघुपतिगुरुतेकह्यो नाथ विकलसबलोग । 

|  लखिमोहियगसमजातपलनहिफलभन्नणयोग॥ 
बोल्मुनि तुम सुनहु कपाळा # प्रथम लोगसब रहे विहाला 
#| जबते कीन्हेनि दरश तुम्हारे # तबहीं ते सब भये सुखारे 


“रै 


अ तेहिते.रहन कछुक दिन देह # भले नाथ कहिगे निज गेह 


#| लागे रहन मुदित. नरनारी % देखि शोल. सब होयँसुखारी & 
& पयसरि करहिंत्रिकालसनाना# कंद. मूल फल ले ले नाना ४. 
ॐ कोलकिरात मुदित ले आवें # धरिधरि आगे शीश नवावें डि 
देहिं लोग धन लेहिँ न सोई # कहें हमार भला. किमिहोई | 
& तम सकृती हम वनचर पापी # रामकूपा भय दरश कलापी | 
| प्रियपाइनतुम सब सुखदाता # सेवायोग न कीन विधाता |; 
$ फलदल लेट्ट दीनजन जानी # रीकत साधु प्रेम पहिँचानी |; 
सनिमदुवचनसकलअनुरागे  तिनके,माग सराहन. लागे |; 
अ घ्रीतिबिलोकि लेहिफलफूला #खुशीहोहिंतबलखिअनुकूला ६ 
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$ यहिविधिलोगसकलहर" हीं # वासरबीति पलकसमजाहीं 

सबके मन इच्छा यह होई # जहँ सियराम तहें सबकोई 

2 सियकरि सबसासनपदसेवा # किहिनिसुवशकोइजाननभेवा 

है यहिविधिऋषधिवासरचलिगयऊ # दवितियादिनसबबटुरतमयऊ & . 
भरत वशिष्ठ राम सुनिरानी # निजमतिसरिसकहेँसबबानी |£ 

अ नेहिक्षण जनकदूतयुगआये # प्रभुइ देखिमे दुखितसुभाये 

$ ब्त शुरु विदेह कुशलाई # बोले तब सुचार शिरनाई 


प्रभुअबकहहुकुशलकिहिलागी # कुशल हेतुसोभयोबिरागी 
ड 











७ 


नतरुकुशलगअजसुतसाथा # मिथिलायुतमइझवधबनाग 

नपपरलोक सुना जबराजा # भयेविकलतबसहितसमाजा | 

तत: पुनि धीरज घरि अवधपुर दूत पठाये चारि। 
ॐ ब सवबरिकही तिनआइ तब आपुहिचलेविचारि ॥ 
किहिनिनिवासनमगकहुं चलतभयेदिनतीनि । 
आइपहूंचे खबरि हित तबम्वहिंआशज्ञादीनि ॥ 
$| ननकागमन सनत रघुवीरा # आनन चलेसंग बहुभीरा ४ 
$ परजनस॒नि सबभये सुखारी # कहेंकिरहब बहुरि दिनचारी [5 
$ गरिवरदेखि जनकरथत्यागा # कीनभ्रणाम सहितअनुरागा [$ 
श मगश्रम स्वल्प न काहूपावा # मनुप्रम पास भ्रथमह आचा 
$| इतउत लोग सकल नियराने क लागे मिलन प्रेम रससाने & 


जनकमनिनपद्‌ नायउमाथा # ऋषिन प्रणामकोनरघुनाथा [ई 


















मिले SK Ne 


मिले विदेहे बंधु समेता # लेआये सहघ्रीति निकेता 
४ होसमाजमिलिभये विहाला # रहनज्ञान धीरज तिहिकाला 
भप रूप गुण शील बखानी # रोवहि सकल विकलनपरानी |$ 
ॐ रामहिंदेखि अधिक उरदाहा # हाय वाम विधि कीन कीन्हें काहा |$ 
$ सुरनर मुनि सब भये दुखारी ७ नप विदेहकी दशा निहारी 


श 
प 
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छ मोहविवशभे जनकसुज्ञानी # यहरघपति पदप्रीतिपिद्लानी 
$| जपतपयोग विरति विज्ञाना # रामप्रेम बिन व्योम समाना | 
&। मुनिवरसबहिँ बोधबहुदीन्हा # रामघाट तब मञ्जनकीन्हा ई 
उतरे सब जहँतहँ जलतीरा # त्यहिदिन सकलरहेबिननीरा £ 
प्रातसबनउठि कीनसनाना # कोलकिरातबात सुनिजाना 
5 कंदमूल फल सरससुहाये # भरि भरि भार भूरि भटलाये |ई 
ॐ| सुनिवरपठे जनकपहुँ दीन्हे # सैनसहित नपपारणकीन्हे ४ 
& यहिविधिमे गतवासरचारी # प्रभुहिदेखि सबलोगसुखारी | 
| दोः दोउ समाज कहें नारि नर अब न जाब घरदूरि। 
अन्नमय सियरघुपति सँगरहब वन सुरपुरते सुख भूरि ॥ 
च्येष्ठशुङ जिष्णुगादिवस जनकराज रनिवास । 
आयहुसुनि सवकाशतहँ जहुँसियकी सबसास ॥ 
'कोशल्या सादर बेठारी # खवतनयनजल सकलढुखारी £ 
'सियामातुबोली विधिकरणी # परमकठिन कछुजातनबरणी ४ 
ॐ देखहु विषवायस बहुतेरे # मधुमराल कहूं मिलत न हेरे i 
# जन्म विवाहउछाह अपारा # कहँवहसुख कहुँयहडुखडारा 
ॐ लषणमातुकह ऐसे अहई # बालचरित समकत जोरहई | 
| कोशल्याकह विधिहि न दोष % निजक्कत कर्मकेर सबरोप ई 
$| म्वहिनशोच भूपतिकर कोई # नहिंवनजात रामसियसोई ट 
$ गढ्सनेह भरतकर देखी # यही एकम्वहिं शोचविशेखी र 
अतेढिते देविकहेउ नपपाहीँ # बहुरें लषण भरत सँगजाही > 
'& भरत शील गुण प्रेम बड़ाई # कह शेष पर सकें न गाई! 
“क जबतब मोसे बदें महीपा # भरत भये हमरे कल दीपा |£ 
कनककसोटी चढिखलिजाई # पुरुष परखिये अवसरपाई [ई 
लबिलखानी # घरहुधीरपुनि कह्योसबानी |ई 
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क सुनिपितुवचनसियासकुचानी# रेनरहे भल यहां न जानी छि. 





राम भरतके 
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लषणमातु तबकह्यो सप्रीती # देविदण्ड युगयामिनि बीती |$ 
क कोशल्या कह अब थल जाटूं क हमरे तव पति हाथ निबाहू [£ 
सनिबोली आस काहेन कहर # राममातु दशरथप्रिय अहह |$ 
अङ्गीकारकरे गुरु जाही # ठृणगिरिसमप्रतिपालतताही |$ 
>: 

॥ 


RN 


तवहितहरिकोइका अनुसरई # रवि सहाय कहूँ दीपककरई |ॐ 
वी रामलषणसिय जाव वन करिसुरमुनिकोकाज । 
श ३५.६ फिरि ऐहे निज नगर तब पेंहे त्रिभुवनराज॥ | 
याज्ञवर्क्य नारदइमि काहा # झूठ न होव सत्य हम चाहा | 
आसकहिसियहितविनयसुनाई # आईनिजथल करतबड़ाई 
| प्रियपरिजनहिमिलींलखिसीता #भेसबविकलमोहमदजीता 
जनकसियहि उरलीन्ह्योलाई # बोले पुनि घरिधीरज राई |£ 
5 पुत्रिपवित्र इऊकुल कीन्हो #पावनस॒यशसकलउरलीन्हो [£ 















$| जखिरुख भेप्रसन्न पितुमाता # पठइनि तबतहँ भंटिसुगाता | 
& सियामातु तब पतिहि सुनाई # कोशल्या कृत भरत बड़ाई |$: 
ॐ सुनि पुलकित तन बोले राऊ ® ऐसेहें प्रिय भरत प्रमाउ 
5 हसवाशिष्ठमुनि बहु अवगाहा # मिली न भरतबुडिकी थाहा |ई 
2 योग भोग युत नय मे राऊ # किमिजानों हारिजनकरभाऊ |: 
श भरतभाग्य गाए शीलविचारा ऋ शेष कहें पर लहे न पारा 
महिमा भरतकेरि सुन प्यारी छ जानें राम न सकें उचारी|ई . 
७ तोफिरिअपर सके को गाइ # चिरिया उर कह सिंधुसमाई | 
$ क ४९ लषणरहिफेर्‌हु भवन तब कहो भरत वनजान। [ई 
आ द ° £ जो में पावहुँ थाह कहु प्रीति प्रीति अमान॥ हि. 

बात प्रमाना # जानें राम भरत नहिं आना | 
भरतकी करत बड़ाई # हषे सहित सब रेनि बिताई |ई 
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$| प्रातकाल करिमजन नीरा # जनकवशिष्ठ भरत रघुवीरा |: 
निशिकादिपरजन अधिकाई # बेठे सब वटतरुतर आई ६ 
भ्र be सेरे - 
& बोले तब राघव ऋषि तेरे # नाथ सहतढुख लोग घनेरे | 
जोआयसु मोहिं होइ गुसाई # सो सें करों दास की नाई 
5 बोले मुनि तुम धर्म जहाजा # कसनकहोयहिविधिमहराजा ३ 
छुँ असकहि बहुरिमरतते भाषा # कहोतातनिजमनअमिलाषा 
& बोले भरत जोरिकर दोङ # अवसरसभमिकहतसबकोऊ डि 
श बेठे जहँ प्रम त्रिभुवनत्राता # पुनिकोशिकसृनिउमयविधाता उ 
$| तुमप्रमु विधिगति ्ेकनहारे # सचिवजनक तुम ठोरहमारे | 
ञो बे €९ < हों २७७ ० 
श आओरहु ऋषि बेठे बहु ज्ञानी #तहँहोंलघ॒किमिसकहुँबखानी |: 
टे जो तुम सब कर आयस होई % सोइ हितमानि करें सबकोइ |£ 
' छु कहमुनिममसम्मतसुनिलीजे # जो कहु राम कहें सोइ कीजे 
क त्रिगुएआदिदेजहुँलगिप्रानीक# राम रजाय सबन शिरजानी [£ 
कोशिकसचिव भरतंसविदेहा # सबनकहेउ मलसम्मत येहा 
& जाने राम निज ऊपर भारू # बोले पुनि मुनिते श्रुतिसारू 
डू दर्गा नाथशपथसुनिसोंहजग भरतसरिसशुचिभाइ। || 
्न्न्क्ट भयो न हे नहिंहोन अब बहुत कहीं का गाइ ॥ | 
जो गुरु पद रज शिरधरे लोक वेद बड़ तोन। | 
` तेहि पर रोरेकी कृपा भरत सरिस जग कोन ॥ 
_ ई मुखपर क्यहिविधिकरौंबडाई क सकुचतिसुमतिसबुझिलघुमाई |$ 
ड भरते पोचकहे जो कोई % महामूढ़ पापी हे सोई | 


ड मातहि दोषदेइ सोउ मृदा # जानि न जाइ ईशगति गूढ़ा 2 
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ॐ मातनमेंअतिप्रिय सोइमाता ऋ भाइनमें प्रिय भरत सु भ्राता ह 
के हें आयसु जोई # शम्भशपथ में करिहों सोई | 
चन डरे सुरराई & पठवत शारद सो न्हि आई |ई 
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WM... 
तब वासव शठ परअपकारी # निजउच्चाट सबन शिरडारी |£ 


_ | जनकमरतमुनिसचिवेत्यागीक सुरमाया सो सबके लागी £ 


भ 


मन उच्चाट भये सब केरे # क्षण सुहात घर चण वनहेरे £ 


नि बोले तब मुनि भरत ते तात कही अब सोइ। 

क्क अयहिते यावत जीवजग सबहिन कर हित होइ ॥ 
सुनि सुनि ते बोले भरत देव कह्यो सतिभाव। 
में जानत निज नाथकर अतिशयसरलसुमाव ॥ 
जननि जनक सोदर सखा सेवक सचिवपरोस । 
काहु न देख्यो आजुतक प्रभकर बदनसरोस ॥ 


EN 


सबपर कृपाकटाक्ष लखाई # तदपि घ्रीतिमोपर अधिकाई 
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न 


शिशुपनमें खेलत प्रभुसङ्गा # कबहुनकिहिनि मोरमनभङ्गा |£ 
जोकछ वस्तु अनोखी पावें # मोहिं दियेबिन आपु न खावे [६ 
सट्रंआाजतक अतिएथुजानी # प्रमुसम्मुख कळु बातनठानी 

निशिदिनरहीदरशअभिलाखा # सोसनेहविधिमोर न राखा | 
वकधर्म स्वामि स्यवकाई # सोतजिगयो करनअधमाइ | 
नित्रभुमातु पितागुरुबानी # परिहरिपहुंचेउ पासम्रमानी [€ 
ऐसेह अघ प्रभु गने न राई # शरणजानिलीन्ह्यो अपनाई [६ 
से प्रभुइ न हों अनुसरहूं # ges सम्मुख हठ करडू ई 
मत ६ निजस्वारथहित स्वामिते हठे सो सेवकपोच । ` |ई 
{१ ६ जो म्वहि आयस देहिंप्रभु सोइकरों तजिशोच ॥ | 
स॒खद्वचनसुनि सबहरषाने # भरतहि धे धुरंधर जाने & 
रामभरतते वचन उचारे # तात रहत महि पुण्यतुम्हारे 2 
जोहमहीं पर राख्योबाता # तो अबकहों सुनो हे ताता दूँ 
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CPN 
५०६ “2 विश्वामसागर ०<“<- | ईेए 
'& असजियजानिमानिहितभाई#पालहुप्रजहिअवधिभरिजाई [६ 
# होइहि तुम्हें न लेशकलेश # शिरपरगुरु सुमंत मिथिले र 2 
कं महंविपिनरहिअवधिबिताई # ऐहों सपदि भवन सुखपाई छि 
|. चे 
ड सुनि रघुपतिके वचन सुर भा भरते संतोष । 
झं 00 मनहूँ लह्यो फल जन्मकर मिटे सकलदुखदोष ॥ 
कृ बोले बहुरिजोरि युगहाथा # तिलकसाज सबलायोंनाथा| 
छुँ सोअब कहा करिय रघुवीरा ® कहप्रमचलहुचलीऋषितीरा | 
अ अत्रे मुनि जहुँ देई बताई # तहँघरिदेहु काम फिरिआइ ३ 
# असकहि चलेगयेमुनिधामा # करतमये सब दएडप्रणामा 
आदर करि मुनिवर बेठारे # भरत अत्रिते वचन उचारे 
ई नाथनीर सब तीरथ केरा # घरिय कहां सो करहु निबेरा |$ 
श कहमुनि हे यक कूप रसाला # लोपतसोपि नकोन्यडकाला |$ 
5 ताहीमें जल राखहु ताता # सुनितबमरतकीनिसोइबाता | 
$| भरतकूप कहवावत सोई # पीवतजल निरमल मनहोई |$ 
दः पनि प्रभते बोले भरत नाथ जो आयसु होय। ४ 
$) लन आवटुँ तीरथ देखि सब राम कह्योमल सोय ॥ 
#। पाइ रजायसु चले तब जहां जहां चलिजात। 
$| ` नेमप्रेम लखि भरतकर मुनिजनमन सकुचात॥ . 
पांच दिवसमें सकलवन देख्यो मरतढिढोरि । 
हारे दिन प्रातस्नानकरि प्रभते कह्यो बहोरि ॥ 
दीजेमोहिअधारकछ ज्यहिलखि अवधिसिराय । 
सुनिदीन्हीं निजपादुका भये मुदित मन पाय ॥ 
-जननिजनकगुरुसचिवप्रियपुरजनसखासुञ्रात। 
` ` मेंटिसबनकीन्हें बिदा चले सकल र है 
` `` त्यहिक्षण मायासुरतकी सबका भई सहाय । 
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$| नाहितरघपतिविरहते घर न सकतकोउ जाय॥ [£ 
-बेठे प्रस सिय अनुजयुत परणकुटी के मार्हि। 
करत बड़ाई भरतकी इत वरणत सब जाहिं॥ 
त्यहिदिनरहियमुनानिकट उभयभीलपतिय़ाम । 
तीसर वासागोमती चोथल अवध मुकाम ॥ 
मूता दिन आये अवध जनकरहे दिनचारि । 
जहेँ तहँ सबनि बसाइके निजपुरगयेसिधारि ॥ . 
भरतसुदिवसशुधाइके पुनि गुरुआयसुमांशि। ` | 
सिंहासन प्रभु पाढुका बेठारी अनुरागि॥ . (३ 
७ शीतिकाछंद ॥ बेठारित्रभुपदपादुका शिरनाइ अनुज ६ 
बुलाइके । सोंपाइपुरजनमातुसब तबआपुआयसुपाइक ॥ ३. 
$ पुरदक्षिणयोजनएक नि नंदियाम गुफाबनायहू । लागे रहन 
& फूलपातमखि जगमोगसब बिसरायहू ॥ सुनिअवधसुख |< 
र सुरराजलाजतधनदधनलखिरागही । त्यहित्यागिदीन्द्यो ३ 
$ भरतंकिमि जिमिमंधुपचम्पकबागही ॥ रघुवीरापियपुनि |$ 
अ बधत्यहि जड़मोहिमायाकिमिसकें । जेअहेंसनसुखरामके (£ 
$ तेउतासतननाहींतकें ॥ यह॑भरतचरितपुनीतपावनकरन & 
$ ननिवणनकस्यो । रघुनाथकरिसंचेपकळु विश्रामसागरसे |६ 
|घस्यो ॥ कहिहेंजेसुनिहेंमुदित तिनकीप्रीतिप्रभुपदबादि-॥ 8 
#३ । नशिहंसकल दुख रामधाम न जातकोऊ आडिइ ॥ . |: 
| श्रीगुरु देवादासके चरणकमल धरि माथ। छु 
दी" भरतचरित संचेपकरि कहाकठुक रघुनाथ ॥ (ई 
| हहत गगह मुह नले विद विन 
9 सा ० जिमिसंश्रितआरूद मूढ न जानतजीवगति॥ हि 
$|. इति श्रीविश्राससागरअयोध्याकांडेषोडछो5$च्याय: १९॥ हि 
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अरणयकाणएडारम्भः ॥ 


दो“ सुमिरिरामसियसन्तगुरु गणपगिरासुखदानि । 
| ० वरणों नाटकमतकछुक आदिरमायण जानि ॥ 


भरतचरित्र कहे कछ ताता ४ अबसनिये रघपतिकी बाता 
सीता अनुजसमेत कपाला % बसतकाम तापर सब काला [ई 


न BST 





चहुँदिशिसघनलतातरुनाना # मनहुँकामरतिरचितविताना |$ 
% शीतल मन्द सुगन्धित बाऊ # डोलतबोलत बय करिचाऊ |£ 
[मधिफटिकशिलाअतिसोहे# उपमा देनहार असकोहे 
तहुँ यकदिन प्रभु निजकरतेरे # चुनिप्रसून खकरचे' घनरे [ई 
$| सीतहिपहिराये सुखमानी # तिलककरनिकिमिजाइबखानी 
3 त्यहिप्रकार मिथिलेशकुमारी # प्रभुके अंगन सजे सँवारी |$ 
बेठे सहित सनेह सानकी-# आश दोउदिशि प्रमपानकी 
करहिंप्रकाश पास मनिझारी # रही छिटकि पूनो उजियारी 
ॐ त्यहि निशिनारि जयन्ताकेरी # आई तहँ ले सुमुखिघनेरी 
॥ रघपतिरूप विलोकि जडानी # नत्यगान कीन्ह्या कलबानी |ई 
ॐ मनभावन वरमांगि सिधाई # आ कतहुँ जयन्तें पाई 
_ शइरषावश वायस वपु ब सियपद चंगलभरिक [ई 
$ रुधिरदेखिप्रमठणयकलीन्हा# ब्रह्ममंत्र पढि पाढे दीन्हा ई 
 #ज्याँज्यों भागतजांत जयन्ता [कक त्यांत्या बढतबाण बलहन्ता [£ 
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_ ७० विश्वाससागर ०००० ५०९ 
४०६००“ वज्ी वेधा विरूपाचन यक्षपादि सब पास। [ 
ऋक गयोदयोनहिंरहनक्यहुँ किंमपिजानिनिजनास॥ 
सुखद्‌ दुखद ह्वेजात तब जब रोषत रघुवीर । 
चेकल देखि त्यहि देवऋषि कहिपठये प्रभतीर॥ 
के निराश दुरवास सम आइ नाइ शिरबेन । 
बोल्यो जोरिकर जय प्रभ करुणाऐन॥ | 
जय जगजीवन जगतपति प्रणतपाल तुम एक। . [ई 
शक्तिसकत नहिं विपतिमे अपर जो इश अनेका £ 
दीन वचन सनि शत्रके सममिह बाणगतिमेद्‌ । 
एकनयनकरितञ्योत्यहि ज्यहि न होइ फिरिखेद॥ 
यहिप्रकार प्रभमहितसपासा % शाख्मासतहुँ कीन्ह्यो वासा * 
$ अवध लोग तह भरेरहावें # बीसकजाई  पचीसकआवे [£ 
$| तबघ्रमनिजमनआन्योठीका # बनकरनगरभयो नहिनीका € 
सांगि बिदा सब ऋषिनते कारमास शुभजान। 
डु ग सहितलषण सियरामदिशि दक्तिणकीनपयान ॥ 
प्रथमगये अत्रेमवन कीन्ह्यो दणड प्रणाम। (ई 
_लीनलाइ उर विप्र लखि छवि प॒जे सब काम॥ 
प्रमुदित आसन दीन शुचि फल दल मूल पवाइ। 
पनि अस्तति करन मुनिवर प्रेमबढाइ ॥ 
आच नाराचदंद॥नमामिरामराघवेशदेशनाथनायकं। महेश |$ 
व्यमानदायकं ॥ द्यालदासद्‌ःखदोषदपेदंभ |ई 
गंजनं । मुनींद्रटन्दभमिसाधुदेवधेनुरंजनं ॥ भजन्तिजेनतेप (£ 
$| दारविंद॒बामितर्कमे । पतंतितप्रमंतिसंश्रितादिअंतनकमे॥ ¢ 
$ त्वमेकसर्वकालविश्वपालमुविजापतिं । ददाभिजे त्वदाश्नि 2 
$| तंसुयोगिदुलेभंगतिं ॥ अनूपश्यामसुन्द्रंस्वरूपकोटिकाम € 
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A 
ते। चरंतिशक्तिसानुजंपरार्थस्वर्गनां्रिते॥ स्व्ंदसानुकूळज ९ 
$ कमलभक्कवत्सलं । भवांप्रिमध्यमेंसदाव्रसंतिबुद्धिनिमेल ॥ | 
$| सनिमनिविनयरामसुखपावा #तबसियमुनितियपदशिरनावा [ह ` 
$| अनसूयालखि मिलीसप्रीती & दीनअशीरासखद्जसिरीती | 
$| उप पघारि पट भूषण काढे # जे पाये हरिते निज गाढे 
$| नीतहि पहिराये हितजानी ऋ रहत नवल नितबोलीबानी |$ 
$| सनस्वामिनिजगमाभिनिकेरा# पतिही देव न दूसर हेरा ह द 
| अध बघिर किनहोइ निकामा # करिअपमान पतेतमवामा | 
पतित्रतकरे छांडिजलजोखा # बिनश्रमपरपदलह न धोखा [ई 
$| तम्हें घाणप्रिय राम सुजाना क या में जगहित कीन बखाना [ई 


> 
a 


सुनिसियसुखलहिनायोमाथा# तब मुनिते बोले रघुनाथा & 
स नाथ जाउँ वन आन आयसु दीजे जानिजन। 

| सुनि सुनि परमसुजान नाइ शीश बोले बहुरि ॥ ` 

र दीः तुमसम नाथ न नाथ कोउ सुंदर सरलसुभाउ। | 
॥ १, ° £ मे सेवक केले कहो. नयन अयन ते जाउ॥ 

_ मुनिपंदपंकंज नाइ शिर विनय वचन बहुभाखि। & 

£| ` चलेलषणसियसहिंतत्रभु निजमूरतिउरराखि॥ | 

| घ्रमइचलतलखिगिरिमगदेही # घनसुखाहमहि मदुद्ेलेही & 

€ जहँतहँ मुनिआश्रमबहुभावें # जाइ जाइ सब के शिर नावें |ई 

पूजे सकल सुरुचि भवमांती # चलें प्रातवसि सुथलसुराती | 

अगजगमगवासीलखिकहई # द्यतिमाभवनकवन ये अहः [£ 
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& निकसिगये गणकहें बिसूरी # जबते देखे पथिक हंजूरी पी 


$ तबते मांक मनताचे अटका # खरीगोष्ठनहिं सांगतलटका & 
$ यहि विधिवननांघतप्रमुजाहीं # मिलाविराधअसुरमगमाही ई 









श लषणमारितनजजेरकीन्हा # महिगिरिडठतपरतनहिचीन्हा 


CER AAR नो 
० विश्रामसागर «६४०८ ५११ 
क प्रम पेखिबोला कुविचारी # साधुवेष तुमहो छलकारी ६ 
क हरि आन्यो काहूकी वामा # लिहे फिरत वन संगललामा | 
| f 
खसकहिगहिसिय सपदिसिधावा कर दुसहदुखपावा 
क पन प्रसुइ बोधदे लषण तब खाडि विशिख कराल। 
छ 2 उरलागतभो विकलतजि सियधावाजनुकाल ॥ 
अ धावत लखि त्यहिदेव डराने # खगसग मुनिले जीवपराने 
अ गिरिसम वपुष वेग पवमाना # फूटहिंपवि टूटहिं तरुनाना [$ 
















शै तबप्रमुमुनि शरमारि गिरावा # दिव्य देहदे स्वपद पठावा 
अस्थितासुखनिगाडिङपालाक सीतेले पुनि चले रसाला 
र सुरपतिले तहुँ स्यन्दन आये # करिञ्रणामनिजलोकसिधाये [६ 
$ विचरतन्रभुसियलषणसमेता # पहुँचे ऋषि शरमंग निकेता 
$ निरखिरामळविञ्तिस॒खमाना # मनहुँछुधितलहिअशनअघाना श 
$ करिहरिविनय भक्किवरमांगी # योगानल तनुतजिबड़भागी 
$ चढिविमान वेकुणठहिगयऊ % भेदमक्किहित मोच न भयऊ (६ 


: क आगेमनिबहु मिले प्रवीना  मेंटिमेंटि सबका सुखदीना छु 


र पत साय कुंभज शिष्यसुजान नाम सुतीक्षण रामजन। _ & 
दु सो प्रभआवत सुनिकान धायो करत मनोर्थबहु ॥ 
चात: बिसरी तनसुधि प्रेमलखि उरप्रकटे सियराम । 
अ मदी ०; गौरश्याम बहुकामठवि निरखिलह्यो विश्राम ॥ 
$| तबप्रभुतिनढिग जाइबखाना # उठहुप्राणभ्रिय विप्रसुजाना ४ 
£ उठतन जब जान्यो भगवंता # भये चतुर्भज हृदय तुरंता 
$ रामरूप जब उरनहिं देखा # उठेविकलजिमिमणिबिनशेखा & 
आगेसानज सियरयुराई # लखिहरण्यो जिमिगत निधिपाई [€ 
र कीनि दंडवत प्रम उरलाये & आश्रम आनि पूजिमनभाये |€ 
कके कककककककककमककककक्ेके मक 
दश 
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करि बिनती मांग्यो वर एहा # बढे नाथपद्‌ नितनवनेहा &. 
सीतालषण सहिततुमस्वामी # बसहुस्वान्त ममञअंतरयामी 

£ एवमस्त कहि राम सिधाये # सनि समेत कंभज पहैँ आवे हुँ 
४ रामप्रणामकीन _ ऋषिदेखी # लियेलाय उरप्रेम विशेखी | 
कुशलपूंबि आसन बेठारे # पूजनकरि झटूवचन उचारे |£ 
आजमभयो म्वहिं आनँदकेसे छ चातक पाइ स्वाति जलजेसे 

ट बेठेप्रभ सब दिशिसनिटंदा # चितवेसख चकोर जिमिचंदा 
$ कहहरि मंत्रदेह म्वहिंवोही # ज्यहिते सुनिमारो सुरद्रोही 
बोळे मनि म्वहिं बकत काहा # तम्हरे मजन ज्ञान कड्लाहा 

क ज्यहिवशसरसनिअजत्रिपरारी % सो माया ककरी तुम्हारी 
| कालकराल सकल जगखाइ # सो तव डरडरपत रघुराई |$ 

छ| ते तुम बूझत मनुज समाना & दीन्ह्यो मोहिं सुयश में जाना [5 
ऐसे आप अनुग हितकारी # तिन्हे त्यागिसुरअपरसँमारी ४ 
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ॐ भवनिधिपार चहेपुनिठीना # श्वानपूँगहिजिसिमतिहीना ४ 


ॐ] प्र वह पार न पावे कबहीं ऋ तिमितवभजनविनानरसबहीं [£ 
ॐ देह सुभक्कि मोहिं रघुराई # अबसोकहरँ बसहु जहँजाई ४ 
दी पंचवटी गण गण जटी टटनि टटी नट रास । 

अंघट घटी दुख सुखपटी कुटी करो तहँ वास ॥ 
+ साग देडकनप मनिजात भोगी सनि दियशापतिन । 

गिरि बाल दिन सात जरेउ देशसो स्वक्तिये ॥ 

सनिञअनशासनपाइ पंचवटी सिय अनजयत । 
कोशलराइ भे प्रसन्न शोमा निरखि॥ 
#2 रामठषण सियपदपरत मिटीशाप ऋषिकेरि । ६ 
3-६ भयो दिव्यवन विटपतहँँ मिले गीधपतिहेरि ॥ 
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'& रंककोन ज्यहि तृष्णा चोखी # धनीसोको सबविधि संतोखी 


` किअनीति जह वेदविरुद्धा & परमतीर्थ किं निजमनशुद्धा - 





ओकोवा शूर सुमावे 


न यायाय 
र २७०० विश्रामसागर ००२० 
$ गोदावरी समीप रहे दुल कुटी गढ़ाई॥ 
कुटी डारि जबते परे सरे सबन के काम। 
बरणिसके को तासुयश जह राजे नितराम ॥ 
“वें तह अनेक ऋषिराजा # होइ सदा सतसंग समाजा ङ 
$ एकदिवस लच्मण शिरनाई # बोले प्रभुते आयसु पाई 
अ नाथबात सबविधि तुमजानो # मैं पूछों संक्षेप बखानो । 
. जग समुद्रमधि को आधारा # गुरु कृपालुपद पोत निहारा ळं 
ॐ गुरुको जो देवेहित बोधा # शिष्यकोन जो सुने प्रबोधा 
भ 

















ye 








वेधितको विषया अनुरागी # कोवामुक्कि विषयजिनत्यागी 
नरकसो कोन घोर निजदेही # ठष्णात्यागि स्वर्गसुख येही (ई 
$ तमोडार किं किंकरनारी & सोचमागे सतसंग विचारी र 
छ सोवतको जगरहे जे टेकी # जागत किं सदअसदविवेकी | 
कोवा शत्रु जितेन्द्री मीता # सोई सुहृद तिन्ह जिनजीता (ई 














i 
अ महाअंध को जो मदनातुर # निजमलकरे सोइ बड्चातुर ड 
चमावंतको त्यहि श्रुतिकहई # परुषवचनसुनि जोनहिंदहई 
मृतककोन ज्यहिकीरतिनाही # जीवतजासुसुयश जगमाहीं र 
दीरघरुज किं यह संसारा # ओषध तासु अनूप विचारा 8 
रग धतः कोहों आयो कहांते कित जेहों का सार। 
अमद °६ कोमे जननी को पिता याको कहिय विचार ॥ 


१ 
Fy 


$| किंज्वर चिता चितकी जानो # शठको जो बिनधमेपित्लानो 
$) जाभकोन बडिभक्रि का # हानि न मज्योमोर्हि 
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बिनप्रतीति को कंचन कांता # सेवाकरन योग को सांता (ई 





तनुधारी | 
# भूषण कि जो शीळनरीते # 
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विद्या किं जो भेद मिटिजाई # मेद अविद्या है दुखदाई 

$| लज्ा किं नहि करे विकारा # महावीरजिन मनहिं प्रहारा 
धीरजवन्त बली अति कोवा # सुमुखिकटान्न न मोहे जोवा ४ 

श दुखकिं अनित्यवस्तु में नेहा # सुखप्रदको ममचरणसनेहा (३ 
पातकमल लोभ लखिपरई # पढनसननकी कपथबिसरइ ई 
त्यागीको जो मनवच काया # करिसतकम भजे फलपाया 
सत्यवचन कि जोमोहिँलीन्हे छ पंडित कि विकार तजिदीन्हे 





> ममस्वरूप जाने सोइज्ञानी # सरख कि सदेह अभिमानी 


$ पन्थकवनि जामे मोहिंपावे # दानी जो ममभक्लि बतावे 
$| महापतित को हिंसाचारी # धन्य कोन जो परडपकारी £ 


$ कोवा श्रेष्ठ निरत हारिकर्मा # नीच कोन जो करेकुकमा [£ 
& संग्रह योग कहा गण मेरे # जाइनिकिते कसंगति नेरे 
ङ| तप किं विषयभोग परिहरई # दयाजो भतद्रोह नहिंकरई 
# किं यमजाल स॒ तामसमोहा # प्रेमकहां जहुँनहिं तनंछोहा 
डट साधु कोन जाके उर दाया # हरि ते विमुख करेसोइ माया ($ 






दी हो नहिंतनमनवचनबधि जातिबरणकलणएक । 
++ मेहो चेतन सबन मे याको कहत विवेक ॥ 
थावर जंगम सबन में जहुँ तक जीव जहान । 
समनरूप निश्चय भयो सोइ अनन्य विज्ञान ॥ 
जीव इंशमें भेद किं यतनोइ अहे सदीव । 
बद्ध दशा में जीव कहि मोच्चदशा में सीव॥ 

प्पे ॥ जोजानोचितरूपजीवतालहतकोनविधि । तो 

छ सनियेहेतात अविद्याटचपरमनिधि ॥ गणसपत्तंबिनईश 


दखसखसमसबकालतितीच्षाक् कि विज्ञान विवेक परीक्षा 
$| विहँगगणपत्तचाहिजब । निवसततापैआइहोत गुणपत्त 2. 


कक कक कक 
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| प्रकटतब ॥ यथावासना भ्रमतनितहेजीवत्वउपाधिइमि । $ 
$| शानकमेकरिहोतहे मोच्नबन्धश्रुतिकहतइमि ॥ Ee 
ति जेसे महदाकाश ते घटाकाश को भेद। [| 
न्क तेसे मिटे उपाधि के जीव ब्रह्म निरभेद ॥ 
शलोक । सत्सङ्गोवासनात्यागोध्यात्मविद्याविचारणम्‌ । 
प्राणस्पन्दनिरोधश्च सुक्तिद्वारं चतुविधम्‌ ॥ त 
जं लयभ ब्रह्मनद्रसे #बिनविरागजिमिज्ञाननसरसे |. 
विरतिकहा विधिलोक घ्रयंता & काकविष्ठसम समभे अंता |$ 
ह भूत कहा भय धीरज धामा & परम जाप किं जो ममनामा & 
चुणलकोन परअवगणखोले # मोनी वचन यक्किते बोले | 
|पिताविवेक सुमतिसोइमाता #हरिजनमिलनमोच्स॒खदाता $ 
£ दुस्तर किं सबजनन दुरासा # रारिमूल कि केवल हासा|ई 
पशु को जो बिनसुकृत रहावे बंधु विपतिमें काम जो आवे |£ 
अ श्रद्धा किं जो मुदित अवालस # क्रियाबिषे दुखसहै निरालस | 
४) किंविश्वास गणे सुनि सांची # तोषकोन निष्काम अयांची [£ 
$| निष्ठा किं करिये जहूँ प्रीती # लखिनअभाव होयविपरीती |$ 
' ई रुचि किंरहितशोच सुखपाये भाव च्मादिसकलगुणआये | 
' €आसक्की कि प्रिय बिन देखे #रुचतनकड्तनधनकिहिलेखे |$ 
' भोजन किं जग तीनि प्रकारा ® उत्तम मध्यम नीच निहारा |ई 
अ मधुरमंजु खढुसाखिक जानो  तिक्कतात रजगुणी पिना ७ 
ई मक्ष्याभक््य तामसिन केरे # तिमि त्रेविधिके मनुजनिबेरे 
$| पजा तीनि मांतिकी हेरी # प्रतिमा वैष्णव आतमकेरी ह. 
उत्तम आतम मध्यम साधू कन कछुकनिष्ठ प्रतिमाअवराधू |€ 
. श शान्तिसोकोनविकारविहीना # निरभिमान ज्ञानर्किदीना |$ 
वशीकर 
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ण किं कोमलबानी # मारणमंत्र क्षमा बढ़ जानी |€ | 
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छु क रामगीत नवनीत यह वरण्यो जनरघुनाथ ॥ 


अ रहिउँ कुमारी ॥ तुमका जब देखा कछु मनलेखा विधिकृत |; 






आ यी यी 
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$| जीव उभयर्कि बंध विमोच्चा # सहितरहिय वासनाअसोचा |$ 

भाग्यसुवाम कुमति परकेरी # जगत मान्यता आशाबेरी! 
$| परिमल किंप्रणधन किंधम्मों # करणी बिन बादे बेशम्मो & 
& इश्वर सबपर प्रकृतिनियंता # बहुविधि कह्यो जानकीकंता 
$| सनिप्रभवचन लषणहरषाने क बेठे पुनि निज जाइ ठिकाने 
ग £ र्माल मतजालले भगवतगीता साथ | 
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EC सुनि गुनि हैं जे जीव पेहें परमानन्द ते । 
अ क पुनि महिमाके पीव करि हैं तापर अति कपा ॥ 
इति श्औविश्राससागर खबसतआगरग्रन्थडजागरश्रीरछुनाथदाख 
गासनपरर्नोस्सरलणेनोनासच 
| ससद्शोऽध्यायः १७ ॥ 
| दा * समिरिरामसियसन्तगुरु गएपगिरासुखदानि । 
> १५२६ वरणां मानसमतकछुक नाटक रीति बखानि ॥ 
£ वीरासन शरचापगहि चहिचहुँदिशि सोमित्र । 
लगेविचारन मनबिषे रघुपति वचन विचित्र ॥ 
जनकनन्दूनी सहित प्रम परणकुटीके बीच । 
राजतलाजतलच्ळखिरतिपतित्रिययुतनीच ॥ 
तेहि अवसर रावणस्वसा सुपनेखा तहँ आइ । 
_ रामरूप मोहित वचन बोली गवे बढाइ ॥ सा 
. त्रिभंगीठंद ॥ सुनिये नपनन्दन सुर मुनि वन्दन में हो |ई 
४ राजदुलारी । निज सम सुखमाते पुरुष न ताते अबतक | 


छु 


(४ 












$| यहसंयोगा । त्यहिते निजदासी करु वनवासी जो चाहो वर | 


भोगा ॥ सनिसियदिसिदृसिकेकहप्र भुहुँसिके 
RNAS Ne, 5 ४ १ 
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| कुमारा । सिततनतिनकेरीद्वजेचेरी सोइ संयोगतुम्हारा ॥ [5 
। ॐ हस्तिनितियलायक el: खदायक सुखहरणी । 
ॐ पद्मिनिमोहिं वारो निरस निवारो नेति नेति प्रभु वरणी॥| 
5 तब सो गई धरणिधर पासा # कहलक्ष्मण में. उनकरदासा 
भूपे त वरणि कहेहो रानी # नाहित जग टहलुई बखानी ४ 
छ यामें कोन सुयशां सुख लाहू # त्यहिते महाराजपहँ जाहु & 
अ सुनिपुनि गई जहां भगवन्ता # तिनफिरिपठई पासअनन्ता ४ 
# बोले लषण तोहि सो ब्याहे ४ जो लोको परलोक न चाहे f 
दी तब लजाइ प्रकटतभई निजविकराल स्वरूप। (६ 
| वदनखोह गिरिश्शंगशिर नाककान जनु सूप॥ 
बोली तुमदोउ साधुन अहऊ # परपल्ली घर घाला चहऊ |ई 
मोहिं देखि जो कीन्ह्यो हासू # सो फल तुम्हें देवेहों आसू |£ 
सनिसिय समय रामगे जानी # वेदवाद नम कह्यो बखानी 
गयेसमुझिलच्मणततकाला # नाककान बिनु कीनकुबाला ४ 
हायहायकरि भवन सिधाई # रुधिरखबतगे जहँँ सब भाई ४ 
बोली धिक तव वीर प्रभावा # तिनपूछा छलकरिसमुभावा |$ 
दो र £ सुनिखरदूषणक्रोधकरि असुरसहसदशंचारि। |€ 
> लियेबोलिसँगसब चले अख शाख मटधारि ॥ 
| | कजलगिरिसम जिनके अंगा # गर्जहिं तजहि सहितउमंगा 
2 बाजे विविध जुकाऊ बाजा # अशकुनहोत न मानें राजा (ई 
च कोउकह घरिमारो दोउभ्राता # लेलीजे ललना भलिबाता |$ 
 कोउकहनिधनिनआईउनहीं # चुपरहिचहिदनुजेशनसुनही |ई 
यहिविधिवद्तनिकटचलिआये# लच्मएतेघ्रभुवचनसुनाये (है 
- सीते ले गिरिकंद्र जाहू % आवाचढि शिरनिश्चरनाहू 
ॐ लेसियलषण गये तिहिआगे # चापचढाइ चले प्रभु आगे |$ 










है शिक आका ~ NS ० आज की हठ न आ. आ २7” ) आर किक कळ उकल ब 
RIES Np OP Ree ड 
AN ` ९ ST ३ ०», (५ कर बा * 4 
nd "४१० ९ हा १ 
न Fh 


SPO BL SOL NEN NEBL 
५१८ MR | विश्रामसागर ००८० 
जिमि केशरी हिरद दलहेरी # आइ लिहिनि बगमेलगरेरी 
देखिअकेले अति सुखमाना # बढ़े शमा पर जिमि परवाना 
प्रमुङविदेखिङकितसबभयऊ # खरटूषण मंत्रीते कह्यऊ ($ 
वी £ ये कोउ नपबालक अहँ नरवर रूप निधान । | 
ॐ #म्न्+ अस शोमा भरिजन्म हम देखी सुनी नकान॥ [ह 
| त यद्यपि किहिनि कुकर्म तदपिनमारंणयोगये 
जाइकहो तम मर्म देइँनारि फिरि जाइँ घर 2 
> आइ सचिव रघुपतिते काहा # सुनत विहूँसि बोले सरनाहा 
हम क्षत्री मन शंक न आने % कालहु ते सम्मुख रण ठाने | 


सररजन खलराजन हेता # विचरत हवन त्यागनिकेता ४ 









क 










४ जो तुम्हरे पति होई डराने # फिरे न हम रण हते पराने 


अ दूतन खरदूषण ते भाखा # बोला सुनि मारो करि माखा; 


$ घाये तब तमचर करि शोरा क छखिप्रम कीन चाप टंकोरा £ 


भये बधिर पानि धीरज धारा # लगेविविध बरसन हथियारा /६ 
£ शर तोमर तरवारि त्रिशूला & चक्रपरिघ पविशक्कि समूला 
ॐ तिलसमान प्रभ काटिनिवारे # निज नराच संधानि पवारे 





| र जाइ असुरदल काटनलागे # हाइहाइ करि. मट बहुभागे [$ 


कोइकह ण सतिहीना # इनते आइसमर ज्यर्हिकीना ४ 
सनिसकोप बोले तिहुँ्राता # फिरीजोत्यहिहोकरबनिपाता 
& मरणजानि घूमे अनुरागी # चहुँदिशि मारुमारु रटलागी | 
देखि देव सब होइ अधीरा # निश्चर निकर एक रघुवीरा 5 
रामबाण लागहिँ खरभारी % खंड खंड ह्वे मिरहिं सुरारी | 
शिरधरि धरीधरो कहिधावें # गगनउड़ें बहुभगन चलावे 
बहुमरिगे बहु करहत डारे # बहुकहें कहूँ पितुमातु हमारे ८ 
झै बहुतन कंककाक श्वगश्‍वाना ऋ भक्षत करत कटकटी नान 
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अंत्रावलिगहि बहु नभ जावें # विपुलबालजनु गडी उडावे | 
भूतरु प्रेत पिशाच पिशाची # खप्परभरे योगिनी नाची [£ 
ता ! निजदलविचलनिहारि खरदूषणत्रिशिरादिभद। | 
स्पा i 
४ अगणित अख प्रचारि प्रभपर डारे एकसँग ॥ |; 
ई रघुपतिसब निजशरननिवारे # दशदशविशिख सबनकेमारे 
£ कहिकहिराम तजे तिनप्राणा # बिनश्रम पायो पद निरवाणा 
ई चरणमा सकल कटक संहारी # सुमनवरषिसुरजयतिपुकारी 
$ सीतालषणआइशिरनावा # निरखिश्यामवपुञतिसुखपावा | 
अ तब सुपनेखा गइ जहैँ रावन # जनुदनुजनकी मौतभयावन [ई 


he EY 


अ करिरोदन बोली तकिताही # तोहिजियतममञअसगतिचाही | 
४ समुमिपरत अबरही न राजू # नहिदेखत निजकाजअकाजू 
श दोरगे सुनि अकुलानी सभा सब कहरावण कहुहाल । 
क अन्ना केहि काटे श्रतिनाक तव काकर झायहुकाल ॥ 0 
ॐ अनुजगिरासुनि बोलीवचना # अतिअतकअवलोकीरचना ; 
ई हे तपसी तपसी वन आये # सुन्दरिसुन्दरि सुन्दरि लाये [5 
$ होंलखिद्दों लखिहोंलखिबोली क्र रामनयोग न रामन जोली 
द्ध र्र £ सोकरि कानन कानि तव करी न करी न आन । 
५ मोबिन कानन कान बिन करी सो करी न कान ॥ 
£ खरद्षणसुनि लाग गोहारी # णमा तिन सब सेना मारी ६६ 
| ७० ~ हु कलेश रट 
श त्रिशिरादिकवधसुनिदनुजेशा # मनहुँ जरेसम भयो कलेशा 
& शु्पणखे घ्रबोधि बल भाखी # भवनगयो विस्मय मनराखी ह 
& सुरनरअहि त्रिमुवनमहँ सोई # समअनचरै न निद्रतकोई |£ 
जो प्रकटे सुरमुनि हितकारी # तो करि वेर तरों भव भारी ४ 
ॐ तामसतन कह्ुुमजन न बनई ऋ रामविमुखगति वेद न भनई (दु 
४ कि ज क कक काज कह कक कक कक का 2 2 22 20 
६६ 
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खरदूषण मोहिंसम बलधामा # तिन्ह को मारे बिन श्रीरामा 
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जिननहिंनिजपरलोकसुधारा # तोत्यहिबधिबल जनमेछारा & 

वतः जो नपसुत कोउ आइ तो हरिलेहों तिन वाम। ४ 

ईमह चला अकेले यानचढ़ि गा मारीच के धाम॥ 

पंखा करि सनमान त्यहि तातचलेह केहिहेत। | 








हुँ कहीकथा दशमख सकल सनिबोला सिखदेत ॥ [६ 
द सः सनिमखमेंम्वर्हिराम बिनफरमारेउ विशिखयक | [£ 
है| न शातयोजनयहि ठाम आयो छिनमा विकलकल्ले 
टं खरदूषणा करि वेर भे विनाश ताते सबल। [ 
डे जो चाहो कुल खेर तो फिरिजाउ निकेत निज॥ छै 
$ सुनिदशमुखकरिक्रोध बोलाम्वहिसमसुभटको। | 
श गरुइवकरत प्रबोध चलत न आई मीच॒तव ॥ [६ 
ह करि विचार रविपाथ चलामुदितसँगमनगुणत। | ` 
र मरों न राघव हाथ चलामुदितमनसँगशुणत ॥ 
र भरिनयननङविआजदेखिहोंप्रभसियलषणकी । | 
तबहोई ममकाज जब बचि छगरूप रखि॥ | 
र षः करो उरागिनि वास । 
र दत सियते कह राम तुम उरागिनि वास। [६ 
ममम जबतक करि नरचरितमें करोन निश्चर नास॥ ४ 
र्ग स्वामि रजायस पाइ वेदवती वपुराखि तहँ। [£ 
| आपहृदागिनिजाइ कीन वास हरिपास नित॥ ई 
$| यहरहस्य लक्ष्मणहु न जानी # मायाधीश सकल गुणखानी |. 
ज्र बेठे प्रम सिय परणकुटीचा # आयो तहँँ रावण मारीचा |; 


ॐ हेमहरिण हले निकसा आगे क्र लखि जानकी कह्यो अनुरागे 
श हे स्वामी सग पकरहु पारी # नाहिंतबनी छालभल मारी 
® कहप्रमु हिंसा अघबड़ जाना # होनहारवश सिय हठठाना 


` , & भक्कबब्नलप्रभ धनुशरलीन्हा # आश्रमसोंपि शेषकहेँ दीन्हा 
SANA WN ७४ ४९% का कट कक, कै 5082 777 
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_ $ गगनजातरथविलपतिसीता # हा रघुपति हा नाथ पुनीता ४ 






चकर र्तर ४१४ Rk RA RASS 
क]... न विलासराव 
क अपना चले कपट छग पाछे & आवतदेखि भाग सो आछे |£ 
$) तब शरसजि धाये रघराई # थकनिनवनिचितवनिम्बहिमाई 





$ प्रकटतदुरत लखतछवि भरी # लेगा इमि रघुवीरहि दूरी 


तब प्रम ताहि तहां तकिमारा # हाइलषण असआदिपुकारा | 

2! पा ९ `> : 
$ पाळे कहि हरुये सियरामा # तनुतजिगा मुनिदुलमधामा |€ 
$| इत सीता सनि आरत बानी # बोली लच्मएते छलजानी Fo 
2६६०६ संकट वश तव भरात जाह वेगि सुने शेष कह । 
अ प्रभइ न दुख कहुँमात तुम्हे सौँपिगे किमि तजहुँ॥ 
सुनिसिय वचन कठोर कहे लषणकह लषणतब। 
रेखखेंचि चहुँओर चले चकितचित रामपह॥ 
सूनबीच लखि रावण यती स्वरूप बनाय। 
_ झांगीभिक्षा सनत सिय लगी देन हरषाय॥ & 
& बोला कुटिल बैँधी यह मीखा # सो न लेब में मानो सीखा ड 
$ माघशुङभूता दिन जानो # ढंदमुहरत मे पहिंचानो 
भावीवश सिय बाहर आई # चरणवन्दिले चला उठाई 

दी जीवज्योति तन में यथा अगिनि धूमके माह। [$ 
$| १५०६ तिमि रावण के करपरी सियस्वरूप की छाह ॥ 


SoH OLN 
CA 















छ हा करुणाकर हा रणधीरा # आरतहरए हर ममपीरा | 
॥ हा बलसिन्धु लषणसुखदाई # परी तात गोमर कर गाई 
कहे वचन कटु रेख सँझाइ कर सोचसिकरिस्वहिंलेहुछिनाई (ई 
तुम्हें कलंक दीन बिन दोखा # ताकरफलपावा अतिचोखा ६ 
ड जपतिवचन करहिं नहिंकाना # तेउ भरें दुख हमें समाना| 
$| हा पित मातु दूरि तव धामा & भा केकयी केर अब कामा हः 


ई पे वनदेउ कृपाला # हरिपलिहि चहे बरा शइगाला |$ 
क आर RR त, र 
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सीताके सुनि आरत वाणी # भे सब विकल चराचर प्राणी | 
गीधराज जाना वेदेही # लीन्हें जात असुरपति तेही € 
$| चला कहत पुत्री धरु धीरा # नीच मीच में आयों तीरा & 
® र रे रावण सुनु मम बाता # तजिजानकिहिजाहुकुशलाता |$ 
नाहित सकल नाश तव होई # सनित्यहि काननकीन्योकोई 
तबखगचपरि चांच गहिकेशा ह रथते महि पटका लंकेशा ३. 
£ सियनिजनिलयराखिफिरिआवा # अरिकरधनुशरकाटिगिरावा 
$| चांचचंगुलन तन बिदकायो # मुच्डितह्वेपनिअसिलेधायो 
5 पखकाटि सीते ले भागा ४ तबखगमहिगिरिशोचनलागा £ 
हमते कछ न बनी भलिबाता छ पापे करत भयो वप॒घाता 
दशरथसमसुनि प्रेम न पाला # राख्योसियेनहठियहिकाला |€ 
$ भरत राममुख देखि न पावा #खलकरतबनहिभरभुइसुनावा 


* एके बात भई भलि एहाश्व राम निहोरे उटी देहा 8 
क दो इतसियविलपतजातनम नगपरकपिननिहारि । 
> 


























दियेडारि निजमूषणन रघुपति नाम पुकारि ॥ 

आगलखि संपातिसत गहिरथ दीन्ह्यो छोरि । 

यहित्रिधिलावा ळंक तब बोला सिये निहोरि ॥ 
मुखि न शोचे नरनहित उनमें कोन प्रभाव। | 
पितुप्रेरित ds ख निरबल रंक न राव॥ : & 
अकुलअजातिकुजातिपतिगतिमतिरहितसभीत। & 
जटी कपाली प्रियप्रणत तव दोषिनकर मीत ॥ 
नहिजानी क्यहिकम्मकरि परिउ नरनके हाथ । 
अब जागे बड़्भाग तव जो आइउ ममसाथ ॥ 
_ हमसमसबल न शूरकोउ जेहिवासुरमुनिसव । 
 त्यहिते मेरी भारया होउ त्यागि दुख खर्व ॥ 


नक oR RoR भर 82% 
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वा केयो सहस मन्दोदरी समेत । 


. सुनिसियशोच सकोचवश कडू न उत्तर दीन । 
तबतेहिनिजंऐश्‍वर्य्य सुख सकलदेखावेलीन॥ 
अधिकविकलभइजानकी विभवनीचकरदेखि। 
यथा विरहिनी दुखलहे शरदचन्द्रमहिपेखि ॥ 

र्ग पनि बोला दशशीश देखे मम ऐश्वय्ये प्रिय । 
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| ६ तबसीता करिरीश कहत भई ठण ओटकरि ॥ 

सूनु दुष्टन शिरमोर बिन मराल सरहंसिनी । 

: निरखिकाककरठोर मुदितहोतकहुँ तिमिमहूं॥ 

कं सनिसियवचनसरोषडरकरि विपिनअशोकमहँ। 

डो राखिसिहितनिजमोष दुरिहविगयेखबाइहरि ॥ 
ह इहांलषणसगअरितहँ गयऊ # अनुजेलस्वि बोलतअसभयऊ 
द्वादशवर्ष मास शर बीते # इहांरहत सिय तजी न रीते 

आज जनकतनया तुम खोई # कडालषण ममदोष न 

अ आश्रमदीखजाइ बिन सीता # भयेविकलजनु योषितजीता 
3 इतउत हेरिहांकि हैसिबोली # आवहुनिकसिनकरहुठठोली 









अ तुम्हरे कहा कीन में जाई # अब केहिकारण रहिउकुहा 
ह] कृतहुँ बाणघनु पट तूणीरा क लषण उठाइ किये यकतीरा 


चट 


HAAS SR SRS 


हैं तेरी टहलुई हों सेवक कहि देत॥ . ६ 


लपण अरोषलखी जब नाहीं # तबप्रभुमुच्छिगिरेमहिमाही 
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बोले नमि हे. नाथ उदारा  सुरमुनि हेतु लियो अवतारा न प 
ज्ञाननिधान सबळ बुधिमाई # मूलत मूढ मनुजकी नाई (६ 
$ बन्धवचन सुनि धीरज धारा क बहुरिअज्ञ इव वचन उचारा (६ 
को बोलत लक्ष्मण तवदासा # हमको eas वनवासा i ; 
$ करतकहा ददत जिय प्यारी हाहा सते जनकदुलारी £ 
आपदा कक कक कक कक कक कक कक जज केकि 
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डे दाग कहालषण मिलिहें बहुरि उठिदूढो चनमाहिं । 4 
: £ धनुशरतरकससाजितन पूंडिचले सबपाहिँ॥ ६ 
हे हरिकरिकुजठुजअखिल सबपरमारथरूप। [| 
तुम देखी ममप्रीतमा देहु बताय अनूप ॥ . | 
हे सीते जेहि नेहकहि तजिपित आरज गेह । 
हठिआइउममसाथअब कहाकियो सोइ नेह ॥ ६ 
अङ्गजलज शुककुंदपिक करिहरिश्रीफलकेर। [ई 
मदितमनहुँ अरिजीतिकिन हरोमान इनकेर ॥ | 


यहिविधिखी जतकुंजबनगणणिरिगुफातड़ाग। [| 
गयेजटायू खग जहांशोणितलखि ढुखलाग ॥ [£ 


ङक डु व 
$ आगेपरा गीधपति चीन्हा # हापितुहाकहिउरधरिलीन्हा |£ 


$| पूँखाहाल सकल तेहिकाहा # म्वहिंवधिसियलेगाखलनाहा |£ 


-$|रहे प्राण तव दरशन हेता # चलनचहतअबङ्कपानिकेता |£ 
ॐसुनिप्रमु पद्मनयन जलढारी # बोळे पां जटाते भारी | 


$ हेसोमित्रआइ तिनशरणा # म्वहिलखिपस्थोनपितुकरमरणा [£ 
$ सहिन्रसक्योसोआजुविधाता# पक्चिपक्लखिकीन्हिसिघाता & 
$|पुनि कह तात राखिये देहा # बोला तबखग सहितसनेहा ४ 
ई कुपासिन्धुतुम शीलनिघाना # मोहिँखगखलहिपितासममाना (६. 
इ|आसतुम तेहि न भजे नरजोई # महासूढ़. हतभागी सोई ४ 


£ जासुनामअगणितगतिदाता # कसनमरहूँ तिनकेकर ताता [$ 
$| चारिउफल न मरणसम मोरे # असकहिमुदितप्राणनिजब्ररे | 
ॐ रामरूपह्ने अस्तुतिकीन्हीं # अविचलमक्षिमांगिसोइलीन्हीं |ई 


§ 
कहप्रम सियाहरण पितुतेरे # कह्यो न दुख होई सुनु सेरे 
{४७० तुम्हरे पुण्य प्रतापते कळु दिनमें रिपुमारि । 
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ड ६ रघु दिलीप अज आदिदे यावत तवपितु नाथ ॥. 
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॥ भले नाथ कहि नाइ शिर प्रभु मरति उरराखि । 
| , Ds जयमाखि 
चल्योगगनलखिस॒मनसुर वरषेजयजयभाखि॥ 
पितुञ्योंदीन्ह्योधाम निज मृतककम्मेसबकीन । 
ऐसे प्रभुइ बिसारि मन तें चाहे सुखलीन॥ [|£ 
3 सहितशोकसियकीसधिआई # बोले लक्ष्मणते अकुलाई |5 
।याबत में यदि जीवत ताता # तावत जीवत विश्वलखाता & 
नाहित सुरनर असुरसमेता # करिहीभस्मअखिलजगजेता |ई 
सनिप्रमुवचनसभयभवकाँपा & लागे होन अरिष्ट अमापा [ई 
श सहितर्शकलच््मणगहिचरणा # बोले अहो दीनढुखहरणा |ई 
ड {$s मान्धाता इच्चाकु इम भागीरथ नप माथ। 
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यावत तव पितुनाथ लोक तिहूँ तनय समाना । 
पालतआये सदै सयश सकलो जग जाना ॥ . 
॒ तिन कुलकीरति वद्धहित प्रकटे आपु सुजान । 
सोकिमिजरिहीजगञअखिल निरपराधश्रीमान ॥ 
डर निद बन्धवचनसुनि राम लजितह्ले लखिलघएकहेँ । 
| लियेलाइ निजधाम बोले पूरब देखि शशि॥ 
कू | क्री लषणतकडट तरु उये रवि नाथ मलिन है चन्द । 
CN निजकलके ७ क 
ई ह निजकुलके अकलक ते तरणितेज भो मन्द ॥ 
तरणितेज भो मन्द कमल नहि फूले ताता । 
अहो मित्र दुख दुखी खिले केसे जळजाता ॥ 


अेनखतप्रफुलितकुमुदशत्रुविपतिसिइँसतमन । 
पुनि न दीनउत्तरचले घनतरुतररघुपतिलखन॥ (ई 


रक्त 


SA 







अ यहिविधिप्राकृतमनुजसमाना% दूंढृत कीन्ह्यो पुरः पयाना 
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$ मिलाविराधताहि गतिदीन्ही # चलेबहुरि शबरीसुधिकीन्ही [ॐ 


| अहि | क र 
> + ७ 20 ९ हरे म NLS i न्च कको । ` 
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पूछत फूलभरे मुख तेरे % निवसतबड्भागिनिकेहिसेरे |$ 
| जासुभजनबल वनसुखदाता # करबदेखितेहि शीतलगाता £ 
' इहांप्रातशबरी जबजागी % लखिशुभशकुनसम॒झिआअनुरागी 
रामलषण प्रियपाहुन मोरे & ऐहें आज अनुजय॒तजोरे ई 
क ब्रह्मादिक पूजितपद पूजी % मोसम को बड़भागिनिदूजी [£ 
& लहिहोंहों प्रभप्रभनिजबाना # दोउदिशिलाभनलामसमाना [£ 
दोननराखि कंद फलफूला # चितवतअम्बसरिसञअनुकूला ई 
इंजिन दारे छिन भीतर जाई # प्रीतिपरखि पहुँचे दोउभाई £ 
$| शबरी देखि परी तब पांयन # सनमानी प्रभु मासमचायन [£ 
॥ आश्रमआनि पूजि जसरीती #दियिरुचिरफलदलकरिप्रीती $ 
लगेखान प्रभु पुलकितगाता # स्वादसराहि सराहि न जाता 
$| मांगत देत देखि सुरसन्ता क्षवरषिसुमनकहिजयभगवन्ता $ 
$ त्रिमुवननाथ नरेश कुमारा # पावतफलतजि ऋषेअपारा [$ 


SS 


अस विचारि रघुनाथअरूखे # जान्यो राम प्रेमके मुखे| 


चँचेउ ठे 


$| अँचेउठे तब शबरी बोली # हाथजोरि दोउगिराअमोली 
ना में अवगुणखानी # कीन्ह्यो तुम मुदमंगलदानी ४ 













श बन र कहप्रभ तें निज कर्म ते भई श्रेष्ठ जग बीच । 
४ दा जोनभजेममचरणप्रिय सोइशमलीसोइनीच ॥ 
|  शबरीके सुनि मुनिनिकर आये ढिग अनखाइ । 
र पूछेड सरवर शुद्धकिमि होइ कहो रघुराइ ॥ 

कह प्रभु पावन पुरुष को परसि कीन तुम रोष । 

$| गयेस्वच्छहित स्वच्छ भयो रुधिरतेहिदोष ॥ 
$ बते शबरी के चरण धोय तोय ता मध्य । 
$| देउलेउ धिनि म करत भयो शुचि मध्य॥ |; 
गुल ऐसो प्रम को ओर जो निज लघुता दासकी। | 


a HS त्र \Y “9 ४२१ EE; ४२३५ त्स हः CRS ककः कः ९? की २» कर कर घ; LAN 5 iis a 
है Ft ® "" hile - के नत Ah के SS TE उह २ १ र ) दै ॥ ॥ 


कक 


५ 
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करेकीति सबठोर तब हरि शबरी ते कह्या॥ | 
अबसुधि सीताकेरि कहिये करिगामिनि सुखद। 
सनिशबरी म॒खहेरि कहेउ जाउ पम्पासरहि ॥ 

तहँ मिलिहें सुग्रीव करेउ मिताई तासते। 

सो हितकरी सदीव मिलिहें इमिसीतातुम्है ॥ 
यृहिविधिबदिसबहाल रामधामगइत्यागितनु । 
तेहिकीक्रियाकृपाल कीनयथोचितजननिजिमि। 

$| गीतिकाछन्द्‌ ? जिमिजननिकीगतिकरेकोउतिमिराम 
शुबरीकीकरी । अस ओर कोन कृपालुस्वामी शरण जाकी 
| अनुसरी ॥ घ्रमुकहतशबरीकेरयशसहृध्रीतिपेपासरगये । 
| मनसदितमजञनकीनशोभानिरखिमुनिहरषतभये ॥ 


ede 


४८2४४४८४४४८४८४८४2४४४४ 


क 
टर 


र दी “+ अये मुदित मुनिढन्दतह मिलेदेवऋषि आइ। [६ 
छ ३ पुछिनि प्रभुते मोहनिज रामकहा समुझाइ ॥ [ह 
सीः र्ग | सकल दोषदुखदानि जानिहखोअभिमानतव। _ 
3१०६ सुमुखिशोककी खानि तेहितेलिहेउबचाइपुनि॥ ( 
| इति जीविआमसागरसवबसतभागरग्रन्थडजाररश्रीरशुनायदास i 
ॐ रामसनेहीकूतआरण्यकांडसम्पूणेनामााद्शोऽघ्यायः १८॥ 






ह 
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EN ाजजयकक 


९७ 








| | पल तका 
द किष्किन्थाकाणडप्रारस्मः ॥ i 
१% 
र ग 
श i: सुमिरिरामसियसन्तगुरु गणपगिरासुखदानि । हु 
कु मर चरणों कोकिलमतकङुक बृहदअरित्र बखानि ॥ 
नारद अविचल भक्लिवर पाइ चले हरषात। छु 
तब सानुज रघुवंरामणि रीकमूक भे जात॥ ६ 
सबलपुरुष सुग्रीव लखि डरि पठये हनुमान। ६ 
हिजक्ले पूछा जाइ निजु हाल कहा भगवान ॥ छै 
श सी सनि मारुतसुत बेन प्रभुइ चीन्हि चरणनपरे । | 
छ| १ लाये कपिपतिऐन मुदित भये सुग्रीव लखि॥ |£ 


ड सियभषण कपिराव दिये लिये उरलाय प्रभु ॥ 


| | $| हरपिप्रीतिहरि हरिपतिपाही # तुमक्यहिहेत बसहुवनमाही 
तब ह सु ग्रीव कहा सब हाला #ज्यहिहितबालिवेरप्रतिपाला [ई 


- छ. ई ; सुत सनि सुभाय बोले कपिनाट्र # बालिबली वधयोग न काढू 


2 SRNR NRC NR 
अगण चाय नस! ॥ 











कीन मित्रता भाव जनकसताकी बात सनि । 












कह्यो लषणते चीन्हो ताता # सुनिसोमित्रि कही वरबाता | 
कंकणकण्डल में नहिं जानौँ # नपर नित पदवन्दन ठानों ८ 
प्रभइदुखितलखिकह्यासनेही% तजहु शोच मिलिहें वैदेही | 





सनिबोले अवधेश कमारा # में मरिहों रण शत्रु तुम्हारा & 
मित्र मित्र दुख दुखी न होई %.वदत वेद शुचि सखा नसोई 2 


क जल 





) क | छः k ! 4 
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न 
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ह लन” पशामसासर न्य पा 
>) अस्थिदुन्दुमी कर समहा & महा कठिन लागे दशधहा 
तिन्हें एक शर बेधै जोई # मुनिवर बालिहिं मारे सोई | 
: दीः दूसर के निधन सुनि इन्द्रतालफलसात। & 
+४४ पठये होइह सप्तदिन अजर अमर इन खात ॥ 
क नारद आय बालि कहुँ दीन्हे गहन मँझार। ६ 
महिधरि लगे नहानसो करिगा मुजैँगअहार॥ | 
हरिसुत लखि बोला वचनेहा # सात ताल जामें तवदेहा & 
कह भुजङ्क जो हमें उबारी क्रत्यहिनिशिनाथतुम्हैँसोइमारी (5 
£ सपाकृत सो ताल विशाला # को यकबाण ढहावन वाला |; 
शै तीसर वर बासवकर साधा # रिपुबलसम्मुख पावतआधा |; 
श यहिते बालिवधन के माही # अआवतम्वहिप्रतीतिप्रभनाहीं & 
SEG हुँसिबोले भगवान तब चलो दिखावो मोहि । 
दीर बेधि गिरावों सुशरज्यहि निश्चय आवे तोहि ॥ | 
#| भले नाथकहि प्रभइ लवाई # दीन्हेगिरिसमअस्थिदिखाई |$ 
£ वेधे सकल एकही बाना # दशयोजनशिरराखिसयाना 
_ £| नभ महितल सबतीर्थ नहाई क रामतूण प्रविशे पुनि आई ४ 
` & तब सुग्रीव देखाये ताला #सर्पाकृत सबढहे कपाला 
2 छटिभुजङ्ग चला जयभाषी ऋ वरषे देव सुमन अभिलाषी 
ठ त्त प्रभप्रभाववलबिपुललखिकपिपतिप्रीतिबढ़ाइ। 
प्रा निश्चय भइ वध बन्धुहित बोला पदशिरनाइ ॥ 
.. सुनोनाथ तव कृपा ते मिटे सकळ मम शोक । 
शत्रमित्र दुखसुखसमधि मनकृतनहिंपरलोक ॥ | 
$ त्यहिते त्यागि मोह मदमाया # भजबसदा तवपद रघुराया (ई 
अ बालि हमार परम हितकारी #मिलेआइज्यहिआपुअधारी ई 
क्क मोहितवचसुनि कहेउखरारी क सषाहोत नहिं गिराहमारी& . 
कलक ABO ORR कक्कर कक | 
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७4 ५ नु क ॥ bs i आओ 
+ h 4 | चैँ ७. जा ७ 
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% तबसुग्रीव जाइ पुर गरजा # चला बालिसुनि तारा बरजा 
रामाश्रित सुग्रीव न जाह # कहहरिसतसबविधिंसोहिंलाह 
ॐ असकहि आवा अर्केज तीरा % मिरे क्रोधकरि दोनों बीरा 
& बालि बृहद विध मष्टिकमारी % विकलमाग सुग्रीव पुकारी 
में जो कही केशव तमपाही & बालि मोररिपु सोदरनाहीं ह 
$ कहप्रमु तुमयक समदोआहु # त्यहिञ्जम में मारा नहि काढू |$ 
& ऊपारृष्टि तकि तदन मिटावा # समनमाल पहिराइ पठावा |$ 
$ चेत्र चतुर्दशि सितचितचाँडे छ भिरेबालि भुज पुनि पुर्डाँडे [ई 
> चिविधयतनकरि ज मतजोटा # प्रभपेखत ठाढ़े तरु ओटा 
$| जाना जब सुकण्ठ ह्वियहारा # साधि बाणवर बालहिमारा 
$| गिराभूमि व्याकुल हे वीरा # तब राघव चलिगेत्यहितीरा £ 
श प्रभइविलोकिसदितउठिबेसा छ बोला वचन क्रोधयुत जैसा |£ 
5 $३०८५ राम तुम्हार प्रभाव बल में घर सुना अपार। 
र बा ६ देखा कम्मे किरात कर कारण रहित विचार ॥ 
मती म्वहिंमिलत्योयहिरीतितुरतमिलोत्योंआनिसिय । 


दछ 

i 

र 0400: करिकादरते प्रीति मारेड बिन अपराधम्वहि ॥ य 
2 

i 

iS 

i 














i 





कण्फ 





कहप्रभ हम निरबल के सङ्गा # अभिमानीढिगजाहिं नका 
> शरणपाल कलरीति हमारे # बधातोहिं छिपि शीलकेमारे; 
अनजवध कीन्हे निज घरनी # त्वहिंसमम॒ढ़ पतितकोबरनी 
ॐ प्रभ अजहेँ अघ बने हमारे # अन्त कालमे दरश र 
ॐ सनि कृपालकह राखो देहा # अकनिबालि बोला सहनेहा [ई 
ई दी जासनाम जपि जीव जड़ तरे करें मुनिध्यान। £ 
#4. ते तम मम आगे खड़े कहत राख निजप्रान ॥ 
केहि स॒खसम्पतिलागिअब राखौं सरळ शरीर । 


अ सुरतरुखनि रुँधे बबुर को अस शठ रघुवीर ॥ 
घी 
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व्यहिते अब जेहों हरिधामा # पर यह वर दीजे अभिरामा £ 









. 


न 


5 कस्माधीन जहां में रहर # तहूँ तवचरण नेह निरबहऊं 

$| अंगद ममसमान बलवता & त्यहिकीजे निजदासअनंता 

ड प्रभुपद शीशनवाइ बालिगयो हरिधामतब। 

छ| पुरजनसुनिदुखपाइ आये जहँकपिपतिझतक ॥: 8. 
डं तारा शिर उरराखि लागी इमिरोदन वदत। 8. 
ही मेंजोरही पतिभाखि मान्यो सीख न कालवश॥. {ई 
शी. रासविकल त्यहिजोइ बोले करहु न शोच प्रिय। .. 6 
डे सिलिबिछुरतसबकोइ आपुअकेल न संगकोउ॥. |$ 
छ सातुमही पितुशालि कालकृषी करसरससुम्हि। |. 
बोड प्रथमपनिपालि लनिखातब्रंह्मादि सब॥ ` 

४ आसविचारि सोचतनहिंज्ञानी # कम्माधीन देहगति जानी 

$| सबदिनयकथलबसत न कोइ & पथिक मेघइव संगतिहोई 


|भसि बिकार घटादि यथाई # उपजत विनशतवंपषतथाई 


७० 


रहत एकरस धरणी जेसे # जीवअनित्या होत न 


जो यह भेद न नीके जाने # सो देहादिक सत्य प्रमाने र 
तासवियोग योग जब लहई # संसृतपरि भगते दुख सहई 


iors srs 


$“ इमिबहुदीन्ह्य ज्ञान बोधभानु प्रकट्यो तुरत। ४ 
क्र. मिटातिमिरअज्ञान लिहेसिमांगिहरिभक्तिवर ॥ 
तब सग्रीव रजायस पाई ४ रतककम्मे सबकीन बनाई !$ 
प्रभलक्ष्मणहिकह्योसजिसाजाक करिआवह सुग्रीवहि राजा £ 
जायलषण पुरलोग बुळाये # वित्रमहाजन चछिसबआये § 
राजतिलक सुग्रीवहि दीन्हा # बालिसुतहि युवराजाकीन्हा & 
'फकककककककककककककककककककककककककन | 









अ कर खु 


। | 
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न सबविधि सबै सीखदे धीरा & सहसुर्कठ आये प्रभतीरा | 2 
3 ढिगबेठाइ दीन उपदेशा #जाहमवनतजिसकलअँदेशा ई 
3 में सहबंध शेलपर जाई # रहिहों भरि वरषा तहे छाई। 
तुमयुत अंगद कीज्यो राजू # दीज्योजनि बिसारिममकाजू 
#]भलेनाथ कहि निलयसिधाय # राम प्रवषेणगिरि पर आये | 
प्रथमसरन रचि कंदरराखे #रामरहनहितचितअभिलाखे |; 
जबते प्रम प्रविशे तहँ आई % सकलसोंज स॒खसंपति छाई 
नानारूप बिरचि मुनिदेवा & करहिंसदा रघुपतिकी सेवा 
संततहोय सुभग सतसंगा # संशय समाधान बहुरंगा[ई | 
निगमागममतविषयपदारथ # कहतसुनत समबोधयथारथ |ई 
प्राविट काल कंद नम घेरे # गर्जत चळत पवनके प्रेरे £ 
जनु रविते बासव महिबोरा # ह्वे ठान्यो संगर अतिघोरा £ 
की पावसऋतु खनि नवीली # प्रम रिकावनचलीडबीली |£ 
की संवत की तरुण अवस्था # कीअवनीकी अम्ब बिसस्था 
राम अनुज ते ताकी करणी # कही जगतजीवन परबरणी |$ 
& शरद सुन्दरी सुमति समाना & आइ प्रकाशी पंथ भ्रमाना |$ 
| ग॒णततासुगति मतिबिसराइई # वदतबेधु ते मोह जनाई ४ 
| ताततकत वरपाऋतुनासी & सियसुधिकहूनमिलीकट्खासी |$ 
$| जियतबियतकेस्योसधिपावों#बलकरिवयहिजीतिमहिलावां # 
. $|जिनममाहितसखसकलबिसारे # तिनबिनहमकिमिहो इँसखारे | 
` ॐ सुम्रीवह कहि काज बिसारा % पाइ राजपुर सम्पति दारा :& 
क व्य ८ जोहमहूं लिक बधी टी 

ॐ १७००५ जोहमहू अबबदलिके बधी बालिसम ताहि। 
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क तोसुनि सब मूरखहमें कहे न सके निबाहि॥ 
EE [हवना सनिळषणतब तमंकिलीन धनुबान। ४ 
छ लखिप्रभुपुनि परबोधिके पठयो इपानिधान लि |]. 
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इत हनुमान विचारकरि कहसुकणठते जाय। [६ 
रामकाज लहिराजसुख दीन्ह्यो तुम बिसराय ॥ 


सुनिसुकणठडरि यों कह्यो विषय हुरो ममज्ञान । 
$ बते पठवहु दूतते लेआवें कपि आन॥ [| 
साऽ कह अंगद यह काम हनुमाने ते होइहे। & 
क $+ नाहित दूरि मुकाम चलेतुरत सुनिपवनसुत॥ ६ 
टै पारियात्रगिरि प्रथमहिंगयऊ # गवगवा ते भाषत भयऊ || 
रामकाजलगि मरकट नाह # बोल्योबेगि सहितदलजाह | 
छ सनिकपि असीशंकुशतसाता # लेसँगचले सुभट हरषाता |ई 
श पनिरेवत कदली वन आये # ढुदेरगज ते वचन सुनाये 
2 सातपद्मकपि असी करोरी # ले दोउचलेतुरत हरि ओरी [£ 
न: पुनि पहुंचे बलवीरके सुनिकपि तेइसलाख। 

छो हरण साठिसहसशतसंगले चले करत आभिलाख ॥ (| 
| घुन्धमालगिरि पुनिगये मिले शिखंडी नाम। 
सुनिकपिछप्पनकोटिले चले कहत जय राम ॥ 
पुनि पहुंचे अर्जुनीगिरि कुमुदे दीन हुकुम्म । 
कपि सत्तासीलाखले गवन्यो चारि पढुम्म ॥ 
पुनिचलिआयो तावगिरि मिले नील बलवंत । 
सनि कपि षोड़श खबेले चले बहुरि हनुमंत॥ | 
स रभ बद्री परबत जाय गन्धमदन ते सब कह्यो । 

ह बस सनत चले हरषाय लैसँग गेरह अबे कपि॥ |: 
& पनि पहुंचे अजुनगिरि जाई # ताराबखत चले सुधिपाई 
3 नब्बेलाख सतासी कोटी # संग सकलमरकट मतिमोटी ई _ 
$ पुनि सुमेरुपर्वत पगुधारा ऋ मिलेकेशरिहि हालु उचारा [ई 
# सनिदशकोटिलाखनवकीशा # लेसँगचले सहस षटबीशा ४. 
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$ पुनिकेलास प॒लिंदेकह्यऊ # जयञअरुविजयअंडसचिलह्णङ | 
सत्रह शंकुकोटि यककोरी # चयकपिचले चाहनहिथोरी 
| पनि विन्ध्याचल मघरआयो # बाणवसंत सनत सखपायो 
हरिहर कोटि सहससतलेके # चलेचपल चित चंचलकेके हु 
| तड़पेबहुरिविजयगिरिगयऊ क मिंलिरतिमुखतेभाषतभयऊ |ई 
आठ पढुम नोसे इक्यासी # ले कपिचले सहितसरमासी 
£ कदे बहुरि कासगिरि पावा ® सदसयंद ते हाल सनावा 
क तिनकपिपठुमकोटियकलीन्हे# चलेसपदिप्रभपदचितदीन्हे 
जामवंत भूधर पुनि गयऊ # जामवानसुनि सांगत भयऊ है. 
$ घमकेत निज सोदर तेरे # बाण इन्द वसशंक सडेरे ४. 
| छप्पनकोटि अपरमरुलाफा # लेसगचले माल करिमाषा 
$| पनिधवलागिरि आइविधाता# बरणी सकल डिविदते बाता 
एककोटि कपि लाख पचीसा # गवने संग समले तीसा 
| पुनिडदयाचलपनसयलहेऊ # सर्वासर्व शल्य ते कहेऊ 
$ अर्बुद आठपदुम मुनिलेके # मरकट चले चहूं चित देके& 
- यहि विधिसबे बलाइ कपीशा & आइ सकंठे शीशा 
क यहमें गिनती जोनगनाई # बृहद रमायण महेँ सो पाई |; 
हैं बालमीकिमनिपनिकडजानी # यद्वकाणडमें कह्यो बखानी इ 
| इति श्रीविश्रामसागर सबसतआगरग्रंशडज्ञागरश्रीरघुनाथदाखरास 


सनेडीकुतसुग्रीवसित्रतारामप्रवलणनिवासवणेनोनास 
एकोनविंशोऽध्यायः १९ ॥ 


अः समिरिराम सियसन्तगरु गणपगिरा सखदानि । 
$ सर्व रमायण केरमत जो सो कहीँ बखानि ॥ 
पवनतनयजहजहुँकहिआयो अकिह्योसोसुनिसुकंठमनभायो 


त्यहिअवसरलच्मणतहँआये देहु जारिपुर बचन सुनाये। 


bp i र हु = र २3 F ) | पर क, हू | ७ ha तक; र टी, न्कूर र 6) ॥ ० ~ 
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डरे लोग सनि बालिकुमारा # आइ पांइपरि क्रोध निवारा | 
सनि. सूरजस॒त उठे डराई # हनोमान ते कह्यो बुझाई 

रांसहित शेषपहुँ जावो # करिप्रबोध मंदिर ले आवो [६ 
भलेईशकहि शीश नवाइ # बिनतीकीनि लषणकी जाइ [& 
#।ताराहुँलि बहुवचन सुंनाये # करि सनमान भवनलेआये 

ॐ मिले सुकंठ सप्रेम प्रवीना & चरणापखारि वरासन दीना & 
ठर की शाषण सियकेरि सुधि लीन चाहिये ञ्रात। ।ई 
क्क: बोलि पठाये विपुलकपि आवन चाहत तात॥ [ई 
असंकहि शिबिकारूढ हवे आये जहुँ रघुवीर। | 
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बेठे जनु केलास पति सोहत श्याम शरीर॥ |; 
अ पॅक देखि नवायो माथ हाथजोरि करि विनयवद्‌। ` 
29 नई तव सायावश नाथ जीव सदा भरमत फिरत॥ [£ 
| विषय विवश मनिदेव में पशु कपि कामीमहा। | 
न कीन्हेबिन तवसेव मिटत न इन्द्रीजनित दुख॥ (४ 


सनि प्रभ बेठायो सनमानी #सियसुधिलीनचहीसुखदानी डि 
ज्यहिहितत्यागिजालतनुराखाक्ष्सोनमईअबतकअमिलाखा | 
त्यहि्वसर आये कपियथा # नानावण विशाल वरूथा 
शशीतोरक्क विसंगम नीला # करघुर थलाथूल घुमीला ४ 

$ सातताळसम एथुल कराला & जिन्हेंविलोकिलहेमयकाला 

३ सब कपियुद्ध विशारद वारा # स्वामी हितकारक रणधीरा छ 
छ मिलिलँगूलपतिआयसुदीन्हा सबनभणाम रामकहँकीन्हा |: 

$ भयेळकितळविनखशिखदेखी # घन्यमाग्य अनुरागविशेखी | 
राम कुशल बूझी सबकेरी बोले तब सूरजसुत टेरी | 
5 सुनहुसकल मरकटममबाता जाते जीव केरे कशलाता |६ 
$ जपतप दान ज्ञान बहुकरई #बिनहरिमजननभवनिधितरहे 
“कळ कळक कक कक क क 
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| दोरगे विद्या बुद्धि विवेक वित धर्म कमे मल सोइ । 

ई १०० अन्तर्यामी रामप्रभ जाते परसन होइ ॥ 
मुख भज कटि पद्ते भये बरणाश्रस हरिसूत । 
जो न भजे त्यहि चारिमहँ त्यहि जानिये कपूत॥ 
बरणाश्रम ते भ्रष्ट क्ले सोइ परत अम कूप। 
पुनिपावत यमयातना निज अघके अनुरूप ॥ 
असविचारि छल छांड़िके करहु रामकर काम । 
मासदिवस महँँ आयहू लेसियसुधि अभिराम ॥ 
आई अवधि बिताइजो सो पाई बड़ दणड | 
का  गवगवाच ते कह्यो तुम जावो पूरब खण्ड॥ | 
४) भले नाथ कहि माथ नवाये # सातपढुम कपिपाइ सिधाये 
| तारा बखत सुखेन मयन्दा # कह्यो जाहु उत्तर सहनन्दा 
# गेरह पदुम कीशले साथा #खोजतचलेविपिनगिरिपाथा & 
$| पुनि वसंत शत वीर बुलाये & कह्योजाहु पश्चिमहिं सि धाये | 

॥ सोरह कोटिकीश ले भारी # तब अंगद ते कह्यो हुँकारी ४ 
$| जामवन्त हनुमत नलनीला करसबदक्षिणदिशिजाहसुशीला |£ 
कै दशकरोरि वानर सँग लेके # चलेसकल प्रभुपद चितदेके ४ 
हनूमान जब नायो माथा ऋ कर मुद्रिका दीन रघुनाथा |$ 
- कहिनिदिह्योसीतहिसहिदानी# फिस्योबेगिममविरदबसानी | 
ड सुनि प्रभुवचन चले शिरनाई # ढूंढ़त गिरिवनकपि समुदाई & 
न वजदंत दानव यक आवा # अंगद त्यहिरणमारिगिरावा 
७ मगमे तुषित भये कपि भारी # विवर देखि प्रविशेहित वारी | 
अ भवनएक तहँ विना निकास % बेठि वाम तपपुंज प्रकासू ह 
असबहिनजाइ ताहिशिरनावा क्रबूझे ते ठत्तांत सुनावा |; 
_ छ सुनिबोली फलद्लजलखाहू # खातभये सब सहित उचा दर|; 
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| पुनि आये जहँ तापस बाला # तबसो कहतभई निजहाला 
अक हेसाप्सरा की सखी हों स्वयंप्रभा ममनाम । 
ह| उन हरिआनी मय स्वगे ते दुरिराखी यहि ठाम ॥ 
$.  दरिराखी यहि ठाम इन्द्रसुनि लेगयो ताही । 
में रहिगट्ट यहिंअयन राखि राघबमनमाही ॥ 
मनमाहीं प्रभुराखि नाम सुमिस्यों नितनेमा। 
अब कारज ह्वेगयो भयो पारस मिलि हेमा ॥ 
अबतुम मुंदहु नयन निज जाहू विबरके पार। 
मेँ जेहों रघुवीर पहूँ सुनि भाषे हग तार॥ | 
सनि भांपे इग तार लखेंतो सिन्ध किनारे । 
बापु गई प्रम पास ७९७ बद्री पगुधारे ॥ 
यहाँविचारहिंकीशमिलिबादिहिबीतीअवधिसब। 
मिलीनसीताकेरिसधिसमुमिपरतमइमीचुअब॥ 


बु सनिकपिशनके बेन निकसाकहि सम्पातितब । 
iE 






| 


2 बसो ०६ भिलाअशन निज ऐन देखि पराने कीश सब ॥ 
कह अङ्गद अनुरागि धन्य जटायू सम न कोउ ! 
राम हेत तनु त्यागि गा हरिपुरहै धृग हमें ॥ 
गनुजनामसुनिसोइठादकिह्िसिकपिशपथकरि bh 
जामिउठे परदोइ मार्ग असित दशमी दिवस ॥ 
निजगति बरणनकीन जरेपंख जिमिज्यहिभये । 
पुनिसियकी सुधि दीन हैरावएपुर विटप तर ४ 
असकहिगीधगयउनिजगेहा # तबसबकपिन भयो संदेहा ई 
2) तयोजन सागरहित तरना # निजनिजबलसबकाहूबरना 
पारजानहित सकल सकाने # जामवन्त तब बचनबखाने $ 
$ हे हनुमान ज्ञान गुण घामा # होई यह तुमहीं ते कामा डि 
स्य ककव करकर तज) 


SANNA 
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ताते निजबल अतुलसँमारो # हमसबकी जनिबाटनिहारी. 
सुनिहनुमंत हर्षउर लीन्हा ® तेरह योजनकर तनु कीन्ह 


बोले ऋक्तपते सनि लीजे क काअबकरों तोनि सिखदीजे 
कहो रावणे आवों मारी # कहु लेआवहूँ जनकड्लारी|ई 
$| इतनी बात करहू तुम ताता क़ सीतहिदेखि कहो कशलाता 

गीतिकाडंद ॥ कुशलातश्रीसियकेरितातसनाइयेसुथि |ई 
$| ाइके । ज्यहिजानिराघव कीशले गढलंकघेरे जाइके ॥ ४ 

करिसमरमारहिं रावणहिं सुरसाधुबन्दि इड़ाइकं । भवह 
9 सिंघ तरि हैं जीव जड़ यहसयशसनि अरु गाइके । 


दर्श *% सब रामायणके बिषे देख्यो जोन विचित्र । 
दो सोई जन रघुनाथंहू बरण्यो कछुक चरित्र ॥ 
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इति ्ीविआमलागर लबलत्तआागरश्रम्थडजाणर री रछुनाथदाख 
रासखनेहीकूताकिथ्किन्थाकांड सम्पूणनाम्रविकोऽष्याथः २० ॥ _ 
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गणेशाय नमः ॥ 
3. | 
अथ विश्रामसागर % 


सुन्द्रकाण्डप्रारम्भः ॥ 

१२२ सुभिरिरामसियसंतगुरु गणप गिरासखदानि । 
द्‌ चट ७५ ४० 

2 हाँआदिकबिकहनिकछु नाटकरीति बखानि ॥ 
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करि विचार कपिशेश दण्डरारिवपुधारि तब। 
निशिगढकीनप्रवेश लखिबोलतमइलंकिनी ॥ 
जानतम्वहिं न अयान ममअहारहे लंककर । 
सनि मुष्टिकहनुमान हनतमरीभइ दिव्यवपु ॥ 


०७७ 


कहत भई करजोरि भयो सत्यवर ब्रह्मकर । 
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गये दशानन भौन अतिविचित्र पुष्पकजहा ॥ 










जाहुनगरभयद्लोरि समिरिरामपदकपिचल्यहू ॥ 
सब घर हेरे पोन कतहुँ न देखी जानकी। . 


सर्वकाल ज्यहिमाहि । 
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जामवन्त के वचन सनि हनोमान बलवान। 
चलेलंककहुँ हरि दिवस जिमि रघुपतिको बान ॥ 
NEN रॉक्योआइ ७ 
| सुरभेरित बललखनहित सुरसहि रॉक्योआइ । 
श बद्नपेठि पुनि निकसिके चल्यो आशिषापाइ ॥ 
र राहुजननिरहि सिधुमह गि खगकरे अहार। 
डु सोइडललखिहनुमानत्यहि मारिमयेद्धिपार ॥ 
श, शिवाशापयत शेलपर गयो भयो नहिं बाल । 
झल यहनाहे प्रभताग्नवँगकी प्रभुप्रतापवशकाल ॥ 
Ee: गिरिचढ्देखीलंक अतिविचित्र मुनिमनहरनि। | 
| | सो" फिरत असुर बहु बंक चहुँदिशि रक्ाहेतुपुर ॥ | 
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. सर्वसोज देखत बने बरणि जात सो नाहिँ॥. 

$| तहँ निशंक दशमुखे निहारा # सोइगयो कल करत विहारा 
चोद्हसहस सुनाग कुमारी # जहँतह कनकलतासी डारी 

> देखिमयो हनुमानहिं शोचा #नाहकहरिसिजानकिह्दिपोचा |ई 

श बते देइ पठे जो सीता # तोन होइ यहि पुरते रीताई 

४) रामकाजळगि सब त्रियदेखी # जनकसता सो कतहुँ नपेखी & . 

छ पुनिगे भवन विभीषण केरे # रामायुध तहँ अंकित हेरे 

$| तबलागे मन करन विचारा # जागि विभीषण नामउचारा [ई 


NE | 






र 


| भयोमुदित कपि सजनजानी # यहितेमिले न होइहे हानी€. 
$| लागे कहन रामगुण धीरा # सुनत विभीषण आयो तीरा | 


पूळाहमल पवनसुत भाषा क्रडडदिशिमइपूरणअभिलाषा 


दो ६ करिहेँ कृपा कृपायतन जनपर जानि अनाथ ॥ 
तामसतनकछु भजननहि नहिँपदकमलसनेहु । 
` बिन हरिक्रपा न दरश तव भयो भरोसोयेहु ॥ 
कहकपि परमकृपालुप्रभ॒ सचिवकिये कपिभाल। | 
बाक न बुद्धि न रूप कुल तोषहेतु तिहुँकाल ॥ 
5 > ऐसेप्रमुहिबिसारि कस न परहिं नर निरयमहेँ । 
$|, सनतभयो सुखभारि पुनिपुदयों कहुँ जानकी ॥ 
दीन्हीयक्कि बताइ गे नि विशदजहु। 
कनकविटप समुदाइ नानाचित्र विचित्र फल ॥ 
खोजत खसत प्रभात गये शिंशपा विटपतर । 
E.R बैठी जहँ जगमात मनहूँ विरह मूरति घरे॥ 
. ङ देखि नवायो शीश मनहीं मन रहे बेठि तरु। 


मत कह्यो विभीषण जोरिकर कबहुँक श्रीरघुनाथ । 
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अशोक वाटिका में सीता । 
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$।बोला जनक सुताते बानी नहाण मिपा गप्रियसुमुखिसयानी [£ 
मे सुर असुरनाथ बलधामा # मन्दोदरी आदि सब भामा [६ 
$| मेघनाद आदिक सुत जेते # तिनकी रवनि रहत जन तेते 
ड करहुँ सकलशुचि सेवक तोरे # एकबार निरखो दिशि मोरे |: 
तेरेयोग सकल सुख आहीं # तृणघरिवदसीता त्यहिंपाही (६ 
प्पे ॥ रे रावणजेअहें रामचरणन अनुरागी । तेसरिप [£ 
तिचुल्लवत लखे ललनासमआगी ॥ चिन्तामणि असम ६ 
वतसरिसखद्योत तमारी । स्वर्णमेरु लोछवतभूप भत्यवत |ई 
विचारी ॥ कल्पविटप तिनंवतजग राशिभारवतदेह । तो|; 
तैंकाहदेखावई म्वहिंलघुलंकायेह ॥ | 
र्ग होत प्रफुल्लित कमलिनी कहूँ खद्योत प्रकाश । 
{द° £ कहत वचन मयोदतजि हेतु आपने नाश॥ 
सुनि सीताके वचन वर मनहुँ लगे उरबान। 
काढि खड्ग मारन उठ्यो तें ममकृत अपमान॥ _ 
लॉग ६८४५६ सन्दोदरि गहिपानि समुभायो बहुभांति तब ah 
जहि 
नहिं मानी वचन मम | 
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तोकटिहों शिरनीच लज्जित ह्वे गा भवननिज।॥ 
विधरूपधरि राक्षसी लगीं सिये दुखदैन। [ई 
मुदी” ०६ त्रिजटा तब समुझाइकै जातमई निजऐन॥ #& | 

> निहोरि निहो स रि | | 

9 । ` tS | 

रामविरह वशजानकी सबनि निहोरि निहारि। छ २ 

४ र ॥ "च | = )९ ५१८ . 

मांगर्हि पावक देहुजेहि मिंटेविपति अतिमोरिे॥ हि | 

५ सनमुखडारी i ie ®, > 

इदयविचारी | दीन | मद्रिका ऊ म क्न पी | | 
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८कहुडे कुशल लषण रघुवीरा # केसे तें खाडे. ममतीरा ई 
£| तब हनुमत बाले सहचाऊ # मातु भानुकुल दशरथराऊ |ई 
5 तिनके सुवन लबणरघनाथा # आये वन बेदेही साथा|ई 
#| सहिजे तह हरिलेगा कोऊ क ढंढतफिरे विपिनमहँँ दोङ ३ 
गीधराजते साधि जब पाई # तबतो अधिक उठे अकलाई 
| बहुरिसखा सुग्रीवहि कीन्ह्यो # भषणपाय थाहसी लीन्ह्यों 
& बरषासमुम्ि रहे गमखाइ & अबकपिडागणितबटरेञञाइ 
पठये चहुँदिशि चाहनभूरी # मोतेकहिनि नयनजल परी 


अले सुन्दरी जाहु तुम ताता छ सीतहिदेखि कहो कुशलाता 


म 


2 


ARRAS 


क रामचरितयहिविधिसानिसीताक्न मइयादित ढुखदारुण बीता 
बोलीं जेहि यह कथा सनाई सो अब प्रकटहोत किनमाइ 

जः सुनि सीताके वचनकपि आयो परहलजात। 

३% चके अवसरसजनजिमि सजनसन्मखजात ॥ 
कपिस्वरूपलखिसीयसकानी # रामदूत में सत्य सयानी 
तिनके गए कछु करो बखाना & शीशनाय बोले हनुमाना [£ 
कुकुभाङंद्‌॥ प्रथमदयाडखदेखिसके नहि उभयङ्पा ४ 
रिगहई । अनुकंपाहितकरतनत्यागत . करुणाकष्टनसह ४ 

5] ई ॥ आनशांसगुणसहितदोषट्टताकीरचाचाहे । अनुक्रोश 

&| निजशरणिकेर कलिकरतब पुनि पुनिकाहें ॥ दम गुण इन्दरी |ई 


प 


ह दमनदर्पपरिभवदानवसंतापा । समगुण सुमनविरोधबोध | 
_ अ वपपरिपूरण निष्पापा ॥ सत्यसदा सच कहतगहत लखि [ई 
अ प्रीतिप्रतीतिअपावन । क्षमांठिद्रलखिक्षमहिसदा प्रापति 
__ सोलभ्य सुहावन॥ सौशिल्या तजदीन खीन बुधि सुधि 








पालें । प्रणत विधुरवात्सल्य भोगकृत प्रमुदित इ. 
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पुकृपालें ॥ सबउरफुरस्वज्ञमघटघटनाकरशक्गिस्वरू |$ 
रजकृतगणनकृतज्ममेरुसमसुमिरतभक्किअनूप॑ ॥ गुण 

र रहितीर जासुकीगतिमतिजात न जानी । चतुरति|ई 
चत्रविचित्ररचतरचनाअगणितबिचबानी ॥ थिरसुनाम 
णधाम अचल अपतअनहेतुउदारा । धीर्यधाररिपुमार 


Ca 


मोहमधिमानसटरेनटारा ॥ शूरसमरसुखलहुत तेजजग [£ 
जीवनिनिजवशराखें । बलबड़कारजकरतहोइश्रमस्वल्प |£ 
नप्डतिनाखें ॥ सोंदय्याखिंलअंगसभगचषचाहतचाहन |£ 
डोलें । महामीठमाधुर्यसाम्यसोरभसबतेभलबोलें ॥ भाग 
| चानन्र्मादिधनी बहुजाके धनतेमयऊ । सिरससुमनसुक (३ 
श मायआये आज्वलि अजीत अरिजयऊ ॥ शुद्धसुवेषकि | 
$ शोरसोये मार्दव विरक्कविज्ञानी । धर्म्मधाम निष्कामराम ४ 
| रघनाथअनाथअमानी ॥ ` pe 

उ क्रहिके कहत न गहतगहि देके देत न काइ । र 
$] अनक विफेवघतनतजततजिमजेहिमजततवनाह॥ ४ 
संग सुमित्रा सवनते अधिक भरत में घ्रीति। [ह 
कइकबार मोसे कहिनि कुटिल कागकी रीति॥ [ई 
$| सुनि हनुमान वचन वेदेही # जान्यो मनक्रम रामसनेही 
$ बोलीं अहँ कुशल दोउभाई % हमते तात न कछु बनिआई | 
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७५ 


2 अछतदेह जब भयो बिद्योहा # तजे न प्राण कोन बड़ मोहा 
यहोसह्यो दुख दुसह अभागी क्र जरिनगयो वपु विरहदवागी [£ 
७ तेहिते तातप्रीति की बाता # जानतभषकरदमजलजाता डि 
$| अआरज सुवन दयाके सिंधू सरल सुभाव दीनके बंधू 
$| निजदिशि देखिचहेसो करही ® हमरे करम सदा दुख भरही |$ 
#१ केक कककककककककककेकककेकक्क्कक्ककककककक 

६६ [ 
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सनिपवनजकह पुलकितगाता # दीनबचन कतमाषतमाता |€ 
जनके ढुख रघुनाथ दुखारी # तवबियोगसभव दुखभारी 
ऋत अनरोघ शोध बिनपाये # ज्योत्योइतने दिवसबिताये 
नाहितकहँ रघुपति शरभान्‌ ऋतमबरूथकहँनिशिचरजानू & 
जो में हठि ठेजावाँ आजू # बिन निदेश बिगरेसुरकाजू 


को ङ त्यहिते कडुदिनधारधरु कापेनसाहत दौडभाय 
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5060 
| 9४% खाइ तम्हे ले जाइहे अरिहारपुर पहुचाय॥ |$ 
+ सनिबोली सिय कीस सब हेसत ताहे समान | छै 
ड तबतो कीन्हेउस्वणगिरि सरिसस्वतनुहनुमान ॥ | 
क| १७८ बिनकीन्हे करतूति कथत ताहि लघुजानय | 
छो रमम काल्हि कहोंगो भूति घोड समरसरि बदनमासि ॥ 
र मेज़ सने कट बेन कहे जो निशिचर नीचन। | 
श घरिराखे उर ऐन समय पाय सब काढिहो॥ छु 
भइ सीतहि परतीति देखि बुद्धिबळ काशकर । 


दीन्हअशीशसप्रीति आजरअमरसुतहोउ प्रिय ॥ 
सनिकपिनायो माथ हाथजोरि बोल्यो बहुरे। . 
क्षघालागि म्वहिं मात हर्षिकहेउ सुत खाहुफल ॥ 
इति अआऔविश्रामसागर सबसतआगरग्रन्थउजागरश्रारडुनाथदाखरा 
मसनेहीकूतमारुतनन्द्नश्रीसीताप्रतिश्रीरामसन्द्श _ 
बणेनोनामेकविशोऽभ्यायः २१ ॥ 
टश. सुमरिराम सियसन्तगुरः गएपगिरासुखदानि । 
A कहों आदिकबिकथनि कछु नाटकरीति बखानि ॥ 
मेघनाद ते अधिक श्रिय पुरहुत ते बर बाग । 
ऋदशमुखदुखहितखाइफल कपितरु तारनलाग ॥ 5 
बरजत मारे असरकछु कछुक गये ग्हभाग। (६ 
अक्क कळककककककककक कक ववि 











2४४४ tries कक छुट न epee 


RRR ARR ARR LSE 
"ने विश्रामसागर <= ४४४ 
कलुनजनायोरावणहिं सुनतलागिजनुआगि॥ ` 
$| लुरत बोलि मंत्रीसुत लीन्हा अल की 5 
असी सहख सुभट सँगलेके # आवा निकट दुन्दुभी देः 
बे ० र दि 
हरषे हरिसुत सेन निहारी # बोले जय रघुनाथ खरारी ४ 
& जयलच्मण सुग्रीव कपीशा लखि किन्नर मारे शर बीशा |ई 
छ तबहनुमतहँँसितरुयकलीन्हेउक्गतेहियक विशिख खंब्त्ेकीन्हेउ|£ 
# कपि योजनकी शिलाउपाटी # लक्ष बाण करि किन्नरकाटी [ई 
छ तब बजरंग रोष करि धायो #पटकिपानिशिरमारि गिरायो | 
पाले अपर निशाचर मारे # भागि बचे ते जाय पुकारे 
> सुनि तब अक्षय कुँवर पठावा # उभयलाख भट ले सो आवा [£ 
अ देखि ताहि गरज्यो कपिभारी # भागे हयगय हहरि पञ्जारी [६ 
दा साधि सकल आये निकट कहिकहि वाणीबिंग । 
| ६ कूदेहुकपितिनमध्यइमि जिमिमेषनमहँ सिंग ॥ ४ 
___ कछुक नाय कांडे करनि कडुमांडे घरिपाहँ। |$ 
कछुक मिलाये धूरिमहँ भूरि मशान की नाई ॥ |$ 
$| निजबलवधलखिअच्यकमारा # लोहखम्भले कीशहिमारा 
लागत सो मरछासी आई % मारे तब लाखन शर धाइ छि 
_ $भयोचेततनपूरित देख्यो  भानुकिरणजनुचहुँदिशिलेख्यो |ई 
ड भिटिकिदेहसब बाणगिरायो # गहिगिरियकअक्षयपरधायो (ई 
$ आवत लखि मारे क. # दहिने करते खस्यो पषाना डि 
छ तुरत वाम गहि शिरदेमारा # सहित सूत रथभा संहारा 
$ तासु सचिव सुत पांच प्रचारे # कडु खेलाइ पुनि सोऊ सारे |£ 
3 बेठे gi रि महल पर जाई #बोले लंका दिशि गोहराई |£ 
मेहे ha [ बेठलवा यकी पड 
3 मेंहों कोशलेन्द्र कर दासा क्र बेठलवा वन कीन्हे नासा 
$ जासु सुभट मनहोइ खुशाली & आइकरे सो समरकुचाली |€ 
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अत्षयनिधनसुनिनिश्चरराई # मेघनादकहँ लिहिसि बुलाई 

& कह्यो बांधि वानर कहुँ लावो # मारेहुजनिसुतमोहिंद्खावो [$ 





इ आयसु मानि अनी ले संगा # आवा तहँ जहँ कपिरणरंगा 2 


> लखिपवनजफांयो तिनबीचा # मारे डिटकि अनेकन नीचा [ई 
छुँ पनिप्रचारिद्वष रिपुतेभिरेऊ करृगपतिसममहिकोीउनगिरेऊ [ई 
8 भरिअनंग दिन भई लराइ # जाना यह हरि जीत न जाई 
ह ब्रह्मअख तब साधि चावा # करिविचार हनुमान बधावा |$ 
ई लीले लेआये जहुँ रावन & देखाकपि जनु कुधर भयावन 
$| अरुणनयनरिसवशअँगजरद्ी#समय देवसब आयसुकरहीं [ई 
क| लखिप्रमावकपि शंकनञआनी # बोला तब दशकन्धर बानी 

॥  गीतिकाढंद्‌॥कपिकोनतूसुतअच्घातककोनबलरघुना [ई 
$ थके । रघुनाथको खरदूषणांतक अनुज लक्ष्मण साथके॥ ल [ई 

| षणको तवमगिनि जानत परशुधर मदुजेहि हरेउ । परशुधर र 

$| को सहसभुज रिपु दीप जेहि तवशिरधरेउ॥पठवा जु केहि सु [£ 
ॐ ग्रीवका हरिबालि सोद्रजानिये । कपिबालिको तुम रह्योजा ड 

| कीकांखमें सधिआनिये ॥ किमि सिंघुनांघे गोपदज्यां केहिहे 
$| तुसिय चोरेलखे। सियकोन कन्याजनककी तुम बाणगे जाके | 
$| मखे ॥ कसबाण सोइबलिसुवन जेहि त्यहिँ बांधि नाचनचाय |ई 
हू । कोकहत यहिविधि पद्चिनीजेहि जलधिमांभ चलायहू॥ 
छ शठ बांधिआयसि यहीबातन बातयहनहिं आनहे। तवत्रिय 
$| नलखि अघलागपुनि तोहिंदेन शिज्नाज्ञानहै॥ देकोनशिचा ड 
देतयाही वेरप्रमसे जनिकरो । परिपाईँ सीतहि देहु सब बिन |$ 
& सोत जाते नामरो॥ कोमारिहे म्वहिं कर्म तेरे कोन तिनते रा|ई 
$| खिहे। श्रीराम करुणाधाम जब तें शरण मुखते भाखिहे॥ मम |ई 
| त्रिभवन आजु तो हम शरण काकी जाहिरे। नाह जाइ 
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हेतो पाइहेफल कटक कहुदिन माहिरे॥ सगनारि द्विज कपि |£ 
नाहहो खरदूषणांधक निरबली । म्वहिमेंटि जब फिरिजाइ इ 
है तबबातकछु आगेचली ॥ जब समररुखिहें राम तबकोसुभ|ई 
अ टशायक सहिसकी । सुनि समुझि बूकत नाहिं बीसहु नयन [£ 
छुँ फूटे बरबकी ॥ रेपोचकपि नहिँडरत काको मोहिं तू शठ्हे क ४ 
छ हा। नहिं दीन आयसु ईश नातरु ख्याल कर त्यों जसचहा ॥ ३. 
$ रसराज तोहिकरि सुभट रसयुत लङ्कखल खलतो स्वयं। पुट [इई : 
क पाककरि सुरपतिहि देतो घनेघर घलतो त्वयं सुरनाग नर |: 
ई दिक्पाल सब जगजाल जेहि करतल अहें।त्यहि शत्रुते करि [ई 
$| शारिजीवन मरण दोनों मलरहें॥ अबलीनसेनामापितवनहिँ (ई 
| सबल कोउ मोतेहवै। पर डरत आयसु भङ्गते नत सबनकरि दि 
$| जातोशवे ॥ सुनि कहिसि निश्चर बोलि यह कपि कालवश 224 
ई वध कीजिये । वरबागकी गति किहिसि जिमि तिमि बांटि त है 
नको लीजिये ॥ न FR 
अ र्गि सुनि घायो जिमि भूतकह्यो विभीषण जोरिकर। |$ 
डं क्म नाथनमारियदूत घटत कि दघिदलि बूदयक॥ . 
अ अपर दण्ड कीजे जो चहऊ% तो बालधि पकक 
ई जेहितेफिरि तपसिनपहुँजावे # कपिन द इहां लेआचे 
$| एक गये जो मिलें अनेका $ तो तुरते तजि दीजे एका ६ 
£| सबहिन कहा ६७ यह मला # लगे लयावन घृत पट तूला 
$ जहँ तहँ लगे लपेटन बोरी & कपि खेजारकरि लुमबदारी र f 
ॐ होर ठोर पावक परजारी # उये कोटिरवि किधों देवारी |ई 
लघुक्षे निव 
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बकिमेरुसम भयऊ # रावण भवन कूदि चढ़िगयऊ [$ 
$| नाराचछन्द। चद्योफलांगिधामलूसलागकोउठायऊी। |£ 
$| मनो अकाशते नदी कृशानुकी बहायऊ ॥ किळङ लील डि 


४४४४ 





का 
ष ५७४८ >° विश्रामसागर "शन - 
 नेककाल जीहसी पसारहू। किधो अनीक ऐफ सूर सेफसी 
& निकारेहू ॥ किधो सुरेश चापकी कलाप दामिनी महें। वि 
र लोकि यातुधान सो परातभे जहें तह ॥ फिराइ लाइ लाइ ऐन ह 
_ छु मेनसे लगेबरे। गयन्दछोरि बाजिछोरि ऊंट छोरिये खरे॥ अ 
$| नेक बाल बालकी स॒तात मात बोलहीं। बचाइ लीजिये हमें 
£| समे समान डोलहीं॥ अनेक नारिमारिरिंम डिंभ काढि लाव |ई 
. छ हौं । अनेक डारि डारि वस्तु वारिलेन घावहीं ॥ अनेक कन्त छै 
$ बीरते पुकारि बेन यांकहें । उठाइलेहु लाल माल जालदे परो छ 
& तहें ॥ बिलोकिदेव यांकहे कपीश यज्ञ सीठनी । सुरारिसोजल | 
$ ककुंड हाक स्वाहसीमनी। किथों विराटके सुरारि राजरोगजा [$ 
& निज। निमित्त तासवेदज्यों जस्योमगाङ्ठानिज्‌॥ मर्थतिमंद & 
$ राजकी मनोंजफाग खेलई । विरागधृत्य बोधको विमोहबंघुठे [£ 
$| लई॥ गिरेकँगूर दूरते तबेकहे मँदोदरी । विहाय लोकलाज डि 
$| कानि भागती न क्योंअरी॥ अरेअकंपनातिकाय कंठकी महो 
$| दर । लवाइ लेहु अडगाति पूतनाति सोदरं॥ अनेकबार में 
$| कही बुकायहू बिमीषणं। न मानि दाढिजारको कुठारवंश ती & 
षणं॥ निकेतद्वार अर्दउर्ड हाटबाटमें जहां । लुकात जायनीर |$ 
OR + ^ २९ कु be NN 
$ कीशतीर देखिये तहां॥ घनेस्ववक्ष जातके निशात स्वस्तिपा |$ 
& वहीं। बोलाइ शेष राघवेश जानकी कहावहीं ॥ वधू जो कुम्म |ई 
कएकी पसारिपाणि भाखिये। दुहाइरामचन्द्रकेरि मोरकन्त 
& राखिये ॥ अनेक धाइधाइजाइ रावणे सुनायहू। विचारवीरमे | 
ड घनादसेबली पठायट्ठ ॥ अनेक अखशख लाय आयमारनेल |$ 
$| गें। घुमायदीनं बालधी पुकारि कूरसे भगे॥ सुमंत्र जाय यों 
कही बड़ोबलाय कीशहे। ह ह बड़ो सुनो न ऐसदीश | 
$| है॥ विशालज्वाल जानिकोपि मेघबोलि योंकही । बुताइ देह 
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आएगिरे बहाइजंतकोसही ॥ भलेसनायचापञआयपुंजपाथ क 
छांडेऊ । यथासनेहपाइचोगनीकृशानबाढ़ेऊ ॥ लगीजअ 
गअगबाणप्राएलेभगेसबै। निहारि रीतिमालवानस्यानबो 
5 लियोंतबे ॥ नआहियाहिआपिसम आहिईशवामता । स |$ 
मीरश्वाससीयकीजरामरोषमामता ॥ विडोजब्रह्मविष्णुरु 
द्रञादिदेवजोनहें । डेरात मोहिंसवे बंगईशओरकोनहें ॥ [£ 
क बोलाइकालते कह्यो लैंगूललाव मारिके । बटोरिभतप्रेतय ४ 
# च्दंडचंडघारिके ॥ विलोकि वातजातघात कीनिसनतासु 
शको । उठाइ गालसँघखो पखोखँमारजासुको ॥ समेतशंभ ६ 
> भासराम दासपासआयहू । सभीतपंकजासनादि बीनती | 
क सनायह ॥ टण्डकछ्न्द ॥ जयतिश्रीवातसंजातविख्यातब (६ 
लविपलपनबालरबिगालधत्तों । लोकालिपिकर्सी श्रांतेशाख | 
विद्यानिपुणनिरसिसंसारमहिभारहत्ता ॥ जयतिबजरंगर | 
एरंगअरिमंगकृतकर्मनहिंभमेऋकम्‌कवा्स । सत्यसुग्नीव 
सखहेतटषकेतु वपुवचन मनकाय रघुनाथदासं ॥ जयति 
गणज्ञानविज्ञानवेरागनिधि नामवसुयाम उरधामधारी । ५ 
साधसररञ्जनं असरगणगज्जनं दुष्टमुखभञ्जने विपतिहा 
करी ॥ जयतिकपिशिष्टपरसिष्टपावकपरसधमेधुरधएहरिदप | 
ॐ हन्ता । स्वणेशेलाभजलदाभविग्रहवरणविमलयशशु 
$ राग्रगन्ता ॥ जयतिजनकात्मजाशोचमोचन विपिन निघ ६ 
#| ननिईइदशग्रीवजाता । निपटनिश्शंकगढ़लंकदाहककाम 
क्रोघमददेवदानन्द्दाता ॥ जयति शिरश्रवणदृगदेतकटि 
$ उदरकरशलनिरमूलनाभिष्टञमं । पातुपूरबदक्षिविदिशि 
& चश्चिमउत्तरऊध्वअधसवेदासवेठामं ॥ जयतिपर्यंत्रप 
$|रमंत्रनेवारणं शाकिनीडाकिनीघोरमारी । भूतयमदूतवेता 
aR NNN NNO 
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लपावकप्रेतचोरबिगबिच्छअहिबंधनारी ॥ जयतिसरसिद्ध |$ 



















` छ मनिठन्दवन्दितचरण शरणभयहरणधतकधरहार्थं । अंज 5 
$| नीआनिदोहाइश्रीरामकी हरहुद्खसपदिरिघुनाथनाथ ॥ 
बि देहु छांडि यमराज कहं यही बीनती मोरि। छ 

र दो" परवश आयो लरन सनि दीन गालते छोरि ॥ 
जरत देखि पर जानकिहि भयो शोच कपिहेत । 

र लागीं सॉपन सब विबुध विष्णहिधरीतिसमेत॥ [६ 
4 बेदेही की सरति करि हरिहु लाग पितान। [| 
छरे पनि अपनी दिशि देखिकै दुरि कीन अज्ञान॥ | 
` बच्यो विमीषण भवन अरु कुम्मकरण कर डार। & 
ऽपर लंक सब जारि कपि कदयो जलधिसँझार॥ [£ 
पंढ बझाइ बनाइ लघ वपष आइ सिय तीर । 
. कृह्यो चिह्वकछुदेहु मोहिं जिमि दीन्ह्यो रघुवीर ॥ 
सनिसहप्रीतिउतारिनिज चड़ामणितबदीन्हि। [£ 


गहवर बोली'तात तम भले समयसुधिलीन्हि॥ 
जिमिमणिबिनव्याकलभजगजलबिनुव्याकुलमीन। |£ 
तिमि देख रघनाथ बिन तलफत हो में दीन॥ ४ 
कह सत अब कब आइ हैं दीनबंधु यहिपार । 
देंहें राज विभीषणे करि निशिचर संहार ॥ 
विजयपाइ कब राजिहें मोहिं सहित दल माहे । 
देव बंदिते इटि कब विनय करब प्रभुपाहिं॥ 
. कबधों विधि प bl हैं फिरि कोशळपुर तात । 
भरत शत्रहन लोग सब कब लहि हें मुद्मात ॥ 
इहे मंगल काज कब पुजिहें याचक काम। 
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“2९७ विश्वामसागर ००२० ५५१ 
शीशसकठमणिगणजटित श्रवणनकंडललोल । 
जगमगात कब देखिहो टोपी दिये अमोल॥ 
अलके सींची आतर सों निकट कपोलन सुक्क । 
मरिलोचन कब देखिहों कसम कलिन संयक्क ॥ 

माळ तिलक भासितउरघ भकटी धनखनहारि । 
भरिभाग कब देखिहों नयनन पलक बिसारि ॥ 
चंचळ चारु विशाल बिबि लोचन मोचन मान। 
चितवत दिशिकब देखिहों मनको करि करबान ॥ 
कीरतंड सम नासिका लटकन की छवि भूरि । 
कब चकोर सम देखिहों मख मयंक ठण तरि॥ 
अरुण अधर दाड़िम दशन रसन चारुम्दुहास । 
हेहरिकब अवलोकिहों शशिकर सरिस प्रकास ॥ 
मघरवंचन जनमनहरण कबसुनिहों निजकान । 
चिबकचारु कब देखिहों चितवनि अमीसमान ॥ 
कम्बकणठ तलसी समग मणि सोतिनकीमाल । 
उर दीरघ आवलोकिहों कब. त्रिवली सुखजाल ॥ 
भजविशासकरिकरसरिस करतलकमलससान । 
सहित विमषण देखिहों कब लीन्हे धनु बान ॥ 
मीन भँगा पहिरे ललित ता ऊपर पट पीत। 
कब निज नयन सेराइहों देखि उद्र उपवीत ॥ 
कटि केहरि हरि करधनी पट परदनी सुरंग। 
कब पदपद्म पलोटिहों जान पाणि सब यंग ॥ 
में सृत कन्त अनन्त कर जानत सरल सुभाउ । 
ताते कहत न सहत दुख तुम ते कोन दुराउ॥ 
विरह आग्नि ते देखि त्वहि शीतल भइ निजदेह । 
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सोउकहत तुमजानफिर सोइ हुखसहबअनेह ॥ 
दीनवचन सनि सीयके भयो विकल कपिराय । 
नीकिनलागी अमरता छलबल कड़नबिसाय ॥ 
दीन्हो मात प्रबोध तब होई त॒व मन जोन। 
चल्यो नाइ शिर नाद करि कयो सागरलोन ॥ 
अवत जानि लँगल सब चढे विटप गिरिधाइ । 
देखत पह, चेआइ हनु कुट्ट दिवस सुखदाइ ॥ 
भये छोनते पीन सब शाखा यक साथ। 
ब्ृहद्रामायण केर मत कहा कडुक रघुनाथ ॥ ईई 
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इति आऔविश्रामसागरसवसतअागरञ्रन्थउडजागरअ्रीरछुनाथदास 
रामसनेहीकूतहनुसानरूंकापुरीविध्वंखबणेनो म 
नासदाविशो$ध्यायः ३९ ॥ | i 


र 
$ व समिरिराम सियसंत गुरु गणपगिरासुखदानि। $ 
साररमायण कहीँ कडु गीतावलि मतआनि॥ 
सिये रंजि वनमंजि पनि पुर जराइ मणिपाइ। | 
आयो मारुतस॒तहि लखि हरषे कपि समुदाइ ॥ | 
भेंटि भेंटि पंडा सबन हाल कहा हनमान। | 
सुनत चले सानन्द हले जहुँ सुकएठ भगवान ॥ 
मार्ग पञ्चमी शुक्र दिन मधुबन पहुँचे आइ । 
खाये फल दल मध सबन रखवारे बिड़राइ ॥ 
बष्ठीदिनकपिपतिहिमिलि मुदितकहासबहाल । 
$| सतयेंदिन आये अखिल जह रघुनाथङ्गपाल ॥ 2 
चरण परतमेंटे रघुवीरा # सानुज बेठारे निज तीरा छ 
| जामवन्ततब सकल बखाना क जेहिविधिकाजकीन हनुमाना | 
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२७० विश्रामसागर <= ५५३६ 
सुनत समोद गोद भरिअङ्गा # हनुमानहिं भटे श्रीरङ्गा 
उपपधारि बूभी कुशलाता # किमिसियखबरिलयायोताता : 

गीतिकाङन्द्‌ ॥ किमितातलायहुसीयसुधि सुनिपवन | 

स॒तपद्गहिकहा । प्रभुपासतेजबचलेनदुदतदुरियकसा ४ 

गरचहा ॥ शतयोजनहितेहिनांधिचालिसकोसतक्आरा |£ 

& महे । पुनिहेमकेत्रेकूटलंक सुवेलसुन्द्रनामहे ॥ तहँपांच (४ 
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2 


टर 


#| लाखपषानकेणह दारुकेनवरुचहै । पुनिताम्रकेहँकोटि 
“ह 


अ घर श्रुतिकोटिरजकेस्वच्छह ॥ तितनेहिकंचनकेर केवल [ई 
छ कोटिपंकजरागके । षटकोटिठणकेवंश्दकेकोटिशतबह (६ 
2 भागके ॥ अस्फटिककेनवकोटिमेचकदामकोटिसहसे । ६ 
$सेंदीखइतनेनिलयलंकाडुर्गशतयोजनबसे ॥ दशशीशता ई 
कोईश जाकेकोपतेत्रिभवनकैपे । उपबागतामंजानकीतव 5 
$| विरहपावकर्मेतपे ॥ जहँरहततहँकेविहँगनिजनिज भवन 
3 तजिभजिभजिगये । भइभेटश्वाससमीरते तितफिरिनतिह | 
& महँपगदये ॥ कृशगातसोजरिजाततजिदृगवारि निजहित | 
ॐ राखहीँ । तवनामसमिरतयामआठोओरकहुनहिंभाखहीं ॥ ई 
शै जबघ्राणमीनसमान बिनजलजानितबत्यागोचहें । तब 
४ सीचिप्रभुगुणराखित्रिजटाजायमेंदेखीतहें ॥ शिरनाइदी |ई 
ॐ न्हयमुद्रिकाकहिकुशालवनभंजनकह्यो । बधिअन्षलंकजरा 
& इचडारलसीतातेलह्यो ॥ सोलीजियेरघुनाथलेनिजहाथ [ई 

७. तमखते ४ 
$| हृदयलगायहू । ७५ भेप्रेमपुलकितगातशिथिलनबातमुखते | 
आयह ॥ सुनिशोकसीयवियोगसागरमांमबूडनलागेडू । 
झै हनुमानबोहितसरिसठीनउठाइभातूरजाग ह i 








he 


अशीशनाइ बोले इनुमन्ता# केतनिबातकरो प्रभु चिन्ता ३. 
बैक कीपर अळकककई 








५५४ “पकड” विश्वामसागर थ्व 
कहो लंकले सागर बोरों # कहो त्रिकूटे घटइव फोरों 
कहो लाइ गिरि सागरतोपों # कहो पानकरि जलउरलोपों 
कहो परो में देह बढ़ाई # तापर सेन उतरि सब जाई दि 
ई कहो तुम्हें ले सिये देखावों & कहो जानकी आनिमिलावों 
$| तवप्रताप ते सबकछु करिहों # बिननिदेशपथपाउँन घरिहों ५ 
. अताते जो भावै सो कहऊ # कह प्रमु तुम सुत ऐसे अहऊ |; 
"अ सबविधिहोंनिजमनअनुमाना # तुमसममोर हितूनहिआना [ई 
प्रतिउपकारयोग्य में नाहीं # व्यहिते होंऋणियांतुमपाही [६ 
$ सुनिहनुमानसकुचिअसभाखा & तवप्रतापमैंका खगशाखा | 
दि मत धरि मेरु गोपद जलधि जल पावक भय श्रीति। | 
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डु | ६ नाथ कृपा जापर करहु विपरीते विपरीते ॥ 


टो सुनि प्रमलीन लगाइ उर बोले सम्मत नीक । 
८ मांग्यो जोन रजाइ तुम तात रहे सो ठीक॥ [६ 
| पर में निजशायक बरिराखे # रहिहेँ क्षुधित तुम्हारे माखे|६ 
$| अरुजगहित लीलानहिबादी ऋ सिटी आह दरामुखकीगाढी (४ 
डु कर्मप्रधान विश्व में कीन्हा # देवचहें निज बदला लीन्हा |६ 
$ सो सब फिरि रहिजाई ताता $ ताते अब कीजे यह बाता 
ॐ लेकपिभालुचलहु चढ़िलंका & देखो महूं केस गढ़ बंका 
$ कहकपिनाथ वेगही कीजे # अभिजितसमुभिकूचकरिदीजे 
FE दै हु: : सबदिनयहसाइतिसुभग जहँअपयोगनआन । 
४० सनतअष्टमीदिवसप्रभु॒ रविलखिकीनपयान ॥ 
ॐ गीतिकाछंद्‌ ॥ प्रमकीनलंकपयानजबतबधनुषनिजट 
डु | कोरेह । सुनिशब्द्घोरकठोरचोंकेशंभुविधिमुखमोरेहू ॥ भ | 
ई योकामसकलनिकाम शिरसेगंगधारा बहिचली । घरिधी |; 

$| रहदयविचारिनिजनिजकाजलागेविधिमली ॥ भयावकलं | 
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७७० विश्रामसागर <= ५५५६ 


$| सब दिक्पाल चोदहम॒वनकेबासीडरे। दशमोलि समयबिहा [६ 
$| ल पुरजन गर्भ तिनके गिरिपरे ॥ कपि भालु ठों कहिं तालअति 
$| बिकरालरद कटकटकरें। बदिबाद कूदहिं नादकरिहरि सप्तउ [£ 
प्रोपरपरें ॥ अतिपीन परम विशाल करगिरि विटप धृत चं |£ 
चलम । सुखविकट लोचन पिंगजिन्हैं विलोकि भय कालहु |$ 
$ लहें॥ घरु मारु भुजा उखारुअरिदलडारुसागर तोपई। तेहि $ 
दोष देखब ताहिजो तेहिहेत तनको कोपई॥ यहिंभांति सकेट 8 
$ कटक बोलत चळत सरु पंगुलभये। शशि भानुलोपेयाननम | 
#| थलधूरिपर सरपटिगये॥ अनिमेष चहतनिमेष मातलिसह |ई ` 
$| सहग अकुलानेहु । सुनिहांक श्रीहनुमानको पर अपन काइन (६ 
जानेहू॥बलखात दिग्गज कोल कूरम शेषशिर हालतमही। [६ 
मख मुहुर मुहुरामषि कर्षत गईतन करकस सही ॥ श्रीरामरा | 


3 जत पवनपर जिमि उद्य गिरिपर रविलसे। सोमित्रि अङ्गदक हि 
घमानहुँ अग्निघर चेदाबसे ॥ कसमसत इमिमग बसत बिस ई 
ये दिवस दघितट आयहू । उतरेनिरखि जलराशि फलदलफू & 
$| ल सबिन खायह ॥ इतरहत असुरसशंक जबते लंकगोकपि 
जारिके। सृत सचिव रावण बोलि बूझेउ संत्रकहो विचारिके॥ 2 
सुनिघट्श्रुतिबोला अहँकारी # कोहे त्रिमुवन सरिस हमारी |$ 
$ जोसम्मुख सकनयनमिलाई कअसकहिचलाविवशओंघाई |ई 
& तब सक्रोधबोला अतिकाया # आयसु मोहि देहु करिदाया 
अबहीबितिनरहरिबिनकरहूंड और मेत्रका बहुत उचरहू 
। कामरूप बोला घननादा % ममप्रभाव जग जानत जादा ळू 
र विधिहरिहरवशकिहेउँजुम्हारूकनर बनरन हितकोन विचारू 
कुम्भ निकुम्म दम्भ छलकारी # बोले विभुता विदित हमारी 
| कृपादृष्टि सब देव निहारें # देखत उच्चासन बेठारे छ 
न नजर 
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छुँ अपर कथा कहियेका चोभी क तबभा भनत महोदर लोभी 
अ जो आवे अनगन्त करोरी # डारों खाइ भरे महिभोरी 
| तो कपि सहसलाखकहिलेखे # जहे घमि न अब हम देखे 
$ बोला तब दुसुंख पाखण्डी % छलकरि हरिआनों डो दणडी 

जो चाह्यो सो कीन्ह्यों पाळे # बद मकराक्न कपट वपु काहे 
| विपुल विप्र जो में बरिआनी % भूसुर बनि कोइ सकेन आनी 
जनिबोकरत सकत करिकाहा & सो किमि जात जास नरनाहा 
&सुनि प्रहस्त बोला डरपाई # मममत सीतहि देइ पठाइ 


बममा 
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नारिपाइजो फिरि चढ्आवें # करहु युद्ध जेहि जान न पावे & 
यासे नहिं अधरमकी बाता # बोला तब हिंसक नरघाता £ 
सकलवस्तु भोगनहित आवे # घम्मीधर्म्म कहां कहृवावे|ई 
करत बतकही काद्रकेरी # यह नहिंमारिहि सबन खदेरी [ई 
नीति कहत हम काद्र ठहरे # जाना अब तुम सोइहो बहरे | 
विः कह्यो सुमति मन्दोद्री सुनहु कन्त मम बात। 
५५% करजामयरिपु अग्निन्पलघकरि गने न जात ॥ 
भुवनेश्‍वर सवंज्ञ जो गनत छोट तुम ताहि। 

मीच बेसाहत सुकर यह भलीबात नहिं आहि ॥ 
' सुवनसचिव तवमन्दमति कहत वचन मुखपेखि । 

नगर जरत तब सबनकर लीन पराक्रम देखि ॥ 
क तेहिते श्रीमतजानकिहि पठइ देउ सनमानि। [ई 
| काकि सि ' नाहित दूषण बालिकी होईगति सतिजानि॥ | 
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ह| सबल कुटुम्बी नप धनी परतापी को आन॥ | 
भागत सुरजेहि नामसुनि सकीको ताते जुझि। [ई 
ह| जान्यो तेहि हैं काल बश परे न ताते सूमि ॥ 
ब्रहिविभीषण नाइशिर तेहि अनुशासन पाइ। | 
| जो चाहो निजभद्र तो सीतहि देउ पठाइ॥ [$ 
तातशम नहिं नरअधिप अखिललोक करतार। [ई 
गोडिजसुरमहि संतहित लीन मनुजञअवतार॥ 


जपतप तीरथ ध्यानकरि जिनके दरशान दूरि । 

सोप्रमुआयो अच्ततअघि धन्यमागतव भूरि ॥ 

मेघनाद भट आदि जे बेठे मारत गाल। 
तकि सकब घरिधीर जब छुटिहेँ बाण कराल ॥ 
त्यहिते सकलविकारतजि नाउ रामपद शीश। 
मि सकल अपराध जेहि बनेरहेँ भुजबीश॥ 
सी सनितिरळे करि अच बोला शठजीवत यहां । 
|स ० करत शत्रकरपक्ष जा उत कहि मास्योचरण ॥ 

करिविचार शिरनाइ आयोघर निजमातुढिग । 

_ कृहीकथा सबगाइ सुनिबोली सनमानि सो ॥ 
कहाभयो जो लात मारी पितुसम ञ्रातबड़ । 
इहां रहे कशलात वहां गये नहिनेकु भल ॥ 
समुमिविमोहितबेनचलेउबन्दिसचिवनसहदित। 
आयेधनपतिऐन लखिकीन्ह्यो सनमानतिन ॥ 
कह्योसकल निजहेतु सुनि कुबेर शोचन लगे। 
बोलेतब बृषकेत तात किह्यो अतिनीकतुम॥ 

अषविहित उपदेशबहु करत नलागतजाहि। 
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रुजअसाधिशठजानिकेतजतसुजनजनताहि॥ 
$| परब शरण रामकी जाह # सपदि मेत्रबूझो मतिकाह £ 
> सुनसुत रामविमुख जे प्रानी % भूले भववन गजचदिमानी | 
आगे टुद्राक्सी. देख्यो & पाछे सिंह भयानक पेख्यो 
$| तबतो गज बहुँ गयो बिलाइ & आपकूप शह गिव्यो डराई 
डे नत तेहितरताक्यो कालसम अजगर छांड़ी नाहि । 
डु अनन तब गहिदूवा आरबल लटकिरहा तेहि नाहि ॥ 
3 तहुँसुंदरि मधुलागि निहारी % प्रमुदितह्वेतेहिगहेसिअनारी |£ 
ई सहित कुटुम्ब उड़ीसबमांखी & लपटिगईपणकटिमुखआंखी |£ 
$| परयक बूदकिहिसि मधुपाना & सो सुखमूढ़ परम सुखमाना 
$ श्यामश्वेत विधि सूषकखूबा # लागे निशिदिन काटनदूबा [ई 
४ चुकिगे जबे गिरा हहराई # तरते अजगर लीन चबाई शि 
यहगतिसबजीवनकीजानो # बिनहरिशरण नकतहुँठिकानो [ई 
डु र्ग रामशरण बिनकालते बचा चहे भजि आन । 
च 


कक 
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ककरण सोशठअहिभय गरुड़तजि दादुर पत्षलकान ॥ _ 
. रामविमुख जग जीव जे तपत पाप त्ने माहिँ। 
तेहिदखनाशनहितयतनबदश्चतिसोइइमिआहिं॥. 
जिमिशिशुहित पितुरोगगद नीरतरनहितंनाव । 
पालतपावत चढ़तपर चिरकर होत अभाव ॥ 
र याते सांचे शुचि सुखद शरणपाल रघुवीर। 
ड केवल ताके शरणबिन मिटे न भव भयभीर ॥ ४ 
सुनिसुखपाइशिवहिशिरनावा# मंत्रिनसहित समोदसिधावा द 
_ $ अंतःकरणसहित जिमिजीवाक्रहरिहितकेदखसमुभिअतीवा छु 
वै| अतःकरणसहित जिमिजीवा मुभि 2 
कै करतमनोरथ मगइमिजाहीं %शंभूमिलनगणिअतिहरषाही | 
$ अहोमाग्य # कोनकीन असशभ आचारा |ई 
ड ॥ 0 यरयमपास कक तहीताकालशस ता समउदयअपारा # कॉनकीन असशुभ आचारा |; 
कोक छ नज मज रर कक कक 
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साधु विप्र करका अस दीन्हा # कोन अपूरब तप हम कीन्हा (४ 


जो सर्वापरि प्रभ सुख अयना # देखिहोंजाइआजुभरिनयना [$ 
निजजनहित श्रीवपु प्रकटाये # घराभार भंजन महि आये ($ 
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बडे ै पै हों लेहों सरि 
$ शोमासिन्धु दरश जब पेहों # तबका परमानन्द न लेहों |$ 


जेहि पद पद्म भजें सब सन्ता # विधिहरिहरसनकादिअनता (६ 
| जिनके चिह्न धरा ढुखहारी # रजकएपरसि तरीऋषिनारी (६ 
ह जासुवारि भव निजशिर धारा # जेहि तारे जग अधम अपारा (5 
& जिन पदपीठि भरत मनरंजा # धरिहों में शिर तिनपदर्कजा & 
> जेहि करकमल असुरबहु मारे # धर्म साधु श्रुति रक्षणहारे | 
ज्यहिकरगहि भंज्योमवचापा % परसत मिटत काल परतापा |ई 
$| करत प्रणाम नाथ मोहिं जानी छ मममस्तक घरिहें सोइ पानी (£ 
& पुंछिहें जब तब कहिहों नामा # नाथ होब में तोर गुलामा | 
ड बिनबितनिज करिहोसेवकाइ # छांड़ि कपट हठ मान बडाई ३ 
$ पहिरब पट उतरे जो पेहों # वंची बचाई जूठनि खेहों |ई 

सनि ठेहें अपनाइ इपाला # तबहोइहों सबभांति निहाला 
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| निशिदिनदेखिहाँप्रभुकी भांकीक्ष तबका रही करलको बाकी 
मरतो जाइ र्‌ कहां बिललाई # यह गति शम्मु कृपा इमपाइ & 
ई निजदिशि देखिशङ्क मनधारे # हरषे जब प्रभ रीति विचारं | 
ई गि ७० यहि विधि करत मनोरथ आये जहँ हरिसेन । 

; करि बिचार नम दृरिते बोले गदगद बेन ॥ 

जय सवज्ञ कृतज्ञ प्रभु कृपासिन्धु गुणगाथ। ४६ 
„ शरणभये पालेउविपुल अबम्वहिंपालहुनाय ॥ ` | 
... नाम विमीषण असुर कुल रावण रि i रस्रात। [€ 
| र ॥  श्रवणस॒यशसुनिशरणतवआयोलेनिजगात॥ _ 
इ निमय सुनिप्रमुबोलिसचिवसबलीन्हाषबूमयोयहिकाचाहियकीन्हा [$ 
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कह कपिपति रिपसोदर सेह छ TTT he 
कह कपिपति रिपुसोदर येहू # भेदलेन आवा गहिलेह न 
श कह अंगद आखिर बधकरना & अबहीं क्यों न हतत हेशरना | 
$| जामवन्त कह रिपुकर आता # अब हमते यहिते कस नाता ३ 
|सीयहरी तब क्यों नहिं आवा # देहु जान मुख प्रणत सुनावा |$ 
2| कह नल दूत पठे मत लीजे # ऐसहि कैसे बिदा करीजे & 
& उत्तम होइ तो राखहू पासा # नाहित हत तब नील प्रकासा 
5 सांचेहु यह शरणागत आवा # राखिय देव मोहिं अस भावा 
छुँ सभयतजे अघलाग अनन्ता # होइ जो मात पिता कलहन्ता ४ 
& कह हनुमन्त सुनहु रघुराया & राक्षसहे न शरण जो आया 
| बालि प्रहलाद सुकणठ यथा धू # जानहु तुमतिनसम यह साधू 
& छली न प्रभु तव सन्मुख होई # फिरे सभीत डारते कोई 


र i 


$| बहुरि बात कछु कहन न पाई & बीच विभीषण गिरा सुनाई |$ 
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ई ऽह अबतक आवत दीनके हरतरह्यो दुखमार। [| 
$ {5.६ अस अभाग बड़मोर जेहिसुरतरुकरत विचार ॥ 5 
दीनबन्धु सुनि दीन के वचन उठे अकृलाय। | / 
: कह्यो लषण हनुमान ते अबहीं लावहु जाय॥ (ई 
| ले लाये करि सनमान पूसबदी भूता दिवस। | 
9 ल्न रमु छविदेखि जुड़ान कीन्हि दणडवतत्राहिकहि॥ | 
प्रभ उठाइ भेटे उरलाई # बेठ निज समीप बेठाई ४ 
पूरी कुशल कहो लङ्केशा # दुष्ट सङ्ग सम कडु न कलेशा |; 
$| बोले नाय विभीषण भाला # समिरण जे तव करत कृपाला | 





॥ तिन्हें कुशल मङ्गल कल्याना # देत विरंचि विनयकरि नाना 
& जो मरति मुनिजन मनमारी # करहि ध्यान नहिं सकें निहारी & 
ॐ तेहि भरिअङ्क मिल्यो मेंआज्‌ # यहिते अधिक कोनसुखसाजू ई 
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नकेहॉहित अनत न नेहा & तिनहित आयधरौं में देहा 
असकहिजलसागरकरलीन्हा#तिलकविभीषणकेशिरदीन्हा 
निसुभावलखि कपिसबहरषे # जयजयकहिप्रसूनसरबरषे 
यः जोपरकलह कलेशकरि रावण शिवपहुँलीन । 
ननक सोप्रभकदिनविभीषणहि दुणआश्रमसमदीन ॥ 
ऐसे प्रभहिं बिसारि जे करत आनकी आस । 
तेशठ धनहित धनिर्हितजि मजतदासकोदास ॥ 
चन्द्रोदय परबोध मंत मलसार शुकगाथ । 
बुरणयो सुंद्रकाणड शुभ सुखप्रदजनरघुनाथ॥ 
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ओीगशेश्याथ नम्र; ॥ 


बङाकाणडप्रारम्भः ॥ 


द समिरिराम सियसन्तंशुरु गणपगिरासुखदानि । 
बर शसतआनि 


णों कोकिलकहनिकळ अग्निवेशमत 
प्रात पंचमी दिवस प्रभ पंछा सचिव बलाइ । 
किहिविधिउतरियडदधिसुनिबोलेनिशिचरराइ॥ 
नाथ आप कर एक शर सोखै सागर कोटि । 
तदपि नीति असिसिंधुते मांगहु सागरबोटे ॥ 
कह्यो तात मल होइ हित जोकर देव सहाइ । 
लषण ब्रहि शर मारिये इंश न सोकी आइ ॥ 
बोले प्रभ नहिं रुचत म्वहिं साधु अवज्ञा तात।. 
त्यहिते यहकरि लीजिये पुनि वह ठानव बात ॥ 
असकरि दर्भ डासिदधितीरा # बेठे करिप्रणाम रघुवीरा & 
| बिनवततीनिदिवसचलिगयऊक्षतबप्रभकोपिशरासनलयऊः 
अग्निबाण संधान्यो जबहीं # लाग्योजरनंवारिनिधितबहीं 
विप्ररुपधरि हरि ढिगआवा # रतनमेंटदे पद शिरनावा|ई 
नाथसष्टि सब तुम्हरी अहई # ज्यहिजसकीन्ह्योसोतसरहई र 
$ अबजसआयस होइतुम्हारा # सोइकरों में परम उदारा 






कहो सुखायजाउँ यकबारा # मरिजेहें जल जीव अपारा & 
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अ त्यहितबकहा नीलंनलकीशा # तिनपरसेजलतरत गिरीशा 






(5 
= ८ ऱ्य 
आयसु देहु रखें ते सेतूक महूं सहाय करब तव हेतू & 


असकहि नवमीदिनसोगयऊ # परारम्भ दशमी ते भयऊ - 
चहुँदिशिशेलदेहिकपिआनी # सोनळनीललेहिं निजपानी 
छ रचहिंसेत अति सुद बनाई शिवस्वरूप थाप्यो रघुराई [ई 
# कह्यो महातमचिर जगहेतू क तेरसि दिवस सिद्ध मा सेतू & 
विस्तीरण दशयोजन केरा # दीरघकोस चारिशत हेरा | 
छ प्रम नलनीलहिं बहुत सराहा # पूजी मजा सहित उतंसाहा 
अ प्रात चतुदेशि लाग उतारा क प्रमुघवि देखत जीवअपारा ६ 
राजत हनुमान के कांधे # लक्ष्मण बालितनय के राघे & 
| दर्गा बिपुलयलेजलचरणिकपि विपुलसेतुअसमान । 
{९ ६ जेसे मवनिधि तरणहित कमे उपासन ज्ञान॥ हू 
इमिउतरतनिशिदिनइकधाराक्ष डितिया दिवस भयेंसबपारा (£ 
पाइरजाय निकट फल खाये # द॒तियादिनसुवेलगिरिआये ४ 
ह कोष्ठाटालक गोपुर शेंगा ऋ दशमीतक उतरे पलवंगा ४ 
£ हरि दिन रावण दूत पठाये  दलदेखन शुकसारण आये [ई 
७ चरचिचपलगहि मारनलागे # रामशपथदीन्हा तब त्यागे (ई 
अ आये तब दशमख के तीरा # बोलालखिकहुकपिदलभीरा ई 
कालविवश आये यहिपारा # होइहें एक दिवसकर चारा | 
` $|पुनिकहु रहे विभीषण मीरू # जानिबझि भा यवकर करू द 
बहुरिभाषु तपसिनकी बाता # जिन्हेनिकारिदीन पितुमाता ३ 
| सनि बोले शुकसारण ऐसे #सुनो कृपा करि बूमेउ जेसे (६ 
EF + सहसलाखकरकोटि यक सहस कोटिकर शंकु। ( 
#4 ३° ॥ सहस शंकुकर अबद सहस अबुद बिदैकु॥ ६ 
£ सहस अबद बिदैकु सहस कर पद्मप्रमाना। € 
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हम सो अष्टादश सुने संग यथप बलवाना ॥ 
छ| बलवानाकपिजालसबकालसरिसहमलखिगहस । 
कहत मिलावनलंकतव पंकमाहिं ऐसे सहस ॥ 
दो आयस मिलतनपिलतपुर भये विभीषण राज । 
तिनते सम्मत बमिक करत आपट काज॥ 
ै सनि बोला हँसि बादिक्यो करे बड़ाइ मरि॥ 
जास विभीषणसे सचिव परीकि तिनते 
> तबशककहकलुदूरि न भारी # चढ़ि अडालक लेह निहारी £ 
छ सहितसमखमटचरतिंहिंबारा # चढिदेखी कपिकटक अपारा £ 
शकसारण कहि नाम बताये # अंगदादि जे मट सँग आये |£ 
अ अम्भः ते अंगद हनुमान वे वे तुकएठ नळनील । 
८०६ वे सखेन वे ऋच्षपति वै दुधिसख समशील ॥ 
जटा सकट सनिपट धरे धनबीण तणीर । 
अस्थित हरि :रृगचर्मपर सेवतपद बहुवीर ॥ 
गोरश्याम छविधाम वे सहित सलक्ष्मण राम। 
बेठिविभीषण पुरहलखि कीन्हेसिमनपरणास ॥ 
खरो कपिदल दरशिके बोलाबिहँसि निशंख । 
देख्यांकोतककाळकर दिहिसिपिपिलिकनपंख॥ 
इत प्रभु झत्रसमेततकि माखो शर यकसंग। ४ 
मुकुटघ्रसूनगिराइ पुनि प्रविशाआइ निषंग॥ [ह 
| देखिअचम्भिरहे सब लोगा #कोइकहघ्रथमभयोअपयोगा |ई 
बोला यामें अशकन काहा # दि खसे भटकरें उमाहा 
$ तहिते शयनकरहु अब जाई # चलिमे सकळरजायसु पाई [ई 
ॐ तब मयसुता कह्यो भयभीता # हे पति कालभयो विपरीता 
जे तबसन्मुख सकें न बोली # ते अब तुमते करत 
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| | जिहिपुरसकै विष्णा नहि आई क ताहि तुच्छ कपि गयो जराई दि 
#| जिहिजग नांघिसके नहिंकोई # ताम सेतु कि गिरिकर होई # 
अ जासु नाम सुनि सर भजिजाविं # तापरकीरा अशन चढिआवें & 


बट कै FN 


$ जो सादरनिज करत विलांसा # सोकि जाइ फिरि राजन पासा | 
क्र तुमहुअस हठ कबहुं न ठानी # तिहितेपरत वामविधि जानी [£ 
छु अबते परिहरि हठ शठताई # करहु काम किन होइ भलाई | 
£ जिहिं प्रम मधुकेटभ संहारा #हिरणाकुशहिरण्याचहिमारा [ई 
जिहिखरादि बहुमटवधकीन्हे # बालिप्राण इकबाणहिं लीन्हे |ई 
अ सोइ प्रभु सेतु समुद्रमें बांधा # बीसहु नेन होहि जनि आंघा [ई 
अ म्वहिं समेत जगदम्बहिं लेके & पांयन परहू रामकहें देके |£ 
प्रणतपाल प्रमु कृपा अगाधू # तुरतहिं ज्षमिहें तब अपराध्‌ & 
$| बोला सत्य वचन तव प्यारी # पर इक बात नजानि तिहारी 


# ४००४ शिवनिमोळय शीशये रघुपति लायक नाहिं। - 
- 4 ६ तिहिते इन्हें निवारिहों समर रसाके माहि [5 
समर रसाके माहि प्रथम बल तिन्ह दिखेहों | 
प्रम आये जिहि हेतु तस्य मनसाध मिट॒हों॥ 
र साध मिटेहों तस्य में आपन छांडि शरीर शव। 
क मिलिहों निजनाथैवसों यशगेहेसनकादिशिव ॥ 


$ दीः चोंसठियुग निज बांहबल किह्यां अर्कटकराज।' 
ठ 
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तिन्हें अत अरि पदपरों घुग कादरकर काज ॥ 


ममवश सकल जीवजग जेता # ते यहिभांति डरत केहि हेता (ई 
जास विनाश निकट जबआवे # तिहिविपरीतक्रियाअतिभाचे 
अस कहि सो सोई चुप साधी # जागतनिशिबीतीसोउआधी & 
।्रातकाळ उठि सभा सिधावा # आपन बल सब भटन सुनावा ($. 








१ 


७०७7५१६ POPE SES 07277: NN Nie 
$५६६ २७० विश्रामसागर ००२० | 


Ros 003 सचिवसेनपति हरषे & लगे कहन कादः ककत पय क 
$| सुनिशठसचिव सेनपति हरषे # लगे कहन कादर जन क ह 
इति श्रीवित्राससागरसवमतआगरग्रन्यडजागर श्रीरघुनाथदास 
राससनेहीकूतरासखुबेलआणसनोनाञचतुाविकोऽघ्यायः २४ ॥ 


३ सुमिरि रामसिय संतगुरु गणपगिरा सुखदानि । 
श दा ७ 3 > चड >) >) 

5 कनन वरणो मानस मत कङ्क कोकिल काव्य बखानि ॥ 
क दशमुखदशहूं दिशि दरशि दीन्हे दलपतिपेरि। [ई 
आपु जानकी पासक्कै आयो त्यहि थल फेरि ॥ 


इहां माघ परिवा दिन प्राता # अंगद ते बोले तुरत्राता ३ 
रावणसुत विषमुखतिहिदीसा # बोला बढि तें काकर कीसा 

| रामकर को जाकी भामा # हरिलायो हितु अपने धामा 
ह मनमें कहें दशानन नीचू # सिय का आनी सबकी मीचू | 
$| दशमुख बैठ दीख कपि आई # सहितहंस जनुगज गिरिराई | 

& सुर मुनि असुर नाग गन्धर्वा #चितवततिहिभकुटीदिशिसवो तहा ह 
5 बोला तब रिसकरि प्रतिहारा |ई 
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हित उपदेश दिह्यो तुम भूमी & नहि माने तो आयो घुमी [ई 
$ अलेनाथ कहि माथ नवाई # चले राखिउर प्रभु प्रभताई 
पुर प्रविशत रखवारन रोका # सानि युवराज सबनकहँ ठोका है. 
| 
इतना सुनि तिहिपार्व उछारा # अङ्गद पकरि भूमि देमारा 
देखि असुरसटके तिहिकाला # एक एकते कहें न हाला | 
|| पुरजन चहि चट पट देलेहीं # बूझे बिनु बताइ मगुदेही ३ 
जहँअबनिशिदिनमचीलराई#तिहिपुरबसिपुनिकोनिभलाई ; 
$ आवत कपि रावण सुनिपावा # दूत पठे निज समा बुलावा 









बालितनय बलबुद्धि विशाला # लङ्कहि जाहु जहां दशमाला [£ 
$| सोइ राम जिनके लघु आता # तव फूफूका रूप निपाता 
£| आवा प्रथम नगरजिर्हि जारा क यहधों काहकरे करतारा | 
$| हरिलाखिउठे सकल इकवारा 
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प्पे ॥ पढ़ेनक्यांविधिविनयशं 


















य मुकतदरशनदेवे । जीव ४ 
3 करेकतरोरधर्मक्योंचरणनसेवे ॥ रहेनदूरिदिनेशदेवऋषि 
छ स्वरलेगावे । पच्चनसहितकुबेरबेरकरिक्यानितथावे॥ चंदन [£ 
छ बोलेमंद्मतिमातलिसभानयहअहे । बेठिजाहुगेबेठिसबत |£ 
अब रावणकपितेकहे ॥ रेवानरतृकोनदूतहमरघुपतिकेरे। इत |$ 

आयोक्यहिहेतुअहंसत्ञाहिततेर ॥' कोनविपतिशठमोहिँशा 
त्रशिरपरप्रभआये । ईशकोपिरघुनाथ जासुतुम तियहरि (& 
है| लाये ॥ कोनकहतहनुमानको जिहितेरीलंकादही । करुणा ई 
| सिंधसवज्ञसोसुनिव्याकुलह्वेयोंकही ॥ जायजायकाइजाय र 
$| घायरावणऐेसनावे । जिहिसियदेइबताइरंककरजिउबचिजा |; 
वे ॥ सुनिबोलेसबसुभटनाथजोहमचलिजेहें । उजुरकरीकछु 5 
शान्रुताहिबिनबधेनऐहे ॥ तबप्रभुनहिंपठयोतिन्हैमो हिक्यो | 
लखिसाघुसुनि । मोरेहमनआइईदयानिजपितुकरतोहिमित्र & 
गनि ॥ तातेआयांतातबातअबमानहुमेरी । जातेतवमलहोइ 
बचेसबरेयततेरी ॥ श्रीमदमहिपसुभावजान अथवाबिन |$ 
जानेहु। हरिआन्योजगदम्बआदिमलयहदनठानेहु॥ जोजस (ई 
$| भातसमाअजहुंसीतेलेनिजनारियुत ॥ जाहुशरणश्रीरामके 
$ भिटिईसबञअपराधउत ॥ रेवानररहुचुप्पबादेबकवादनठा |$ 
$ ने। विश्वविदितर्तम पोरअभयपरमावनजाने। सुरनरमुनिपश छ 
ड नागजीतिसबनिजवशकीन्ह्यों । शिवेदिह्योशिरस्वकराशरि | | 
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छ हिकन्दुकइवलीन्ह्या ॥ असमेंपुनिश्नातासुमटजिहिदेखतदु ई 
$ कहअंगदसोसत्यअहेऐसेबलतोरा । परन्‌ हिंराघवसाथसिं | 
$ र हितजिमिगजजोरा ॥ जेजेमेप्रतिकूल प्रीनहिँकिसीकि € 


र हुमिलेखरदूषणधूरी ॥ विश्वसुमटब॒ल ट्क 
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शम्भुधनुहरि बेव्योतिहिधरिदलो । ताकोमिलतजिमानमद्‌ 
[चाहआपनभलो ॥ रेमकेटममसरिसअहेकोसुभटअना 
सोकहुकोतबपिताबालिकपिनाथबिचारी ॥ रहारहा |$ 
| कपिरहा भलेकहुहदसोनीके । कढुदिनमेतहँजाइ कुशलप्‌ |ॐ 
$) छधोनिजप्रीके ॥ रामविमुखकरजीनफ नफल होतसोसबनीके [£ 
$| पढ़ी । जानिबूमिबातेंगढ़तरढ़तमोततवशिरचढ़ी॥ |$ 
ठ ब सत ममेवचन युंवराजके सनिरावण रिसरोंकि । 
नड अ है रु रभेदहि कय टश प्रथम ढोँकि 
"त्त नोलासुखमुरभेदहित प्रथमसुकरमहिठोंकि ॥ 
से| छप्प्य ॥हेअंगद्‌ब॒लवन्तबालिसुतताही आही। तवसमजा [£ 
ॐ केपुत्रतासुऐसीगतिचाही ॥ जन्मतक्यानहिमरेउबालिकर |£ 
श नामधरायो । जिहिंडारेउपितुमारितासुशठटूतकहायो ॥ अब |€ 
र तेममदललेसकलकपितुवकरुनिजराजचलि । हनिरनभल |€ 
श सुसुशन्रुजेआठआठदिशिदेइबलि । कहअंगदरेनीचमीच ४ 
भ DA a च NNN EN ० a 4 
वशमतिबढिबोले। मममनठानतभेदपवनतेगिरिकहुंडोले ॥ ४ 
जासुभृत्यब्रह्मादितासुहमक्लेकरिदासा । बोरिदीनकुलकहसि ह | 
क अहसितेनिशिचरखासा ॥ तेहिकडुकरतविचारनहिसोफ ४] 
| उपेहेसपदिबरु । जावतआवतअवधिनहिं तावतमावत रै 
चड च ९९, NE हे शट 
सोइकरु ॥ रेरेक पिजगमाहिं मोहिंकोहेफलदाई । लोक छ 
#|पालयमकाळ नमतमोकोनितआई ॥ चहोंजाहिनपकरों | 
 &ै चहोंत्यहिरंकबनावों । उजुरनक्रताकोइ बहुतकातोहिं ई 
ह सुनावा ॥ कहअंगदरतेंआजितअससोरावणओरेबियो । जठ [| 
& रसहसभुजबालिबलिअवधन्पनजेहिदुखदियों ॥ सुनिअं |£ * 
य ~ जे ह्वेबोला च 3 ९५ गक 
शै गदकेवचन मृढ्लजित । बालपनेकीबातगातत $ 
$| बनिरबलहोला ॥ कोशजनपसबजीतिप्रथमअपनेवशकी |£ 
$|न्हो । जबतेभयेदिलीपछांडितबतेकरदीन्हो ॥ ताहितजेक ४ 
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छुघटिगयोभयोनमनमेंएकतिङ । विदितबरेहुशिवशिवहि : 
$| शिव गिरिकरिधारेउयथाशिल ॥ कहअङ्गदकामयो शीरा [£ 
_ ह|जोनिजकरकाटे । बाजीगरबहुकरे बेठिकोड़ीहितहाटे॥ क |$ 
छ हाभयोगिरिलयो भालुकपिधारडोलें । तहोंनपायोसुयश (& 
आजुरोउनासबबोलें ॥ कहाभयोसबजगजयोमयोनजोरघ 
नाथजन । तोसबजानोस्वघ्रसमअवनिरवनिसुतधामधन॥ & 
छ कहरावणहुँसिरामदासतुमहाजोमयऊ । दिहिनिकालमुख |$ 
3 आइलामयामेंकालयऊ ॥ तीनलोकपरलोकशोकसबतन 

ई केनासे । मिलिहेंतोतबबियतजियतजबजावइहांसे ॥ तहऊ |; 


$| तवसुच्रीवरिपुतासुविभीषणकेरमे । अपरकीशसखेहुंअसुरऐह (६ 

2 तपसीघेरमें ॥ नहह वोरबालिजिनयकशरमारा। मुगु ई . 
टु पतिकरबलदर्पसपंलीलेसंहारा॥खरदूषणत्रिशिरादिदनुजच 
अं ढिबचेनभागे । तोरिचापसियबरीसकलभूपनकेआगे ॥ य 
क स्यअनुगइकलळूदहिचतुरअंशतवभटदले । तिनसोंतेलारे 


2 हेकहागालमारिलेचहुमले ॥ कृहरावणजोअहेसबल अस (ह 
$ स्वामितुम्हारा । तोपठवतकिहिहेतबसीठीबारेबारा ॥ करहि 
द आइकलिकर्म्मधर्म्मजोत्नत्रिनकोहे । रिपुतेठानतप्रीतिलाज 
3 नहिलागतजोहे ॥ मनकदराइतोजाइफिरिमागेकोनहिँहम | 
$ हुने । चढिआवेजोमोतबशसकलकोनपनकोबने ॥ 

श दो शशिसमुद्र बांधे कहा अभयपरे भुजबीश । 
2) $ इन्हेन नांघनहारकोउ सुनिबोल्यो पुनिकीश ॥ | 
टे क कारण ज्ञानअज्ञानका बलनिबेलकर अंत। |. 
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०६ कारजतेखुलिजातजिमि नारि कपटसुतपंथ॥ | 

नारिकपट सतपंथ तुम्हें हम तबही जन्यो। . € ` 

जबधरितापसरूप विपिन सियते छलठान्यो॥ छि 
NAME गड 
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यो लेखाणहपगयो धनरेखा पारण। 

खायो में न बसीठ राम पढ्यो यहि कारण ॥ 
छप्पय ॥ बोलेकपिसबआजुचलोप्रभुशत्रहिमारी । 
हरि तेहिवधकिहेकोनहोईयशभारी ॥ जिमिरगपतिहतिमेष उँ 
| शेषसर्षपशिरलीन्हे । तिमिलघतालघदान ज्ञानमरखकहें | 
७ दीन्हे ॥ यद्यपियहजानततदपिचन्रिजातिकररोषअति। ता ( 

| तेअबट्टंदीनक्षे सीतेलेमिल॒मंदमति ॥ कहरावणन्ृपसवन 

£| सगसबकाशलबारा । ्रथमंआवाएकमूठहीजायपकाश ॥ 
हमहीँदीनछड़ाय भीरमेंमस्याअचयसत । लागिगइ गृह [ई 
आगिकहिसिमेंकीनकामउत ॥ तेसेतोट्टनरनकी करतबड़ा £ 
इकूरमति । मोकोजानतङोटकरि विश्वविदितजोशूरसति ॥ 
कहृ्ंगदमतिमंदइंद्रतबोलविचारी । कल्पविटपसमविट |£ 
$| चसकलसीतासमनारी ॥ चितामणिपाषाणसरितसरणगङ्गस [६ 

` #& जाना। अभयदानविज्ञान सरिसलोकिककरज्ञाना॥ पगली 
$| बार्तंअकनितब असमनहोतहमारहरि । तोहिंसहितसब £# 
£| लङ्कल बोरांउद्धिममारपरि ॥ 
पकन शोच॒ न शालत साध फिरि राजकरी केहि भोन। [$ | 

; मोहिजियत किमिहोइन्रपतोहिंजियतकहेकोन ॥ 

ह तोहि जियत कहे कोन कामवश अयशी मढा । [$ 

टे जीवत ग्गतक समान सरुज हरिविमखतिबढां ॥ 

तव शोणितके तुषित पुनि रघुपति के नाराच। [ 
> तेहिते राखत रोकि रिस नाहित बनत्यो सांच॥ | 
#| छप्पय॥ कहरावणजोहोतहिरिसयहिविधिबलतेरे। तो |£ 
_ शकतकरत्योआइचेराईपितुञरि केरे ॥ करतमातसँगभोगशू (४ 


रसतसोतपजाने। मरतनशठविषखाइबातहमतेबदिठाने ॥ 
विक कर कट कर कर कट डर कट कट (कर कक कट कक कक कट के 
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ॐ नरबनरनकी कोनगति तीनलोकमिलिजोचढे । १ कोनगति तीनलोकमिलिजी चदें । करोंसमरस 
नमुखतभूंकभ्‌ं न पगपीठेपरें ॥ तब आङ्गदकरिकोप पटक 
दोउभुजमहिदीन्हे । गिराअधरमुखमुढ़ मुकुटकरमश्ुति ४ 
लीन्हें ॥ प्रेरेष्रभकेपासधरे पवनज गहिआगे । भरिमानु $ 
समतेज तरकिकपिदेखनलागे ॥ रामविभीषणके शिरसि & 
श जषितकियेसँवारतित । देखिदेवबोलेविमल जयजानकिप हुँ 
अतिप्रणतहित ॥ तबतमचरपतितमकि कह्योधरिधरिहरि 
खाहू । मिलिमारोदोउबन्धु बङ्ककपिकलमतजाहू ॥ अबत ($ 
ॐ|कनीतिविचारि वचनसुनिरोषनकीन्हा । आखिरचढ्योक |$ 
पार अधिकअधर्मं मुखदीन्हा ॥ निजबलबादतबलकिबल | 
3| तिनकेअहे न अलपतन । परतिय परधन परअद्वित करत 
द ढरतजोछामछल ॥ XS 2 
न व तब अङ्गद कह चरण मम जो कोइ देवे टारि। (ई 
| RRR फ्रि शस निजधाम मेँ जाई जानका हारि है. के 
जाहुँ जानकी हारि सुनत घननादिक योधा। | 
लगे उठावन भरि भरि बल करिकरि कोधा॥ 
डगमगातमहिसुतलनभउळरसिंधुसरावेकलंसब। 
बालि बलीके सुवनकर पगनहिंहाल्यो नेकृतब ॥ ७ 
छप्पय ॥ लखिरावण हियहारि आपुउठि कृपिहि प्रचा-|ई 
&|खो । चरणङवततेहिदेखि वचन युवराज उचास्थो ॥ मनद न 
परे न ठीक गहेकिन हरिपदजाई । सुनिसिंहासन सपदिबेठ £ - 
ह मनमाहिलजाई ॥ कहेसिकोनपनतेइसेक्योनहिं डारतखाइ | 
खर। हँसिकपिकुनपगहाइ निजकहिकेचल्यो उड़ाइअर ॥ | 
दीरघ इकप्रासाद परपद परशतपतेहु सोउ। (ई 
बहुरिचल्यो करिनाद भभपदनायो आइशिर॥ 23 
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दो नम? लखिबोले रघनाथहँसि तात किहेउ भळकाम। 
कहअद्भद मममाननहिँ तव प्रभाव सबराम ॥ 
८ इति श्रीविश्रामसागरअङ्गद्रावणसंचा दोनामपञ्चविज्ञोड्घ्चायः २७ ॥ 
त सुमिरिराम सियसंत गुरु गणपगिरासुखदानि । 
मळ बरणामानसमतकछक कोकिल कहनिबखानि | 
हांदशानन अभयनिशि निवसित उरधाखार । 
लागे निरतन नतेकी कोतुक करें अपार ॥ 
रामलषणकपि भालसब हँसेसघकि अमिमान | 
सहि. न सके सग्रीव बिन बसे कीन पयान ॥ 
| 
| 
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दशयोजन कर बीच तहँ पहुंचे एक कुलांच 
सिंहासनते आवनिपर पटक्यो मारि तसाच 
गिरा न नीचे सँभरिक भिरा कोधकरि सोउ । 
कर पद्‌ मुष्टिक पंचशिर निजनिज मारे दोउ | 
यहिविधि बाजेयामभरि पर कोउ सका न हारि । 
लाग्यो माया करन तब कपिपति चले विचारि ॥ 
इहां न प्रम सयीवे देखा # भयेशोचवशशोधि विशोखा|ई 
इतने में सो हेच चो आइ %बक्ते ते सब बात जनाई 
कहप्रमअसअधिपेनहिंचाहीं # सो कछ हातरहा गहिकाही |£ 
$| हमसियले का करतेन ताता # देतेन त्यागितुरतनिजगाता & 
सुनिनाशत भव कुटँब हमारा # नाथ कृपा को मारनहारा|ई - 
असकहि पाय रजायस सोये # उठिप्रभातपुनि हरिपदजोये 
श दुनिया दिनकरिकटकविचारा # लङ्का घेरो चारिउ हारा 
प्रबदिशि नलनील विराजा # दक्षिण सेनसहित युवराजा | 
$| पश्चिम पवनपत्र बलधामा # उत्तररहे अनुजयुत रामा [ई 
ॐ] मध्य सुकंठ मोह सँग योधा #चहुँदिशिलेतविभीषणशोधा | 
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यहिविधिपुरनिरोधसुनिरावन# चहूँदिशि निजभटळागपठावन 
क प्राचीदिशा प्रहस्त पठावा & याम्याहार महोदर आवा 
मेघनाद दिशि गयो प्रतीचा # रहा दशानन द्वार उदीचा 8 
>विरूपाक्ष तिष्ठा मधिदेशा # नारांतक चहुँओर प्रवेशा ४ 
$] यृहिविधिराखिसबनतेबोला क गहिगहिखाउभालुकपिलोला £ 
Ee भलेनाथ कहि हाथगहि परशुमिंदि असिसांग। (६ 
| Ee . | शू दे "७ ० 
छ ने तोमर मुद्र शूल सब धाये दे दे बांग॥ 


° 
बाजे बाजन युद्धके सुनि भट गर्ने न बोध। 
रावत तमचर चाहिके धाये कपि करि क्रोध ॥ [ई 
गीतिकाडन्द्‌ ॥ करिकोध धाये भालु कपि गहि विटप | 
प्रबत अनगने। दोउओरते लागे चलावन अख शखादिक [$ 
। घने॥ कोउ गिरत कोउ उठि भिरत कोउ पुरफिरत कोउलल [६ 
$। कारई। कोउ दुरत कोउ भट मुरत नहिं कोड हटत कोउ चढि |£ 
| मारई॥ यकसाथ सब रघुनाथ बल पलंवंग गढपर चढिगये । 8 
ट बिकलाइ असर निकाय मरदे अपर लखि भागत भये॥ पुर |€ 
परेड हाहाकार विपुल कुमार वनिता रोवहीं । दुरिदेहि गारी |$ 
दशमुखे अघ जासु हम दुख जोवही॥ दशशीश निजदल वि र 


| he 


$| चल लखि सबते कहिसि गोहराइहे । घरआइहे जोमागिसो & 
ममहाथ माराजाइहे ॥ सुनि सुभट मानि गलानि घुमे जानि |$ 
वध दोउओरते। करियुद कीन्हे त्रसित वानर भगिचले गढ़ (६ 


$|घोरते॥ यकएक दितिसुत दाबि कूदे ताहि नीचे राखिके। बिन | 
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2 प्राणकरि हरिवीर बोले बचे आरति भाखिके ॥ हनुमान पश्चि ड 
मओर सुनि घननादके पगमारेट्टू । रथ सूतहति त्यहि विकल है 


करि पुनिलझुआयप्रचारेहू ॥ इतकूदिआयोबालिबचमिलि | i 


ॐ उभय रावण शहगये। लागे ढहावन भवन जह तह रामगुण 8 
कक के कक किक नममक क वकक BRN. | 
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छ न्यो.कालवशा रसनाहिं उठि घरका गयो। तब मेघनाद सद 


..__हकिक्ककाकलकतककककककक कक कककक कक कक कक 
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गावतभये॥कपिखेलकरि डरवाइ राम कहाइ तिन्है निवारे ू। | 
र फांदेबहुरिरिपुसेनमहँअगणित निशाचरमारेहू ॥ खरभरपरो ह 
| सबग्राम तमचर वामशिरघुनि याकहें । उतपातकेघरकीशदो | 
3|ऊआजुघरआयेअहे ॥ कितनेक खगगहि पटकिरावणनिकट | 
दीनचलाइके। कितने मिके प्रमुपासगति तेहिदेत रामबजा 2 
$| इके॥ निशिजानि आयेनाथ बहुँ दोउ देखिप्रम बिनश्रमकरे। | 
$| हनुमान अंगदगये थलसुनि भालुमकंट सबफिरे॥ अतिरोष 
> च्य च ha लिके पिदे दि 

& पाइप्रदोषबल धायेअसुर जयबोलिके। कपिदेखि भिरेप्रचारि ७ 
पुनि सब चळे निशिचर डोलिके॥ निजहारि लखि अतिकाय |ई 








A 








न a NNN 28 
. $ आदिक अनिपनिज मायाठनी। मयो निमिषम अंथियारसू है 


| सकन हाथ भागी कपिअनी ॥ चहुँओरते मग मिलत नहिं कच छ 
3|रुधिर वरषत बालुका । लखिराम मारेउ विशिखयक मिटिगई |ई 
माया मालुका॥ कपिरीछ पेखि प्रत्यक्ष लपटे बहुरिरिपु भागत | 
$| भये। तबत्रसितआयेरामपहुँ पगपरतसबकेदुखगये॥ यहभा |$ 
$| तिवासरआठ निज २ घाटकपि कोनपलरे। तब कही रावण स |£ 
| चिवते कसकरिय इत बहुमटमरे ॥सुनिमालवन्त सुसन्त्रबोले ४ 



















` $ हुआपुजबते सियहरी। तबतेकियो बहुबात एकहु तात नाहिपू (€ 


$| रीषरी ॥ अबते समुमिभलजानकिहि गहिपाइँ प्रभुकहँ दी जि ४ 
ये। मयेमूढ्‌ मारटुँतो हिं कापर ओटमुख करिलीजिये॥ कछुरी | 
$ ति पुद्वियत जाहि सो शठ अधिक भांति देखावई। जिमिकदै [६ 
ॐ| कोइ गिरिमेरुते भुकिजाइ आंधी आवई ॥ तेहि तुरत जा |$ 


2. 
पि 





सम्मुख आइ अस बोलत भयो ॥ देख्यो पराक्रम काल्हि 


$|ममबहु आजुका निजमुख भनो। सुत वचन सुनि हरषान मन < 





१, ग्‌ ) है 
र 00] 





गर सनि करखा मनो॥ उठि प्रात नौमीदिवस रथचढि सु 
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काटल आायह स गत आ 
श कृतकपिदल आयहू । कहँराम कहँसोमित्रि कहँहनमान कहे £६ 
>! ५ क 
| कचजायहू॥ सुनिभालुकपि धायेकुधरगहि देखि सो मारन - 
लगा । लखितासु बानावरी सब अकुलाइ मर्कट दल भगा॥ & 
| तब मिरे लषण भाला बाएन मारि तेहि व्याकुलकियो। जब | 
ॐ भयो बिनरथ सूत जानिसि मारि इन सोको लियो॥तब ब्रह्म & 

दत्त प्रचण्डशक्की लषण के हिरदय हनी।महिमुरद्विगिरे अन |; 
क न्तरहा उठाइकरि मायाघनी ॥ किमि उठे जगदाधारलखि |; 
& हनुमान मुष्टिक मारेह । पुनि लातमारि अचेतकरि धरिलंक ४. 

च्य he 

£| ऊप्रडारेट्ट ॥ निशिजानि तब हनुमान शेषहि लादिप्रभ तहँ [$ 
छ छायहू । लखिरामहदय ठगाइभ्रातहि विरहवचन सुनायटू॥ 
हा इश जगत नदीरा में इकपोततें विरचारहे। षटमक्लिभायप | 
9 मित्रगुणनिचढ़ाइ अबबोराचहे॥ हा तात तजि पितुमातु बन | 
$| मम विपति आइ बटायहू । तिनसाथहों सुरलोकलों हँ सिप्रा 
॥ णनाहिं शाप ॥ निजकम निजकरतूति ते तुमतांत सब सुक ४ 


5 तीजये। में राखि तुमबिन देहदीरघ लादिशिर अपयशलये॥ ई 
 अससमुमिपरत कठोरंता ममहद्यते कुलिशेभई । जोसमु & 
$| मिआपसनेह तुरते दरकिदरजन ह्वेगई ॥ पितुमरण भामि |; 
5 निहरण खगवध दहिनभुजा विन हे । सबभांति अपने वंश ह. 

| शचिमें कालिमा में लायहूँ॥ जि टत जिनतुमह सोंप्यो मोहिं तिनसों [ई 

काहकहिहों जाइके । भ्रियबन्ध॒खोयो वामहित तेहिसक्यो | 

2 नाही लाइके ॥ कपिमाल जेंहें गिरिगुफन तब सङ्ग को मोरो [ई 
3 चहे। ह्वेहै विमीषणकी कवनिगति यही बड़ मोहिं शोचहे ॥ [ई 


दुखदेखि सकत न रह्मोमम अबहेतकेहि करुणातजी। जेहि 

देतनहिं उठिबोधवीरन कोनबलधनुशर सजी ॥ धनधामसु (€ | 

ॐ ततिय कुटुँबजगह्ल जात पुनिपुनि आवही । पितुमातु सोदर |$ 
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PLINTH 
५9६ डे विश्रामसागर ००८० छ, 
श जन्ममरिनेहिःमिलतजबतेजावहीं ॥ प्रमवचननर” अनुहार". 


पताल: जाय हति नागा # आनां अमीकण्ड थहिजागा [£ 
| देहुँः निज देहे त्यागी # अबहींउठों लषणघटजागी 
१ (नितु दर जो कछु तव मनमें रुचे सो म्वहिं आयसु होइ । 
2३% नाथ शपथ क्षमे करों प्रभु प्रतापबल सोइ॥ 
४ पवनतनयके वचन सनि सहितराम कपि भाल । 
उठेजागि जिमि मंत्रसनि सपग्रसित द्रमजाल्ल ॥ 
बोले श्रीपति सत्यसुत सबलायक तुम आहु। . 
चाही वेद्य सुषेण हे अरिपुर आनन जाहु॥ 
पहुँचे तुरत विचारि तेहि ल्याये सदन समेत । 
तास वचन सनि पनिचले शीघ्र सजीवनि हेत॥ 
` कालनेमिं मग मारिके सबःगण'साठि हजार । 
रांकतः:लम' लपेटि : सोइ 'देखाजाइ' पहार॥ 
देखीजहेँ-तहँ ओषधी तब मन मांझ बिसूरि।. 
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लीले चलेडठाइ गिरि दलि दशमख भटभूरि।॥. 

१: किधोंअपन्र प्रलाश/वन किधों प्रभात लखाइ।. 
ओ  कांडिराम्मगणबहुरिमिगढस्यो अवघपर आइ ` 
विंचारा ऋबिंनफरबाणहदयमहुँमारा। 





देखिंभरतमनःअसुर 
भक फेक कक कक कक केक कक कक कक क कक कक 6 % 
















| श्रांमसागर ५७७७: 
कपिमहिंगिरतरामंमुखभाखा # पवन साथि दोणाचल राखा &. 

तेज तासु पुर गयो. संमाई & ज्यों सरिता सागर महे जाई ४. 
दोरि भरत गहिहेदयलगावा #जागनजबंतबबिलिखिसुनावा ई. 
१ नो रघपतिपद्‌ प्रीति हमारी शहरे होइ अनुकूल सारी . 
तो कपिहोउ विगतश्रम पीरा # सुनि उठबेठ राम कहि वीरा डि 
छुँ भरत रिपुहने लखि ञ्जमडायो # काघरंरामलषणफिरिआयो ड [ 
पुनिर्पाहचानिपुलकिशिरनावाक्ष पूछा सब ठत्तान्त सुनावा |$: 
| व्याकुलक्षे बोले घिक हमहीं # घभुके काज न आयां कबही |£: 
कुसमय जानि कह्यो घरिधीरा # चढिशरसपदिजाहभ्रभतीरा ४. 
$ सुनि सहगवे बेठ शर जबहीं # सुमन समान उठायो तबहीं है. 
श देखि प्रभाव उतरि कपि परेऊ ® शीश नवाइ प्रशंसा करेऊ |$: 
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` ` शतव प्रताप उरधरि रघुवीरा # जेहाँ अतिलाघंव प्रभ तीरां |€ 


४2४2४ 


| भले भरत कहि बोले ताता # पाळे सुनि दुख पेहें माता (ई. 
. #तेहिते चलि दीजे समुभाई # आइ भवन सब कथा सुनाई ४. 
सतघायलसनिसाधुसमित्रहिक् भयोहषे अरुशोच विचित्रहि 8. 
$| बोली धन्य सुवन मम आजू # जूमेउ समर स्वामिके काजू ४ 
$| परइक कलक होत बड़िताता # कुसमेय भये रामबिनु भ्राता | 
3 पुनि सुभाय रिपुहनते कहेऊ # जाहुतात तुम भुपु रहेऊ ६ 
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# सबविधिकिह्योभजनसोइसंचा ह नरतनको फल याही बच्चा 
$| सुनतउठे मुदसहित प्रकास ऋ विधिवश सुढर ढरेजनुपासा 
क | अम्बञअतुजगतिदेखिमेन मानीसबनगलानि।' 

(टी: बोली रति मात तिमर आनि॥ 
प्रथमंमेटकहि कह्याइमिकह्योकठिनउर्अम्ब। 

| _. लांलेलेच्षमंणते ललितं लागत अहोकदेम्ब॥ ` 

अ. बोले भारतं सुवन तब सकल धरु मनधीर। |$ 
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कुशल जानकी लषण युत ऐहें घर रघुवीर ॥ . | 
असकहिचले समेतर्गिरि आये जहुँ भगवन्त। [६ 
व्परोषध कीन स॒षेण उठि बेठे तुरत अनन्त ॥ 
कृपासिन्धु बन्धुइमिले मिव्यो सकल दुखमार । 






षे 
छः 
ब्र 


मदितभालुकपिजनलह्योसमरपयोनिधिपार॥ |$ 

भेंटि सचिव बूझन लगे बड़दुख पायो तात॥ [ह 

कहत न क्षत मेरे लग्यो पीरमई प्रभुगात॥ ४ 
होतपदिककेकांतिजिमि दुख सुख लहै मुवार । | 

झर शुकमुख जानत पाठ करि अर्थ पढ़ावनहार । 
विमल वचन सुनि शेषके कहनलगे सबवीर। [ई 
ट राम लषणकी प्रीतिके उपमा चीर न नीर ॥ 


द] इति औविअआमसागरसबमतआगरग्रन्थडजागरश्रीरछुनाथदासराल 

सनेहीकूतलक्ष्मणहितविरहवणेनोनास षडदिंशोऽध्याणः २३ ॥ |£ 
EX सुमिरि रामसिय सन्तगुरु गणपगिरा सुखदानि । 
३% वरणों मानस मत कछुक सार रमायण जानि॥ ७ 
पुनि ताहीथल पवनकुमारा # धरिआये गिरि बेद अगारा |$ 
$ सुनि रावण मन परेउ खभारा # प्रातलगे कपि चारिहु हारा |$ 
$ भिघनाद पुनि रथचढ़ि आवा  बर्षिबाणकपिदलबिचलावा ४ 
दश दश विशिख सबनके मारे # जहँ तहुँ भट करहतहें डारे & 
| पनिविधिवचनलागिदोउमाईक्ष नागफांस ते लीन बंधाई & 
3 मदितपिताढिग लङ्कहि लावा% रावण देखि परमसुख पावा 
विविध प्रशंसाकरि सुतकेरी अ सीतहि जाइ देखाइसि टेरी & 
$ घ्रमबन्धनलखिसियअकुलानी# गरुड्ेतब पठयोविधिज्ञानी |ई 
' #आइसकल पन्नग बिचलाये # पुनिदोउबन्धुकटकमहँलाये [ई 
$| अस्तृतिकरिसुनिरघुपतिवचना#रिपुरगयेगुएतनरभुरचना ५. 


~ 
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५ “2०० विश्रामसागर <= १७६६ 
श इहां विभीषण हनुमत दोऊ # शोधादल अचेत सबकोऊ |: 
३कह्यो विभीषण ऋत्तप तेरे हे कडु चेत चलहुगे शेरे! 
$| जामवंत तब वचन बखाना # कहो अहँ नीके हनुमाना [$ 
$| सुनि दनुजेश कह्यो धरिधीरे # पूछेउ नहीं लषण रघुवीर | 
तजिकपिपति य॒वराजसमेता # हनुमाने बूझेउ केहि हेता। 
जो होइहे जीवत हनुमन्ता # तो जानो सबजियतअनन्ता |$ 
जो कदापि भिरिगे हनुमानो # तो तुम मृतकसबनकहँँजानो |: 
सनि लंकेश सरस सुखपावा # पत्रनतनय चरणनशिरनावा | ' 
आयस होइ करी सोइ बाता # लावहु चारि ओषधी ताता & 
र दः | लः यक बिशल्यकरनी अहे युगसांवरिनी नाम । 
| २ £ तीसरि संजीवनिपुरत संधानी अभिराम॥ 
>) सनि मारुतसुत तुरते धाये ® आनिजरीसबसुभटजिआये | 
$ भये सबल सब गाजनलागे # देखि रामरच्मण अनुरागे 
$ हरि दिनचढिघुमराच मुरारी # आइ कीन अतिसंगर भारी |ई 
>) भयेविकल कपिभालु अपारा # दुवादशी दिन पवनज मारा | 
$ आवा बहुरि अकंपन योधा #महासमरकीन्हिसिसहधा & 
$ तेरशिदिन गर्जेहु युवराजा % बहुरिभहस्त आइ रणगाजा & 
किहिसिमारिशर जजर गाता # परिवादिनतेहि नीलनिपाता 
| तीनिदिबस तब लराकपीशा # पंचम्यादिन सुनि दशशीशा ६ 
> कुम्मकर्णकहँ आनि जगावा # नानावि हे धिकरिकुटिलउपावा | 
पुनिबहुभांति कराइसिभोजन # बोलासो निजकहो परोजन | 
ई|कह रावण हैं मानुष आये ऋशन्रुसमुभिहमतियहरिलाये 
श सेतुबांधि उतरे यहिपारा # सुभटसमूह किहिनि सहारा | 


नेकडराना ® 
॥! कै 
जे iS | 





22४2४ 


पैड! 


RT AIRE EEA 





id 











SUNS 







पाना # मोहिंतोहि न 
$| सिलाविभीषण जाइ अपाना  मोहितोहि नहिँ नेक र 
$| कपिन सहित तेहिमचणकीजे # सहितकुटुंब मोहि सुखदीज |ई 


रमल कळक कक काका रर कक क ककन 
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` छ से निजबल;विरोध यह. ठात्रा#करिहोतिमिसबकएकल्याना 


. #कोदिनाविशादिशाउड़िभाग#कोठिल ,प्रमुक्रे पावे लार त 
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७८० «टङ विश्रामसागर ०४४८० 
$| लनिघटकरणं . कह्योसरशाली #प्रथमरपंछिकिनाकिहेउकचाळी 
& यकदिन बात जनाई थोरी # प्रकरीनहिं सीता की चोरी [$ 
3 त्रिमवनपति.सों वेर बढाइई# पनि सखचहतकहाअबभाइ [$ 
अ ताते त्यागि कुटिलपन .येह # जगदम्बा ले :रामहि देह |$ 
ॐ जहिते करो .सकलसख भेरी % सनि बोला.रावणमुख हेरी |ई 
ॐ कितोकरो:चलि. संगर ,भारी.# कितो. रहो पुनिसाइ-सँमारी ३ 


शै नाहित .भीरु : विमीषण. जेसे #-परो: पाई -रिपु पायन: तेसे 
छ 


श सनि घट॒कण,कालक्गत जानी # ्रदर्शनहित मनमें आनी (६ 
$ अनजे,मभेंटि,समोद- सिधावां.# लखिरावण;बहु सुरापियावा [ई 
करि मदपान भयो .मतवारा.#-चला-कहत कहे अपकमारा £ 
#|हायहासकरि ,खेचर भागे,#लखितेहिमिलेविभीषणआगे | 
ॐ चरणप्ररसिनिजनाम बतावा.# सुनिसराहि 'अशापासपढावा & 

कहिनिनाइ रघपतिपदमाधा.# कम्भकण-यहःअ्रत:नाधा |€ 
| रावणबंधु .विपुलबल लाह न्निभुव्रनमगनत.न काइ 8 

उड़ेअकाश व्योमचर मारे # घसे पताल 'फणिकफणफारे & 
$| मणि.उतारि लावत है केसे उपवन ते पुष्पन-को :जैसे & 
$| बिनही प्रलय प्रलयकरिदेतो % जो घटमास :त:सूतत येतो | 
ॐ परप्रभभक्रटी कटिल निहारी.# लोप -होत .भवक्कातमचारी 
सुन्ति कपिसाल चले करिट्रहा, डारिनितेहिशिर शेलसमूहा & 


























हि Fas क 
क को ठिन्श्नव्रण-नाकमगमाली#निक्रसर्हिजिमिबरांबितृतेपांखी ४ 
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आगे लखि रघुनाथे 'पावा&करिप्रणम मनवचनसुनावा 







णी ना में आहें ताड़का मना -में अहा सुबाहु। 
| ना हों धनु मारीचः रग ना हों खर कपिनाइः॥ 

मैंहों देवनकेर रिपु आआइ “करो रण ःराम। 

ज्यहिचढ़िआयो गवेकरि!सोअबपूजो काम। | 
ॐ सनिसु्रीव लात यक मारी पकरि तिन्हें पुरचलाप्रचारी [ई 
$| लखिसबहननलगे यकसाथा # सांसपाइनिकस्यो कपिमाधा [ई 
श्रवण नाक कर मुखते काटी #गयो रामपहँँ आसुरे 'डाठी | 
$| चलारुधिरतबदेखिलजाना#फिरिकपिनिकरकिहेसिविनमाना [ई 
$| हनूमान निज 'लूम 'लपेटीऋडारिन सिघुमांम जिमिफटी & 
इ घावातब -करिक्रोध करालाऋमारिक्रीशसबकिहिसिबिहाला 
4 नारंदञाइ कही . झसिबाता ऋबधउ वेगिप्रमुप्रोक्क विधाता [€ 
#|शीशनाइ जब कीन पयानाऋ तब हरि धनुषबाण 'संघाना |: 
$ नारेशायक विपुल 'प्रचारी% घावा मुखपसांरि गिरिधारी ७& 
$| जखिराघव भुजकाटि गिराइईकऋलिदिसिबामकर सोउउडाई 
3 बिनभजगिरिसंदरसम धावा% शीशकाटि प्रभलंक बहावा |$ | 
लुंडसंडबिन चल्यो अचंडाकतबभमु काटि किये युगखंडा; 
| ३००८ देखि देव 'वरपे सुमन हरषे सुनिन समेत। ` 
FA: ले ° मुदितमालुक्रपि करक्रमथि सोहि कृपानिकेत 
र अनुजशीशरखिरावणशोचा#आसनवसनत्यहिभयेञरोचा १ 
>: रोवहिं रसणिवरणिगुण ताके # चलासहोदर ले भट बांके£ 
$| कृपिदलआइससरअलिठानाएकादिवस इता अनुनाना | 
$| जालानकृष्णआदिदिनभोरा# चढानरांतक ले भट घोरा|ई _ 
| नानाविधि त्यहि युद्धभचावा कै जानाकपिनकालनिजुआवा [है 

5 वतरमरन कक खलल काका कायक कव कक का 
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ई|ओरो दुद्वेरादि . जे वीरा#मारिसबनकेहँकिहिसिअधीरा 
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9५८२ >° वि्ामसागर ० | 
हरिबलपाइलरततेहिचीन्हा#्ष्फनिदिननिधनशारासनकीन्हा 
| तब अतिकाय आय रणठाना # अष्टम्यादिन भे गत प्राना ३ 
कुम्भकरणसुत कुंभ निकुंमा % आइकिहिनिदोउयुडअरंभा 
| लरतलरत दिन पांच बिताये # तेरसि दिवस गये दोउपाये डि 
छ| तबखरसुतमकराचसिधावा # कपिद्लद्लतलषणपहँआवा |ई 
मारे अख शस्त्र भटं नाना # कटे न वपु विधिकर वरदाना डि 
भपाटिलबणकहनिगलिसिघावा# मनहुँसर्यंकहितुदनड्रावा 
£ हाहाकार भयो दल मारी # निकसे लषण उद्र तेहिफारी 
फागुनशुद्ध प्रथमदिन जूमा & भा रावणे मोहयश बुझाई 
$| मेघनाद लखि वचनसुनावा # केहिहिततुमअसखेद बढ़ावा |€ 
> जबलग में जीवत सुत तोरा & तब लग करहु राज्य बरजोरा [£ 
॥ देखो आजु मोर संग्रामा # असकहिचलादिव्यरथतामा 
$| इकअदृश्यपुनिनिशिनमगामीक् आवाजहां भालुकपि स्वामी |$ 
गर्जा प्रलय पयोद समाना #सुनिकटुशब्द्सबनमयमाना [ई 
| अखशख पुनि वर्षन लागा #मघानखतसमञअसिशरसांगा |$ 
$| गहिगिरितरुकपिजाहिँअकासा# मिलेनकोउतबफिरिंउदासा $ 
$| भयेविकल कपि भागनलागे # जहांजाइँ मगमिले न आगे ड 
2 अंगद हनोमान नळनीला # शेष सुकंठ विभीषण कीला 


अ पाने अति समर रामते ठाना # नागफांसवश भे भगवाना 
3 जासुनाम भवबंधन इत्ता # सोकिहोइ परवश यशकत्ता [ई 
$| समयसमानचरित प्रभुकरहीं # असबिचारिबुधभर्म न परही 5 
2 देखासबन विकल घननादा # तबभा प्रकट कहत दुर्वोदा 
> देखि ऋच्षपति चले प्रचारी # तबतेहि तीब्रशक्कि तकिमारी [5 
$| जामवंत सोइ मारि गिरावा छ चरणपकरि पुनि लंकपठावा |$ 
छ कश ककव RISB RRR RFF FRE RRA 
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_ “>> विश्रामसागर ००८० ५८३ 
गरुड़ आइ प्रभु बंधन काटा # मे सब सकल राम जबडाटा | 
गहिगहिगिरि गुरुपादप धाये #मारिसकलनिश्चरबिचलाये |$ 


he 


मेघनाद मुरछाते जागा ४ जायअजयमखकरनसोलागा [5 
दा जानि विभीषण प्रभहिसों कह्योजोरि युगपानि | 
त्मक इन्द्रजीत निःकुम्मले गा मखहित रिस आनि ॥ 
गत १७७० जबलगि होइन सिद्धि तबत्तक ताको मारिअपु । 
|£ पाळे पाइप्रसिद्धि वेगि न जाइहि जीतिरिपु ॥ 
र सुनि प्रभकहा लषणते तबहीं % जाहुतात छेकपिद्ल अबही (३ 
ॐ सखविध्वसि पुनि मारेहु ताही # मलेनाथ तव आयसु आही 
£| असकहि सजि धनुशरतूणीरा # चले संग हनुमतयुत वीरा & 
$| जातहिकपिन भंगमख कोन्ही # मारतलखिधनुहीतेहिलीन्ही | 
हे शर जामवन्तके छेदे $ तीनि बाण अङ्गद के भेदे |$ 
$| चारि विभीषण अंगन फारे # पांच विशिख पवनजके मारे 
अ एक एक शर सबके दयऊ कऋ पुनिलच्मणपरडांडतमयऊ | 
# सकल अनन्त काटि महिडारे # पुनि निजबाण कराल पँवारे ४ 
$ आवतलखिशर मयोअलोपा # छांडिसिबहुरिशूलकरिकोपा (४ 
$| तरतकीन शातखंड अहीशा #तबयकगिरिगहिडारिसिशीशा & 
2 जसम करि सोऊ महिपारा # अख्नशख्रपुनितजेसिअपारा 

सोतबलषणनिबारतमयऊ # यहिविधिबीतिमासदिनगयऊ |: 

$ महायुद्ध लखि सुर मुनि सारे % हर्ष शोचवश होई बिचारे 
तब लक्ष्मण करिकोप कराला # छांडेउ एक नराच विशाला 

$| जातहि शिर भुज काटेउ तासू $ गजत पुनि मारे शर आसू ६ 

2 रामलषणकहि सह अनुरागा # तेरसिदिवस भयो तनत्यागा |$ 

सनि बोले अङ्गद हनुमाना # धन्य मातुतव तोहिँबलवाना १३ 

$| कटितन परेउ समरमहि तामा क्र दहिनी भुजा गई तेहिधामा |$ 

तर सरर ARR eB oR oR सरर कफकफकाक कारक रारा रारा फक रक” 
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_ आफरिकमलकर छत हरिलीन्हा # वरषे देव समन जय कीन्हा 
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$| शिरले-कीश रामपहें आये #अनजहिलखिप्रभहद्यलगाये 
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> पनिरघपतिकपिमाल्विलोके क भयेसकलश्रम रहितविशोके 
$ अरिपुर -मेघनादकी नारी #पतिमुजलखिमनसंशयधारी | 
& दीन्हकलमखरकरगहिळीन्हीक्ळच्मणकोकीरतिालाखदीन्ही 
ॐ कोटिःकलप जो योग कमावे # सो उनलषणकि समसरिपावे 

सनत सखिनयत रोवनलागी # आज दशानन भयो अभागी 
श करिहेँ कीश मदित पुर फेरी # छूटि बन्दि सब-देवन केरी 
कोइ जय लहद हमें का करना # जस्योजगत जोआपनजरना 
असकहि भुज पालकी चढ़ाई # आपु बैठि रावन पह आइ 
सास श्वशुरपद शीश नवाई.# रोदनकरिःसब-कथा-सुनाइ | 
शजो पावो. निजपतिकर माथा. तोरचिचिताजरहुँतेहिसाथा 
ॐ मयतनयादि जहांतक सनी. लगीं विलापकरन डुखमानी ४ 

।सनिदशमुखहुमुरङिमहिपरेऊ# पुनिधरिधीरवचतअतुसरेऊ 
ई समखिसममिजियकरहुनशोका# प्रकटनामयाकोम्हतुलोका [६ 
मात भमि पितबीज बेसारा # काल किसान जीवःठणभारा 
पाळत पनि लटत सोइ खाई # कोन -कोन : हित रोवे धाइ 
पदो 





* रह्यो न कोई रहेगो पनि-क जाइ. न:साथ | 
£ घन्यभाग :इन- सबनके जो जमे :प्रभहाथ॥ 
सबसम जानत मोहिं ततृ मेहो या अतिबलवान:। 
'देखी-कालिहि-कप्रित्॒कर -सेटिंहों जाइ, गुमात:॥ 
'बालि विभीषणः पवन,विधि तापस नील कप्रीशा। 
इन सब शीशन सहित तव आने प्रतिकरशीश॥ 
'ब्रइबिमोहवश जाति .तेहि "कड. -उत्तस्द्री्ः 


'मारद्रके वर /चचन तब -सयज्ञा -वरएत कीतः 
रनर मर मर जर तर मर तर तरर कमर मा लर 0 कट 


BD : det 











grrr rorrirdrergy 

आजका विभरामसागरः००००२ . अता 
>ताते निजहित रामपहुँ जाहु सकळ तजि शाङ्क। | 

'होइभूप-ध्ज्ञ जहँ तहँ कोउ रहे कि बढ़ ॥ . 
` ; बहुरिस्हत तहँ श्‍वशुरतव भयनकछ्‌ शिरनाइ:। 

“चली यानाचढ़ि भटनयुत पहुँचीकपिदलजाइ॥ 
ता लखिहरषेकपिभाल बिन श्रम आई जानकी । 
अनून सिटासकल: जज्ञालःभयो स॒यशहम सबनकहँ॥ ` 
यहिविधिगई: जहां रघुराई,# नखशिखलखिदोउबंघुलनाई | 
कीनि:दएडवत वित्तय समेता.#ःतब लक्केश कहाःसबः हेता | 
सतिः:कृपाल:बोले अनुरागी; जो भावे सो लीजे मांगी ३ 
कहो :देहुँ ;पतितोर जिवाई;# भोशहुराज कल्पभरि जाडे 
सुनिसुरमुनि कंमिमालु,डराने.#बहुरिसलोचनि वचनबखाने र 
कूपासिध :में >दीख :ब्रिचारी.#यहिमरने ते जीवन खारी 
#.निष.बदले -जो अग्रत :पावेअलेइ 'फेरि।सो मूढ़ कहावे 
| ताते :नाथ देहु :प्रतिशीशा.#दीनःदेवाइ-तुरत जगदीशा 
ES चात मस्तक -पाइ :हैसाइ तह. लाई सागर : पास. [£ 
ह न सई सतीपतिसहितपुनिकिहिसिसत्यपुरवास ॥ 


श्रीवित्राभसागरसवषसमतआ[गरग्रन्थडजागरश्रीरघुनाथदास ६५४५ 
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Ea र ++ समिरिराम्रसियसन्तगुरुःगणपरिरासुखदानि। | 
ॐ १०६ वरणो :माततस स्मतक़लुक़ सारमायण-जात्ि॥ ४६ 
डम तेहिद्रितमओ-जःसमस्कडुःदशसुखशोष्रेलीन। 
अह्रिब्रणक्रो ज्यादकरि आक्रषषेण जपक्रीन॥ १४ 
क दणडचारि:महँ.सो तहँ आवा रावणलखिनिजहाजसुन्नाचा 5 
® सक्रलसेतःकपि सालुततसारी #तातरही यक "आशा तुम्हारी छ 


रमर मर नर मर नरम कक ककल छाक ककम 
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9८६ कन” विश्वामसागर न | 
सुनिबोला यह केतिक बाता # जेहों ले पताल दोउ भ्राता ३ 
देहोंबलि कामद्‌ कहुँ सोई # जानेहु नम प्रकाश जबहोई |ई. 
असकहिविरचिविभीषणरूपा # गयो जहां लक्ष्मण सुर भूपा |ई _ 
#| सोवतलखि ले गगन उड़ाना # दशमुखदेखिसत्यतेहिजाना (६ 
यहिविधि सो ले गयो पताला # प्रमृबिनभेकपिमालबिहाला k 
तब सब हाल विभीषण काहा # अहिरावण लेगा न 2. 
- रहत नागपुर जो कोइ लावे # सो सबको दे प्राण जियावे£& 
& कहहनुमान तजहु सब शोका # लेहोंभ्रभहि ढूंढ़ि तिहँलोका न न 
2 चलेखबरि मग खगते पाई # ज्षणमहँ अरिपुर पहुँचे जाई |६ 
[ हि वक्रय आका तासु पंच तेहि बांध्यो गादा |$ ` 
$ पुनि लघुबनि देवीमठ गयऊ & होतहोम तहुँ देखत भयऊ | 
$ तबतहँ विकटरूप धरिलीन्हा #गेधसिशक्किसुथलयलदीन्द्वा $ 
22 कुल हरषा राजा # प्रकटी देवि भवा अबकाजा . 
र 





























$| नानाविधि मेवा पकवाना # आनि चढावें पुरजननाना ४ 
पावनिवस्तु सकल कपिखाई क्र पुनिबलिहितआने दोउमाई ४ 
बाजहिँबाजन गावहिं नारी # सुनिनिश्वर सबहोइँ सुखारी & 
तब प्रभृते बोले शठसोई # सुमिरो जो कोइ तुम्हरे होई ४ 

$ सनिरघुपति तब कीनबखाना # यहिअवसरचहिये हनुमाना (६ 
$ मारनहित शिवभे सब ठाढ़े # घनसमान कपि गर्जेहु गाढे 
।निश्चरडर असकहत विशेखी # कोधकीन देवी नरदेखी 
$| बहुरिगजि कपि वपु घ्रकटावा # दोउभेयन दोउंकंध चढावा |ई 
निज लँगूरकर कोट बनाई # असिले मारेहु खलसमुदाई 
9 अहिरावण शिरकाटि कुमारा # देवी की आहुति में डारा ४ 
आरो असुर मिले ते मारे # पुनिलेप्रभुइच लेहुलखि्वारे |5 
$ विनयकीनि मकरध्वज भाये # राजदेइ निज सैनहिं आये | 


केक तक नरक कर्ज ऊन कक तर्ज काता का राका जज 
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। लखिकपिभालुसुखीसबभयऊक बृढतमनहुँ थाहमिलिगयऊ | 
ः हनुमाने सब लगे सराहे # कहप्रभ इनंबिनकोसमआहे £ 
बोले पवनतनय शिरनाई # आपुचहे तेहि देउ बढाई [ 
दो यहां दशानन दूतमख सुमि अहिरावणनास । 
र्र 

५९१ 





नर एकादिन निजसेन लखि चढ़ासमर बिनत्रास ॥ : 
बाजहिबाजन विविधविधि अशकुन हो हैं अपार । 
; गनहिं न एकहु गर्ववश महिसहि सकत न भार ॥ 

# निज निज नाथकेरिजयभाषी # घाये इत उत भट अभिलाषी [5 
शै कपिकरसुगदळसंगममयऊ#जनुघनश्यामश्वेतमिलिगयऊ 2 
शै गर्जहिं मनहुँ बाजने बाजे # चमकहिं खङ्ग छटासी राजें 8 
वर्षहिं घाण बूँद जनु भारी # छूटे तोप गाज जनु पारी ४ 

| त भयो झँधेर उडी रजकूरा क इन्द्रधनुष बहुलसे लँगूरा $ 
ॐ गिरहिँ सुभट मन्दिर हहराई # शोणितसरित चलीउमडाई 
मुज अहि कच्छप चम सुहावे # कुंजर अश्व ग्राहद्युति पावे 4 
फिरत चक्र आवत्त अनेका # उछरहि शीश सूसिढिग एका | 
भूषण भेक उपल समरेनू # धनुष तरंग बहे पट फेनू & 
कर पद्‌ मीनजु केशा सेवाला # दोउदलकूलविटपरथजाला |: 
बहुमट बढें चढे खग नीचा # जनु नेवार खेलहिं सरि बीचा |; 
खैचैं आंत गीधगहि तीरा # बंशी मनहुँ लगाई कीरा | 
| भूतरु प्रेत पिशाच पिशाची ४ मजहिं मुदित योगिनी नाची (ई 
& वीर विनोद लहे शर देखी # कायर त्यागहिं प्राण विशेखी |; 
& देखि कठिन कोपेहु हनुमाना & मदेन लगे निशाचर नाना 2: 
गजते गज घोरनते घोरा # खरते खर रथते रथ तोरा हि 
महिष ते महिष ऊंटते ऊंटा # पेदर ते पैदर दल कूटा|ई | 
| कोटिन कर शिर लातन मारे # कोटिन पटकि सिन्धुमहँ डारे [$ 


गुल तनु तर तर त्मक 
























> कोटिन हाथ पांयबिन कीन्हे #कोटिन फकिंगंगनमहँ दीन्हे |$ 
हसि अभु कहें लंषंणते. हेरी छ देखहुँ लरँनि पर्वनेसत केरी 
निजदैल विंचलदेखिदँशंशीरा लि घावा लेधन शेर भज बीशा 
5] जह तहँ उड़े कीरा भ॑य पांये क्र यंथाँपांतं' बींड़र के आये 
अंगद हनुमदादि मटँ भारी #लेले' गिरि मारे थकंबारी है 
फूटर्हिः पवि सो मरे न नेका लाग निपातने कीश अनेका उ 
9 दीन्हिसिंपूरिंद्शहुदिशिबाना # मांग तंकतहुँन मिलेठिकाना 
ग विकल पकारहिं जहँ तहँ ठांढे # पाहिशम लक्ष्मण दिन गाढे 
संनिलदर्मणंधनबाएं सिंधारा # संरिसंआहसम्सँखललकारा 
होउ संजगंअबसुने दराभाल # पहुँचेउँ आइ तार में काल 
सनिंतेहि अर शख बहुमारे & सरकेल काटि सासित्रि निवारे 
पनि छाडे निजबाण अंहीशा असतं समेत भयो रथखीशा 
$ शतशतविशिखदशोशिरंमारे & मनहूँ चलेबहि रुधिंरं पनारे 
अपुनिशतशंर छाती महेँ दीन्हें %बीसह भजे बरंही समं कीन्हें 
धावा विकलं कोधकरि भारी ऋविधिकोदीन्हिसाँगितँकिमारी 
$| लागतउर लक्ष्मण महि परेऊ # रहा उठाइ न नेक॑ह टरेऊ|६: 
3 ज्यहिशिररजसमभुवनअपारातेहिउठाइकिमिसकैलवारा|ई | 
देखि पवनसुत सृष्टिक हनेऊ # ह्वेअचेत अवनी. ठनमंनेऊ 
प्रभ लेगयो जहां भगवाना #देखि दशानन अचरज माना ड 
पुच दौर yells नवमीदिवंस''अनुजे लखिं रघुवीर। |ई | 
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पुनिरिपुंसम्मृखजांहत्वहिविकँलेकीनशारंमारि 
लखिंच्भचेतं निजनंगेरं'तबँलेगांसतं निकांरि ॥ 
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असकहिदशमीदिवससचेता ्लागकरनमख विजयकेहेता 2 
£| सनिप्रभुभटपठये बहु आसू # करहुविध्वंस जाय मखजास इ 
3 अंगदहनुमदादि कपि वीरा ऋकोतुकही आये तेहितीरा 4 
लखि लागे सब मारन लाता # उठे न सो स्वारथ मन राता ई 
>| तब कपि करन उपद्रव लागे # दियेछोरि हय गय मग भागे ३. 
$ फारे पट वितान घट भोरे # छत्रचमर व्यंजनगहि टोरे|£. 
$| रखिमन्दोद्रि उठी रिसाई दुरा चित्रशाला महे आई |£ 
अंगदह घुसिगे तह फूले & विविधचित्र पुतरी लखिभूले | 
डे घाइधरे पुनि तजें निहारी % पांवें किमि सुन्दरि वनचारी |£ 
2 देखिहँसी सुरकन्या 'एका # गहत बताइ सुनारि अनेका $ 
#| तिहीं दिखाई रावण रानी # असुर निकटलाये गहिपानी |$ 
$ भूषण वसन परे सब छूटी #कामपुरी जन॒ शिवगण लूटी |$ 
आरतवचनपतिरहिलखिकहई जो जसकरेसो तसफललहई | 
सीतहिदिह्यो मूठ ढुखमारी # देखहु निरगतिसांच हमारी # . 
$| नारिवचन सुनि उठा रिसाई # गयेभागि कपि जहुँ रघराई डि 
$| त्रिमंगीदंद ॥ गेभागिकपीशातबदरशीशागहिमुजबी | 
$| शाधनुतीरा । सँगसेनअपाराचलेउज्ञुमारामदमतवारारण | 
ॐ धीरा ॥ इतप्रमुसुरतीरा कह्योअधीरा मेटहुपीरावेगिभले । 8 
अ कूटिकसिपटबांघाधनुशरसांधा दलतप्रबाधाहेतुचले ॥ ल | 
€ खिइद्रअजानास्यंदनआनापवनसमानादेखिप्रभू । हरिदि 
श नतेंहिमाहींचदिसबपाहाकहीकिनाहीनीकअभू ॥ सुनिसब ई 
 वनचारी भयेसुखारी देखिसुरारीकोपठन्यो । कहिवचनक |$. 
| ठोराशायकघोरा' तजिचहुँओराकीशहन्यो ॥ ह्केविकलपरा [६ ` 
 नेसकलठिकाने'लखिअकुलाने विशिखभरे । तबरामसुजा $ ` 
& नापावकबानाः छांडेनानासकलजरे ' ॥ ` दशमुखदिशिद्यऊ |$ | 


A कककककककककककककककककेककककककककककक । 
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- रथबिनभयऊ दूसरलयऊक्रोधयुतं । पानेशरवरपाटे सब # 

प्रभुकाटे निश्चरडाटेबालिसुतँ ॥ कटिकटिभटपरहीं पानि & 
#| उठिलरहीं बलकरिधरहींयकखोले । कोटिनबिनमाथा घा ३ 
$| वहिंसाथा कहरघुनाथाशिरबोले ॥ धरुधरुधरुमारूपकरि 


ARAN 


कि 


$| पछारू करहुअहारूकोउनबचे ॥ अतिचंचलकीशाव्धंबन & 


24% /४ जि 


$| रीशा जोवागीशा भूलिरचे ॥ घायेकपिभालू जनुवपुकालू &. 


हे मारिबिहालुअसुरकिये । नखंउद्रविदारेंआतनिकार निज (६ 





ह गरडारेंहर्षेहिये ॥ लखिरावणकोपा प्रमरथतोपा देखिआलो |£ 





# पादेवडरे । हयमारि गिराये रामउठाये सम्मुखधाये क्रोध 
र करे ॥ करषेउशरदावा श्रुतितकआवा तबकरवावायोंबोला । ६ 
2 भोजनहितहारू रहतअगारू रामपछारू क्यांडोला ॥ शुनि 
छ कहोंजुआहंपंडनजाहूं दशशिरडाहूंकीएका । प्रमुसकलब |$ 
| ताये असकहिधाये जाइगिरायेशिरतेका ॥ फिरिभयेनवीने [£ 
छ पुनिप्रभुबीने पुनिहरदीन्हे पुनिकाटे । पुनिपुनिइमिजामेँ | 
रामगिरामें दशदिशितामेंभरिपाटे ॥ जबअसुररिसाईसांग | 
$| चलाईलखिरघुराईआपुसही । चहिचल्योविभीषणजहँरि |$ 
$| पुतीषण वद्तसुशीषणनीचगही ॥ असकहिललकारागदा |£ 
& प्रहारा लगतप्रहारासरिसगिरा । मुखश्नवणनिदाहाशोणि | 
छ तबाहा उठिकरिहाहाबहुरिभिरा. ॥ मारयकएकेअख्अने ४ 
के हरिबलब्ेकेश्रमितलखा । पवनजतबधायो मारिगिरायो 

9 प्रमढिगआयोरामसखा ॥ रावणहनुमानामेरुसमाना भिर & 
& विवि रठनै मधुरसुनिहेरीुनहनकेरी 

§|तबह्दानाअसुरठने । ह जयजय [ई 
` # टेरीटेरिमने ॥ कपिमालुनिहारे हनुमतिहारे गिरितरुधारे (5 
$| सबधाये । लखिनिश्चरभूपाधरिबहुरूपा कीशाअनूपाबिच | 





































| लाये ॥ भागतमटघेरहिंआतुरटेरहिँ मुखमेंगेरहिंमुजबीशा । ६ 
 “कळककककककककककककककककककककमादाकेकििककि ५ 
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. ओ छुरिदेवपराने बहुरिपुजाने रहेठिकाने आ | 
लखिबन्द्र हुँसिकमुकन्द्र सबदशकन्धर नाशकिय। पुनि & 
| एकनिहारा मर्कटधारा घाइअपारा असरहिये ॥ | 
दो पनि छांडे निज बाण प्रम कालसरिस वघहेत। ह 
£ लागे काटन असर के यथा हाथ दणखेत॥ [€ . 
न सात दिवस दिनराति बाजेउघण्टा धनुषकर। ४ 
अ ईई हरि पूजा की भांति मये सुभट संहारसब॥ ४ 
' भ्म घण्टा की परमान अब सून जेहि सङ्रबीच। ` | 
4 २ £ नागडायत दशलाख हय रथी डेढ्शतमीच ॥ 
रथी डेढ शत मीच लहे पेदर दशा कोटी। 
तब यक नटे कबन्ध कोटि पर खेचर चाटी ॥ 
खेचर नाचहिं कोटि विना शिरके निहकंटा। 
तब राघव के धनुष केर बाजत यकधटा॥ [६ 
श्लोक ॥ ना साऊरथीनांचात प्तीनांदचा 
दो टिसल्षियतमे इत्यंकयन्धारणे ॥ एवंकोटिकयन्धनतेनविघो हत्ये 
'लथाखिप्यरस्तेषांकॉटिकनतेनेर पते 


रघुपतेः कोदण्डघण्टारवः १ एवंससदि १६ 
नंख्यातंस्बगे मत्येरसातळे ॥ भटनाशोभवेदसूरिरामरावणसङ्ञरे २॥ 


दशमखआपुहिजानिअकेला # लागकरन माया कर खेला {ई 










श्र 
| 




















` -अञ्चत पिशाच प्रेत वेताला # अमितजंतुघकटेत्यहिकाला र 










शिलीमख चोखे मारु मारु धरु बोलहिरोखे 
निर्तहिं करहि रुधिरकर पाना # गहे कपाल योगिनी नाना ई 
$ नखपसारि दोरें हम खावा क्र भागें कपि तहँ देखहि दावा 
ऊपर ते बरै बहु बालू क्र भये थकित सब मर्कट माल्‌ ई 
शेष सहित कत होय खरारी # सुनिप्रभुमायासकल निवारी (ई 
> देखि सुभट धाये करि हही कै प्रकटे तेहि कपि भालुसमूहा है 

गळ कार कक रर का कक कक कक 65565 6७ 
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2 वियामसागर ०००० 
> सम्मुखचले विटप गिरिधारी # देखिकीश बोले हियहारी $ _ 
सब मकट ह्वेगे रिपु ओरा #कोनकुरालजोविधिघरफोरा £ 
आपुइ आपु लखे नहिं कोई & भागे अब कळु जीति न होई 
$| बहुरि हरी माया भगवाना & तबतेहिं रचे छषणहनमाना | 
$| लखिकपिभालुसकहिंनहिंमारी # घेरिनिरामहिंधनुगिरिधारी 
॥ डरे देव कपि प्रभु हर्षाने # पुनि समृह शायक संधाने 
& छांडत रिपुशिर काटन लागे % जनुसमूह शर ते खग मागे 
प्रि नभकेतु समाना # छेदे निकर एक यक घाना 2 
लोकलोकगिरिगिरिवनजहँई & भयो राम रावण रण तहेई ४ 
$|सुर नर नाग सबे अकुलाने छ जाइकहाँ कोउसुखद्‌ | ठिकाने |: 
& मारु मारु धरु धरु शिरबोले #कालव्याल से खेदे डोळे | 
> पमकाटत शिर बारहिंबारी # मनहूँ अनार उड़े फुलवारी |5 
वच: यहिविधि ज्ञीणतमाथ बीते अष्टा दिवस तब। ई 
| बोले श्रीरघुनाथ सुयश देन हित घटजते ॥ 

3 इति श्रीविश्ञामससागरसबभतआगरग्रन्थञजागर अरघुनाथदासंराम 
$|  सनेहीकृतरामरावणसमरवणनोनामाष्टविंशो5ध्यायः २८ ॥ पि 
ढ दग सुमिरिरामसियसन्तगुरु गणपगिरासुखंदानि । ` 

पत्र साररमायण केरमत कहाँ इतिहास बखानि ॥ 
3 नाथ थकित भे भुजा हमारे # तद्यपि असुर मरतनहिं मारे |£ 
तातेयतन करहु जेहिछलीजे # कहअगस्त्यमुनिघ्रभुसुनिलीजे (ई | 
& प्रथम तुम्हारे पितर दिनेशा # जासुप्रताप विदित सबदेशा |£ 
तिनकी विनय करहु करजोरी # होइ विजय आनन्द बहोरी |£ 
£|सुनि प्रभु देन बड़ाई हेता # बोले रविदिशि प्रीतिसमेता 
#| भुजङ्गप्रयात बन्द £ ॥ नमोमार्तडं प्रचडतमारी । नमो |£ 
> कल्मषामे दुखातंकहारी ॥ नमोमानुमेपातु प्राच्यादिवासं । |£ 
ऊकेकेकेककककककककककककककककककककककककककक% 
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नमोपातुवेदागयाम्यातेनासं ॥ नमोपातुतापेन्द्रदेवभतीचं । 
$| नमोमेरविरत्षरत्षेंद्दीच॑ ॥ नमोरक्षिगर्भासिईशानदेशं । र 
नमोसंयमापातुदेग्नेसुवेशं ॥ नमोपातुनेऋत्यहीरन्यरेतं । 8 
नमोपातुवायव्यदेवार्कमेतं ॥ नमोमित्रमूदोनिसेधिष्णुमर्द। & 
क ० तसर्वत्रवर्द | ७. ० ६७९ सवीग 2222 सर्यासतोषं 
$| नमोचारुणंपातुसवंत्रवद ॥ नमोमातु । 3 
छ नमोजन्मझत्युजराव्याधिशोष॑ ॥ नमोधर्मकामार्थ निर्वाण ट; 
छ दाता । नमोदोषदारिद्रसंतापहाता ॥ नमोविश्वभूताक्षभता £ 
छुँ त्ममूपं । नमोज्ञानविज्ञानरूपंअनूप ॥ नमोलोकनाथादिम 5 
छ ध्यान्तमेक । नमोतीत्रतेजा्कनासेअनेकै ॥ नमोमेकचकंरथं | 
& दिव्यगामी । नमोकंदकालज्ञकारुण्यस्वामी ॥ नमोनिर्मल |$. 
$| नि्विलोकंविशलं । नमोभवषितंभूषणंरलजालं ॥ नमोस्वणं |ॐ 
$| संकाशामाकाशवासी । नमोसजनानंददावेगरासी ॥ नमो 
` # सूच्मभाविक्कप्रागरभमीशं । नमोन्रह्मविद्याविभोवेबलीशं ॥ 


७०६ 


$ नमत्रेगुण॑ल्व॑त्रिमूतित्रिकाल । नमोत्वंतुरीयैनिरीहेनिरालं ॥ | 


५४ ४/६४४/४८ 


0. 


न 


> नमोत्वेसरासमृतासेव्यमानं । करोसोळृपाज्यांतजेशत्रप्रानं ॥ $ 


$| यही बीनती दासरघुनाथ की हे । यथाबालवाणीलिह्यो ई 
ई] जानिही हे॥ | 
इलोक ॥ सूस्योष्टकंयोनुद्निपठेझरःसध्याहुकालेशुचिनेसयुक्तः ॥ |ॐ 

| नद्यन्तिसवोणिरूजानितस्य प्रामोतिमादार्थजयाभिरासम( १ ॥ र 
यहिविधिकरि बिनतीजगदीशा & डांडेशररिपुदिशिइकतीशा [ई 
$ यकशर नाभिसराम्ृत शोषा ऋ बीसभुजा काटे करि रोषा ई 
3 दशशिरकाटिदशोदिशिमाही क धरिआये रघुनन्दन पाही 
i 


र 


ER 


छे 


बिनभुज शिर धावा करिकोपा # कहांराम रणकरहुँ अलोपा |$ 
$| तबप्रमकाटि किये युग खंडा # गिरतभूमि हाल्यो त्रह्मण्डा 
ॐ] तासतेज प्रभुवदन समाना ऋ देखि देव नम हने निशाना 8 
होत मज चयन कक कद छक । 
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जयधुनि पूरिरही चहुंओरा #तिनमधिकोशलराजकिशोरा 

| कुसुमित किशुकतरु के बीचा # राजततरु तमालजनु सींचा | 
जटामुकुट सोहत मुनिवीरा # करकमलन फेरत धनुतीरा ई 

$ राजिवद्दग करिकूपा निहारे क्ष सुरनरमुनि सब भये सुखारे 

$| यहछवि सुखद्‌ बसे उर जासू # मोह असुर तब होइ विनासू & 

| पतिवध सुनि मेजादिक रानी # आईतहुँ शिरपीटत पानी 

£| रावणगति लखि देह बिसारी # लागीं कहन तासुगुण भारी 


$| जेहि म॒जबल जीतेउ सुरसर्वा # तनसुखकिहेउसकलसहुगवा 


र 


८५ 


PARA 


oii 


3 सोइवपुबाहुश्वान शिवखाहीं # रामविमुखकङुआचरजनाहीं [ई . | 


जासुकर्मफल चाहिय शोका # तदपिङ्पाल दीननिजलोका 
2 देखि डि र दुरवपावा # प्रमुप्रेरित लच्मणसमुझावा ४ 
£| अनुजकियाकीन्हीजसचाही # डितियादिन आये प्रभुपाही [ई 
$| तबश्घुपतिलियबोलिअनंतहि # कपिरिच्प्ंगदहनुमंतहि 5 
Ee कह्यो विभीषण जाइपुर राज्यदेहु जसरीति । 

$+ भलेनाथकहि नाइशिर कीन्ह्योतिलक सप्रीति ॥ 

बाजे बाजन बहु किये युवतिन मंगल गान। 

| सह्दितविमीषणळषणपुनि आये जहँ भगवान ॥ 

$|तब प्रभु कह्यो पवनसुत तेरे # जनकसुतहि लावहुढिग मेरे 
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मातुतमचरिनत्व्हिदखदीन्हा # तेहिते इन्हें चही वधकीन्हा & 
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फणिदिन पुष्पकयान चढि चले आपने देश ॥ 
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अ भरडाज कहे मिलि सनमाना # श्रङ्गवेर पुनि आयउ याना [ई 
& मिला गुहा अतिप्रीतिसमेता # पवनज ते कह कृपानिकेता उँ 
$| जाइ अवध भरतहि सुधिदेह # तिनकेरहसि कहेउ स्वाहितेह हु 
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$| फणिदिनरवि भरणीसहचावा # तिसरे पहर गणिक बुळवावा 








| 
0 
यु 


~; 
५: 
A, 


पगपरि पडे सह अनुरागा # सुनि ज्योतिषी बिचारे लागा [£ 


देइ सातकर भाग जो बचे तासफल गाय ॥ 
बचे तासु फलगाय एकते तेहि अस्थाना । 
आवन कहत तीनिते मगमें जाना॥ &£& 
चतुरथपहुँचे आइ ढिग पंचम पुनराट्त्तिबिथि। ४ 
षछेञ्याधिसमेतमुनि एतककदहेइमिविष्णतिथि॥ |£ 
दर | यहि विचार ते जानिये आये प्रभु पुरपास । 
सुनि सबमातन दानबहु दीन्हे सहितहुलास ॥ 


[कग [ताथडरु पहर संयुक्ककरि बारह तार मिलाय। . 
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लङ्काकाएडस्समात्तः ॥ 


लखत लखावत वासनिज आये दएडक तीर। : 
: मिलि घटजादिकमुनिन कहुँ पुनि गमने रघुवीर ॥ : | 
5 लॉग चित्रकूट में आइ परितोषे मुनि साधु सब। & 
$] #न्न््% पुनि तीरथपति पाइ न्हाइ दान दीन्ह्यो डिजन ॥ 
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ड iE सुमिरिराम सियसंतगुरु गणपगिरासुखदानि । 


सार रमायण केरमत कहाँ इतिहास बखानि ॥ 
रहा एकदिन अवधिकर भरतसमुभिमनमाहिँ। 
लागे शोचन विरह वश धीरज आवत नाहिं॥ 
तेहि अवसर इनुमानतहुँ आये विप्रस्वरूप । 


रटत नाम अवलोकि के बोले वचन अनूप॥ | 
जासुविरह शोचत अहो आवतसो समरत्थ । 


लषणजामकी सहितसनि प्रमुदितमिलेभरत्य॥ 
तातकह्यो सन्देशजस तसकछु नहिं जो देहुँ। 
ताते ऋणिया आपकर हों में उऋण न लेहुँ॥ 
देखि भरतकी प्रीति कपि कही रामते जाय । 


सनत चले प्रभु यानचढ़ि पुरढिग पहुँचेआय॥ ` 


भरतशन्रुहनसहितगुरु पुरजन सचिवसमाज। 
लेन सिधाये रघुपतिहि कहि जननिनते काज ॥ 
जै तहँ सनि पुर नारि नर धाये दरशन हेत। 


- एक एक ते कहें तुम देखे इपानिकेत॥ 


कोटिनचढिगिरितरुअटनिनिरखँव्योमविमान ! 
कोटिन मङ्गल द्वव्यले करहि रामगुण गान ॥ 


& ५... अवधविराजतयामिनीजिमिविरहिनित्रियचारु। 
नि मुदितमन कीनछुतनशङ्गारु॥ 
कीन सतन श्््गारु कोटि कटि किंकिणि जानो। 
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मणिविदुममय भवन अंग प्रति भूषण मानो ॥ । 
साजेवसन सुरंग संग सखि चित्र अनेका । ड 
पग नूपुर पुर शोर घोर गति बाजत एका ॥ [ई 
चंचल अंचलपानि पताका ध्वज फहराहीं। ( . 
ग्राम धाम के लोग सकल धाये प्रभ पाही॥ |$ 
ऊंचअटनिपर छेत्र उचकि चितवत मग फुली । | 
कनककलशा कचप्रकट मोदवश कंचकिमली ॥ . 
भलीकंचुकि मोद्वश नेत्र भरोखा खरबवध । 
यकटकरहेनिमेषताजिनारिरूपभयइमिअवध॥ [ई 
विग 4 भरतहि आवतदेखिप्रमु त्याग्योतुरत बिमानु। [ॐ 
EM सम्मुख चले सनेह वश पठे धनदपहँ यान ॥ | 
प्रथम सिलेगरु दिजनपनि गहेमरत प्रभपाय। 2. 
बलकरि तुरत उठाय हरि भेटे हृदय लगाय॥ [|$ 
राम शत्रहन st भरत लक्षमण दोउ । 
| पुरवासी ज्ञणमें बाल ड सबकोउ॥ [६ 
| भरत शत्रुहन सीयपद परसे पाय अशीश। [|£ 
2; पुनिभेटे सबकपिन कहुँ विप्रन सहित मुनीश ॥ |$ 
£| बाजहिं बाजनविपुलसुर बरषहि समन सराहि। ईई 
दार हार प्रति आरती करहि लोग सबचाहि॥ & 
| सुनि धाई ज्यों बच्छाहित घेन। & | 
ई प्रथमफेकयी सबन सुखदेनु॥ [ई ` 
$| एके दिन गे सबन शह सबके भोजन कीन। | 
ॐ 2. तीळ यह कच उतरावे लीन॥ | 
$ प्रात सप्तमी कह्यो राज्यपद्देन। (ई 
ई सुनि रघुपति सब ऋषिनते बोले कोमल बेन॥ ई | 
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नाथ द्रव्यमद्‌ राज्यसद विद्यामद्‌ वप॒ लेखि! (६ 
योवनम॒द तह राज्यमद सबते यहे विशेखि॥ 

: तेहिपाये कळु सुख नहीं केवल निरय निवासु। 
पुनि चंचल नहिंहोत निजु ताते चहे न दास॥ 
सोल “ नरतनकर फल एक कहत वेद बुध आपुसम । 
पक्ष परिहरि काम अनेक भजे सदा जगदीश कहे ॥ 
निवा ऋषिनाथ तुमबिन अस को कहेप्रभ । 

माया तबहाथ कालकमे गण जासवश ॥ 

जो सुमिरत तव नाम ते छूटत अभिमानते। 

; प्रभ परिपूरण काम तेहिकहोइ श्रीराज्यमद ॥ 
तेहिते लेह राज्यपद राखा # पूजे हम सबकी अभिलाखा | 
ड भले भाषि पट भूषण साजे # घर घर मोद बधाये बाजे | 
मङ्गल द्रव्य अनेक प्रकारा # ले ले आये अनुग अपारा | 
योजन एक कनककी छोनी # तामथि चन्द्रवेदिका लोनी |€ 
ताके बीच महल यकरम्भा # मणिमयचटुँदिशिषोड्राखम्भा |६ 
$ कोनेनप्रतिसरतरुतहँ आसन क तेहिरह मध्य रतनसिहासन & 
$ तेहिपर कमल अष्टदल केरा # घरे विविध भाजन चहुँफेरा [ई 
ड गरुवशिष्ठ शुभ सम्मत चाहा क तेहिऊपर बेठनहित काहा ४ 
$ व विप्रन शीश नवायके सिंहासन श्रीराम। [इ 
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बेठे श्री सीता सहित मानो रतियुत काम ॥ 
मानो रतियुत काम किधों श्रीयुत भगवाना। 
किधों तड़ितयुत मेघ किधों विद्यायुत ज्ञाना ॥ 
कियों सिद्धियुत बृहद्रविं कल्पलताप्रद चिप्र । 

विभीषणहाथ । 
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७१ 
; अंगद पावन पाथ पान रिपुदलन पवावे। 
व्यजना करत निषाद भरत सब काढि गलाचे ॥ 
जामवन्त हनुमन्तकर छरी छबीली शक्किअसि । 
| बचनस॒धारसतरनितनचंदनशिरचंद्रिकाशाश ॥ 
नाच नटी गनगम जटी लदी न छटी अनूप । 
रु ठटनि ठटी नहिं कछुघटी मन निपटी पटरूप ॥ 
| ` मन निपटी पटरूप टाहि विघटहि गति ऊपर | 
भटकिसुकरकटिमटकिलटकिपटकहिपगनूपुर॥ हि 
नूपुर पटकहि लटकिछवि लखिमटक बुषिवाक॥ ६ 
तानकटी सुनि चटपटी लहै मनुज मुनि नाक ॥ 
जान्यो जब अविशेष की आई घटिका शिष्ठ। ` | 
` प्रथमे श्रीरघुनाथ शिर कीन्हों तिलक वारिष्ठ॥ 
कीन्हों तिलक वशिष्ठ अपर सब तिनके पाछे। 
करहि आरती मातु निद्वावरि पट अलि आछे॥ | 
विप्रन दीन्ह्या दान सोई ज्यहि जो मन आन्यो। |$ 
छ नपन धरी बहुमेंट वंदि त्रिमुवन पति जान्यो ॥ | 
छ तब विरंचि -करजोरिके बोले सम्मुख बेन। [| 
| जय रघुनाथ अनाथपति प्रणतपाल सुखऐन॥ . 
. प्रणतपालः सखऐेन मेन छवि कोटि विराजे। | ह 
` धन्य भाग्य बड़ तास्‌ लखा जिनयाहि समाजे॥ | 
लखासमाजेआजमो हि दानदेहनिजमक्तिअब। . 
` § तुनि तथास्तुबेठे पुरः आये मुदित महेशतब॥ | 
$  बन्देह त्वत्पद प्रभो संश्रिताब्धि द पोत। : 
. आओ : पारभवा: परिभवांध्रि ध्येयं सदा तीथोस्पद्‌ सुखसोत ॥. | 
पाक? 
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भणतपाल आभीष्ट द्रोह मृत्यारत खीसं॥ । 
खीसंकृत अघ ओघ सव्य श्री मुनिमानन्दे। | 
गुणागार मे पातु शरन्निश्याहं वन्दे ॥.... | 
विप्ररुप धरि वेद तब बोले गिराअनप। | 
जयजगदीशअजीशपति निर्गुणसगुणस्वरूप॥ | 
निगुण सगुण स्वरूप भूपभव पार उत्तारण। € 
जे नर तजि तब भक्ति यचत जगसुखके कारण ॥ . | 
सुर दुलेभ तनु पाइ ते पतत नरकमहँ क्षिप्र। शि 
चरण कमळरति देहुसुनि सबहिन जाने विप्र॥ डि 
बोले विश्वामित्र तब जय जन वन मनहंस। [£ 
रघुकुलकुमुद्चकोरशशि शिवधनुकृत विध्वंस ॥ (४ 
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शिवधनु कृत विध्वंस वंशयुत असुर निर्कदन । 
जय सुरनर मनिपाल कालसब दशरथनंदन ॥ 
| दुशरथनंदन भक्लि देह निज मोहि अडोले। 
तब तह बाळ स्वरूप आइ सनकादिक बोले ॥ 
जयभगवन्त अनन्तअज अनघअनामयएक । 
करुणासिंधुसर्वज्ञशिव सुखप्रद नाम अनेक॥ 
सुखप्रद नाम अनेक करम तव पावनकारी। . 
£| काम क्रोध मद मोह लोभ गज सिक्ख खरारी॥ 
| जगदधितारनपोतदृद कहतसुनत हरिलेतभय । 
र बसहुसदाममउरअयन सीतालषणसमेतजय ॥ 
कह वशिष्ठ करजोरि तब जयप्रभुरूप तुम्हार । 
बचन अगोचर बुद्धिपर जाने कहा गंवार ॥ 
जाने कहा गवार परशुधर सके न जानी। 
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| प्रकट विष्णुअवतार वेग निजकीन्हिनिहानी ॥ 
3 शिवअरधंगिनिदक्षजा ञ्जमवशबहुसंकटसहा । i 
5 खगपतिकागमुशुण्डिसे भूले तो जड़नरकहा ॥ | 
टर नि: आपुजनावहु जाहिसो बिनश्रमलेइ पिछानि। _ दर 
॥ १०६ अमउरकरहुनिवासनित यहिसमाजसुखदानि ॥ 
र ते यहिविधिसरनरनागन्प सबहिनबिनतीकीनि । 
शं 29 

छ 






तबरघपति सबकपिनकहँ निजपरसादी दीनि॥ 
निज परसादी दीनि मुकुट लँकापति पावा। 
कुंडल लहे सुकण्ठ माल हनुमत गरनावा ॥ 
पीतांबर युवराजकहँ दीन्हों जामा ऋकपहि । 
ओरोगहनमँगाइवपु बच्यो न कोई भांतियहि ॥ 
सबविधि सबहि प्रसज्ञकरि बोले मुनितेरास । 
विपति मांक ये सखा सब आये मेरे काम ॥ 
आये मेरे काम नाम जिन केर बतायो। 
तिन जो कीन पुरुषार्थ तासुसहप्रीति सुनायो ॥ 
भरतहुतेम ।हिअधिकप्रियदेटुकहाअसकवनिनिधि। ६ 
लषणचरितकाकह उँ जिन सेवाकीन्हींसकलविधि ॥ 
कीः सनतसभा हरषानि जयकहि सुरबरषे सुमन । i 
|स १६ शरण सुखदप्रम बानि पहिरेपट भूषणबहुरि ॥ 
छंद! परवासीनरनारिजेकदैंकिआजविशेखि। नयनस |ई 
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$ फलकरिलीजिये रघुपति्विदेखि ॥ नीलजलदमनिसरि 
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ड al समतेज । दक कोटि मनोभवतेरुचिर राजत & 
$ मनिमेज ॥ रतनजटितमनिमुकुट शिरजगमगतअपार | 
अ शरतिकंडलनिजकेतुकेदीन्हेंजनुमार ॥ भूक्टीललितळलात 
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$| लप्रकास ॥ चचलचारुविशालद्दगमधिप्राएसुहाव। मानहु [६ 
$ विविखंजनलरेंशुककरतबराव ॥ श्यामसुकेशप्रसनघरजन |$ 
श सणिय॒तनाग । उतरेमुखशशिअमीहितलखिरिप॒डरलाग ॥ |$ 
$| बिस्बादाडिमदशनमघिरसनसरंग ॥ कमलकोशर्मेकुलिश 
द fa 
& जनुबसेदामिनिसंग ॥ मन्दहासबोलतमधुरखायेमुखपान । $ 
$ घरकृपाहष्टिकीडष्टिसां करेखअमीसमान ॥ कम्बकणठकोस्तु | 
मलसे सक्नकीमाल । पयदमध्यसोहीमनो बगपांतिवि छु 
छ शान्त ॥ म॒जअजानुबरजनुबहीयुगयमुनाधार । धनुश | 
रतटभषणमेवरकरकंजडदार ॥ असितशयलउपवीतउर (ई 
| झोढेउपवीत । लसतन्नीरसरितामनोत्वपलालखिमीत ॥ [£ 
श नाभिशिरसत्रिबलीसपथ रोमावछिसेवाल । कटिकेहरि 
अ हरिकिंकिणी जनुसुरवरमराल ॥ कदलिजंघयुगफबर |£ 
$| नप्रअनमोल । पुरटपदुमकेकलिनमें ww चा 
| अरूणाचरणचिरचिङ्ूय॒त युगपदजनुखाम । श्य 
- दलनिजनबैठेजलदाम ॥ विधिइरिहरध्यावतजिन्हें मुनि 
गणतजिसाथ । तिनपॉयनमेंप्रीतिहृढ pun tS 


खि 
Sa एक एकते आइ ग्रह बोली बभेउ सोइ ॥ 
हे सखि आज्ञ रामछवि देखी # नयननमम परिहरीनिमेखी £ 
तहुँ पुनि बसत सन % अडुत हाता त नेर की र 
यगलकंज द हीं # बसतमराल |: 
पिकबककीर लालमिलिडोलें # बेठे घेरि चहूंदिशि बोले | 
- तिनके मध्य मयन रथकेरे # चक्र विराजत मणिमयहेरे | 



















कमलनालरति गललीहासा # रम्भातरु तेहि ऊपर वासा (ई 
तेहिपर गज करिपर सगराई # दिव्यवसनते दीन उढाई ई 
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$६०९ २2०? विश्रामसागर ००८० | 
क हरिपर सरमधि भँवर विराजे # विविध बरणंके पत्तीराजें 
ॐ सरपर कनककेर गिरिदोई # तिनपर रहा नीलघन सोई 
$ तेहिपर सुमन पंचरँग फूले # तामधि बेठि a परेवा भूले 
| तेहिपरकसमकुसुमपरअलिसुत # तेहिपर ऊ अदभुत | 
ड तेहिपरशकअतिशेलागतभल #लीन्हेंपल्लबचांचसहितफल |ई 
शुकतरपिकऊपर विविखंजन # खंजनपरघनपर शशिरंजन |ई 
इतउतदिनमणिउदितसहाये # मानहुँराशि सहायहितआये | 
$ शशिऊपर बहुनखतसुहावन ४ इन्डुमइन्दु लसतमनभावन (३ 
तेहिपरगिरि गिरिपरवनसो हे # तेहिबिचलाल पंथमनमोहे र 
ॐ] तेहिपरमणिधर नागिनिदेखी # तेहिअघदीरघ सरितापेखी (६ 
$ लेहितेबही सरित युगजाई # जलचरविपुलविविधविधिसोई ६ 
$|फले कमलमिथुन इकसंगा # कीड़तविहँग जानिबहुरंगा £ 
ड सुनत सखी सो देखन घाई % मुदितं भूप के मन्दिर आई |£ 
$ दम्पतिरूप देखि हरषानी # आईभवन तोरि ठणपानी 
| व यहि विधि सायंकाल भो रहे दीप पुर पूरि । 
बल्न; सनहुँ शेष आये मिलन किधों घरणिसुत भारे ॥ 
$| तबमुनिमुदितरजायसुदीन्हा # संध्यावन्दन सबहिन कीन्हा |$ 
£ राजसभा पुनि बेठे आइ हरषि पहरमरि रयनबिताई [ई 
£ सेवक आइकही तब बाता ® चळहुमवन प्रमुबोलतमाता |$ 
उठे तुरत पुरजन शिरनाई # गे निज भवन रजायसुपाई |ॐ 
2 आये रघपति जहँ महतारी # अनुजसियायुतकीनबियारी ह 
अँचवनकरि पुनिबीराखादीक्रहनुमदादिजन लिहिनिप्रसादी & 
&|बोलासुख चलिसोवहुश्यामा # आये तबप्रम कंचनघामा [६ 
अदिखिसखिनहँसि पांयपखारे क मणिमय अठसिल्या बेठारे 
. आखिकसुगंध मेवा पकवाना # धरे कनक भाजन र 
० कुकर पक तक कककक्कककककक कक कककक कक; 
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ख मिटे सब केरे । 


ज्य बैठे जब तेरे, त्रिभुवन दु 


राम रा 


हाई, माँगे मेघ देहे जल आई ॥ (पृष्ठ ६०४) | 


भ सु 


कामधेनु भइ भूरि 














डर दद 92४2४: १५१०५५१४४४ लक ल्कक # 
र ._> >° विश्रामसागर ७४०७ ~ ॐ विशरामसागर ब्ड्थ्ज ६०५ 
तहात नस अनुरागी # नृत्य गान मिलिकरनेलामी $ 
र साई कृपाला # लखिप्रभातबोलातबसाला € 
ॐ] ठ नाथ जगनाथ हमारे # विधि हारि हर मुनिठाढे हारे ३ 
र मिलिसबहिनकहुँदरशनदीजे #याचकसकल अयाचककीजे ह 
४ विहग वचन सुनि उठे खरारी # देखिसखिन आरती उतारी & 
प्रीति सहित दातूनि कराई # मिले सबन पुनि इरे आई 6 
§ विप्रन दान देइ बहुरंगा # सेवक सखा अनुजले संगा 2 








$|जाइकीन सरयू अस्नाना # देखिलोगसख लहैं निदाना & 


-4 
% । 
च 
तो 


> पूजनकरि पुनि मन्दिर आये # मुदित माततब अशनकराये 
. अ कडकबार करिशयन इपाला #पुनिसबमिलिआयेनपशाला डि 
ड राम राज्य बेठे जब तेरे # त्रिभुवन दुःख मिटे सब केरे 8 
& कामधेनु भइ भूमि सुहाई मागे मेघ देई जल आई 
$ चारिह वर्ण धर्म निज चरही अकोल जा ते क) 
$ चारिहु वण थमं निज चरहीं # कोउ काहते वेर न करही ४ 
ड बाल टद योवन नर नारी # सबके प्रभपद प्रीति अपारी # 
5 रघुपतिचरित सुने नित कहई # परमानन्द मगन सब रहई $ 
§ अजहू जे हरिपदं मनलावें # रामराज्यकर सुख ते पाचे $ | 
४ रघुपातचरित सुने जे कहहीं # निश्चयतेअच्ययषद्‌लहहीं [ई 
Cm: रामचारित्र विचित्र अति कहि कोइलहे कि पार। ४ 
#न्म्म्% सुखप्रद निजमति सरिसमें तुम्हें सनाये सार ॥ 
सुनि हरषे श्रोता सकल धन्यभाग्य निजजानि। 
` कहतदास रघुनाथ अब सहितजोरि य॒गपानि ॥ ` 
हेप्रभ सीतानाथ तुम जस फुरमायो मोहिं 
श्रीगुरु गु देवादासके चरण र 
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ई जासुनि बजिशुचिनवनंदगोपादिकघने ॥ अहिनाथसुरतरु |; 
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CNN NINN LOIN NEN NINES NEN 
६०६ उ» तिज्ामसागर ०४. विश्वामसागर ०८० is 


EE i 


| तोमरडन्द ॥ श्रीरामचरणश्रताप । कडुकान किरपा 
“es र रेतसिखा प 
3 ८॥ तेहिनाथचरितसिखालि। अबकहतगुरुपरनालि॥ _ 
र कवित्त ॥ श्रीरामानुजसंशदायडारा अदालत तहांके 
महन्तभे गोविन्दरामजानिये । तिनहीके शिष्य सन्तदास 
| तस्यकृपाराम कृपारासजूके रामचरण पिछानिये ॥ शमचर (६ 
अ णाजूके रामजन्न तस्यकान्हरमे कान्हरके शिष्य हरिरामको ब 














श रघुनाथमोहिंजानिये ॥ 

ड दर्श इष्ट हमारो राम सिय रामनाम भिय भाल | 

छक राम रकार मकार है बिंदू जानकी लाल॥ 
पावनको पावन करन शिवको धनुसुनिपणए । 
शुचिसन्तनके प्राणे रामनाम दोउ बणे॥ 
विविधग्रन्थबहु विधिसुमन मममतिमाखीजानि । 
विश्वामोदधि ग्रन्थ मधु कीन इकडे आनि॥ 
स्वच्छ मधुर आरोग्य शुचि आवत सबके काम । 
यलकिहे सहजे मिले नाहित महँगे दाम॥ 
कथारसिकजे सन्तजिमि गुणग्राही रस चार | 
ते आदरिहें ग्रन्थ यह देखि परिश्रम मोर ॥ 
लहिहैँसुख सम्पति विविध जेंहें मिटि तिहँताप । 
चारों युगमें प्रबलहे रघुपति भक्ति भताप॥ |: 

व * अतिप्रबल भक्किप्रताप सबपर ईश जेहि निजवश ६ 

3० करे। कलिकाठडू हरिमजनकरि बहुजीवमवसा हि 

$ तरे॥ सर्वज्ञशम्मविरागमुनिजपयोगतपश्नेमीजने । शठकोप [ई 
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हारेहू। सममेघ मध ये स्वामी || 
दित्यतम अमहारेहू। सममेघ मध्याचा  _ 
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विष्णुवोहिततारेहू ॥ गुरुनिष्टलालाचार्य्यरामानंदश्रीरँग ४ 
श रंगियो । . क पयपानकृतकीलायशंकरनामसुरपारसबियो ॥ ४ 
& जयदेवश्रीधरबिन्दमंगलज्ञानदेव त्रिलोचनं । भयजासु £ 


क सवकआइश्रीपति भ्रेमवशदुखमोचनं रप एथुरूपबल्लममप £ 
ॐ जनजेहिरामसियदधिमेलखे । बिबिसूरकूबागद 2 
हा मनिधिमंगलसखे ॥ गतिगुदहरिअनुकरनराजहिपाणि ई 
> पुरिखातमदियो ॥ ` प्रियलागिक्माकेरिखीचरिबोलिनिज | 


3 मन्दिरलियो ॥ सियटूकमजिनिजसुतनविषदेप्रभुइपियवा | 
2 ईमई । हरिहसमामाभानजेसद्टत्तिकीकसनीलई ॥ भइ 
है| मुवनकीअसिसारिकीसितिकेरा देवाहितकरे । दियोदाह & 
$| कामध्वजकलेवरआइजेमलदिशिलरे ॥ घरदीनिमहिषी | 
5 गोपकीद्विजहेतचलिसाखीभरी ॥ शिरनयोगणिकाकाजश 
$ ~ 3 ः ९ च) 

| क्वीदासलगिनिजउरधरी ॥ सुखपावसुन्दरिरामकहिरदास iS 
ह हरिहिबुलायहू । बहुबाररामकबीरहितधनुदीनबरदालाय | 
भ ट्र ॥ बिनबीजजामेहुधनाकोससि सेनहितङुरहारेगही ।| 
3 र्घनाथमाधवदासजनकोशोचकरवायोसही' ॥ हरिच्यास | 
ड देविहिदीनिदिक्षानरहरीसमधीलई । त्रिपुरारितत्त्वाजीव 5 
$| नित्यानंदनाभाअनमई ॥ भूगर्भदेवसुरारिगजगोविंदगिरि डट 
> घरकोसखा । गोपालरूपसनातनातददीननगलीन्हेलखा॥ 
ॐ बरिठलेशलालाभ क़नरसीखलनबहुपरचेदये । परमाथके | 
$| रसरूपपीपापतितबहुपावनकिये ॥ _कोतल्लकेशवभइमीरा | 
# लीनगिरिधरमेंमई । रतनावतीकरमेतिमक्किगणेशदेहद्क 
रिगई ॥ चतुरोगतुलसीदासपावनरामयशजिनउरधरेउ । 
$| कविक्रषणलषणप्रयागजुडेयुगलहरिजनआदरेउ ॥ भेच्यो द्‌ 
3 रहबहुसंतअबजेअहें आगेहोइहें । रघुनाथतिनकेचरित [६ 

"मर मरा मक कक 
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संबकहिसकेनहिअसकोइहें ॥ जिमिचीरसिंघुअपारखग | 
निजचाँचसमभरिपावहीं । तेहिमांतिकविनिजमतिसरिस [६ 
$| हरिसंतजनगाणगावहीं ॥ ट 
हि छ: अहोसंतभगवंत गुरु विनय करहु समकान । 
चहोनमहिस॒खदेवसख विधिस॒खपनिनिरवान ॥ 
विधिस॒खपुनिनिरवान ऋद्धिसिधिसकळघरीजे 
अ जहँ राखो प्रभमोहि तहां निज पद रतिदीजे ॥ 
दीजेपनिसतसंगजहे तवगणसन वाकोलहों। 
क भक्षिविमखकरवदनजनिदिखरायोसखप्रदअहो॥ ४ 
अयन तीसरे संख्या गाई # यग सहस्र नवस हैं माई 
ओर सतत्तर जानो जोई# इतनी हैं चोपाई साइ 
दोहा. साठिपंचशत जानो # नब्बे सोरठ सोइ पिछानो ४ 
हें छप्पे बावन यहिमाहीं #गितिकाङ्ैदउन्तालिसआहीं ६ 
अ चोबोला युग यामें होई छ मंजु छंद यक सुंदर सोई ४ 
#छेदेहे मुनि कहा सुहाई # कुंडलियाम्वहिं बीसलखाइ |$ 
$| तोटक यक यक दंडक जानो # कमल एक यक तोमर मानो [£ 
रोला वेद वेद अश्लोका & रुद्र त्रिभंगीडंद विलोका |$ 
£ एक मालिका यामें भाई # संख्या अयन कहा में गाई 
of महिखरछंद जो एक यग नराच छंदे अहे । 
भजँगप्रयाता एक एक कबित यामें बिशद ॥ 
दो जो कुछ देखेउ चुकमम चम्यो जानि अज्ञान। . 
पराधीन जग जीवसब ज्ञानी इक भगवान ॥ 


<| इति शीयिआससागर सबमत आगर म्रन्थड जागर आीमज्जगज्जन 
_निजनकआानकीरामस्यानुगानुगो हं श्री रछुनाथदासरामसनेी 
_निर्मितबिआससागरम्रन्धःसमासः ॥ 
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. कह महेश प्रभुपद कमल भजकुरिमेषमराल ॥ 
हहे मंगल लाभबहु मिटिहें सब दुखहाल २ . 


जेसा रंग गुलाब का तेसा यह संसार॥ 
कह हरि मति भूले सुवा याम दुःख अपार २ 


पढ़ि मेना बँदि में पस्यो अबते सुमिरहुनाम ॥ 
जब वह बेला आइहे तबहीं सरि हे काम ४ 
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कह सिय पियगुनलालसे सुयशचांदनी छाय॥ 
मिलतमोद्गावतसुनत गनतबिपतिसबजाय ५ . 


` कहत धर्मकरि गरुड़पति भजे होइ सबठीक ६ . 
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कहविधि अस सतसंगहे करु पूजी सब आस ७ 


सुमिरिनाम चातक सरिस मनका मेल निवारि ॥ 


करतल तेरे चारिफल कह हनुमान पुकारि ८ 
जिनकरि तू सुख चहतहे तिनते होई दुक्ख ॥ 
बकर्गेदासमकुटिलअति श्रीपतिसनमुखसुक्ख & 
बुद्धिमान गणपतिसरिस बोलत कोकिल बेन ॥ 
भजहु हरिहि ह्वे केवड़ा तुम सबको सुखऐन १० 
मित्र मिली होरिल मिली सम्पति मिली कदम्ब ॥ 
भूलेहुजनि रघनाथको मतिहि दुखायो अम्ब ११ 
कीनकिया जिमि गीघकी तज्यो इन्द्र्सुत जानि ॥ 
तासचरण दुपहर सरिस भजु तूसुखकी खानि १२ 
से सा प्रीतिकरि फूली मुद गुल्लाल॥ 
कठफोरवासम रिपुमिटी मिलीसुहृद सुतबाल १३ 


भरतरहनि धरु हृदय महँ तनुटीढी सुतमल॥ - 


कलगामक्लि बढाइये निशिदिन मंगलमूल १४ 
गइताहि अब भखेमति रहीते भजु नंदळाल ॥ 
कालबाजि शिरसूमि नहिं पर्यो मोतियाजाल १५ 
कर्मकृषी भलि कीजिये ज्यहि उपजे सुख अन्न ॥ 


चुगहि गरगवा जीव तब होय कॅदयल मन्न १६. 


सोम परेवा का लखे करु तू हरि श्व्गार॥ 
देखुनयनभरिसुखदछवियहिअवसरयहिबार १७ 
भरुहीके अण्डा बचे बच्यो पवनसुत जानि॥ 
तिमितेबचिसुखभोगिहेसुमिरुसुदशनपानि १८ 


गुलाचीन कर हारकरि रिपुहंतहि पहिराउ ॥ 
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बिनहरि सुमिरे सुख नहीँ खोउ न खुसट बेस २० ईई 
गड़हलसम तन हरिमगति देवीशीशा चढाउ॥ [| 
होइसिडि कल्याए नेहि महरिसुबन यशगाउ २१ | 
दुख सुख आवत समयपर ज्यां खंजन ऋतुपाइ ॥ § 
आनंद जल वर्षत उठी गुल्मेहँदी हरियाइ २२ ४ 
3 जूही अपने मित्रहित पावक खात चकोर॥ 5 
क| जो हरिसुमिरे घ्रीतिते क्या न होइ फल तोर २३ i 
म नारिखहेरिया सरिस है छूमति मन कटनाश ॥ 
 मरुआपकरि झुलाइहे कवि कोड़ीकी आश २४ [ई 
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$|. बुलब॒लसे लडिजाइहो कहबुध फिरिवनराज २५ [5 
#। बिनवषो-घन समुझि घर दीन्हे बयन बिसारि॥ |$ 
२ पियाबासतब तिमि तजा भेरवआश निवारि २६ | 
$ तीतर त्यागे प्राण निज गा अनारतरु सूखि॥ [ 
$| नरसिहको करुयादि अबतू मति काहुइ दूखि२७ & 
$| सुमिरि शारदाके चरण चढ़े नं क्यों चएडूल॥ [ई 
$| नरगिस करि क्याकरहिंगे जोईशवरअनुकूल र८ [६ 
£ रहिये रहनि बटेरकी चहिये सुयश गजारि॥ |. 
$ लहे केतकी वास किमि मुनिवर कहतविचारि २९ छु 
$ सारस बदको यादकरु हे सो मंगलखानि॥ [ई 
$| स्यामिकात्तिक रटत जेहि शंभु सेवती मानि३० ४. 
$| गुलाबासकी आरा तजि शारदूल को ध्याव॥ | 
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श्रीगुरु देवादासके चरणकमल धरि माथ ॥ 
वरणो मानस प्रश्न यह पूरण जन रघुनाथ ३३ 
देव सुमन अरु खगनके नाम जानि यकतीदा ॥ 
पंचधाम कोठा असी अंक पांच तिन शीश ३४ 
सकल सुनावे नाम जो धाम मध्य ठहराय॥ 
अंकजोरे दोहा समुझि सगुनहिँ देउ बताय ३५ 
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[ टीकाकार पं० सूयंदोन सुकुल ] 

श्री मद्गी स्वामी तुलसीदासजी की रामायण का यह सटीक संस्करण जनता द्वारा बहुत पसंद 
किया गया है । कारण इसके अनुवाद की भाषा अति सरल है, अनुवाद अति शुद्ध है मूल भी 
शुद्ध है, अक्षर मोटे हैं, छपाई अति उत्तम है, कागज़ बढ़िया है, १३ भावपूर्ण चित्र हैं, जिनमें ४ 
रंगीन हैं, आकार बड़ा अर्थात्‌ २२%३२>ट है, ए्ठ-संख्या १०१४ है, जिल्द बहुत मज़बूत और 
सुन्दर बँधी है फिर भी मूल्य केवल ४]) है । रफ़ ३॥) 
यही गुटका साइज में सप्तदेवस्तुति, सप्तश्लोकी गाता, संकटमोचन आदि-आदि सहित चिकने 
काराज पर भी छुपा हे । एृष्ठ-संख्या १४२० है । सुन्दर जिल्द बधा हुईं पुस्तक का मुल्य २॥) 


विनयपांत्रेका ( सटीक ) 


टीकाकार हैं, अनेक ग्रन्थों के रचयिता और रामचरित-मानस पर सुप्रसिद्ध बालबो धिनी टी का- 
कार श्रीयुत पं० सूयदीनजी सुकुल । इसमें मूल कविता के थोडे-थोडे शब्द खड पंक्लि में देकर 
उसके सामने प्रत्येक शब्द का अथे दे दिया गया है । पदच्छेद, शब्दाथ जान लेने के साथ ही 
रीका भी क्रम से पढ़ी जा सकती है। इसके सिवा वेदान्त ओर भक्ति के ग्रन्थों का आशय लेकर, 
प्रमाण के साथ प्रत्येक भजन का तात्पय दे दिया गया है । पुस्तक ऐसे ढंग से लिखी गई है 
कि इसे थोडे पढ़े-लिखे लोग भी अति सुगमता से समक सकते हैं । काराज आर छपाइ अति 
उत्तम । प्रष्ठ-संख्या ३०८; मूल्य १॥!) सजिल्द । 


गोस्वामी तुलसीदासजी के अन्य ग्रन्थ 


उ छा छ छ छ छ छा छ छठ छ ला छ छ छ छ छ छ 









ग्रन्थों के नाम मूल्य ग्रन्थों के नाम सूल्य $ 
श्रीरामचरित मानस रामायण मूल -... ३) | कवितावली रामायण सटीक ( बैजनाथ) १!) ६ 
तुलसी कृत-रामायण मूल रक्त ----१।) | कु डलिया रामायण सटीक ( बेजनाथ ) ॥=) ६; 
> » पत्राकार ( भा० टी० स० ) | गातावली रामायण, मूल १) 
शुकदेवलाल ( सजिल्द ) २।) | छंदावली रामायण, सटीक ( बेजनाथ ) 7) क 
( भा० टी० स० ) 99 ११ मूर SI 5 
शकदेवलाल ( अजिल्द ) २) | छुप्पय »» सटीक ( बैजनाथ ) >) 

११ 99 पुस्तकाकार शकदवलाल ४ ॥) 99 99 सूल \ 

११ (सटीक) ( रामचरणदास ) 5) | तुलसी-सतसई, मूल , 
रामायण रामारवमेध 780 2.) I RT सटीक ( बैजनाथ ) १॥) 
तुलसीकृत रामायण मूल, मॅकोला गुटका १।2) | तुलसी-हितोपदेश . ---- ° (४७ 

११ 9३ छोटा गुटका ३२ पेजी ॥।) | दोहावली न 

> १५ » गुटका ३२ पेजी रफ़ ॥-) | विनय-पत्रिका मूल .--. RO (5 
कव्रितावली रामायण मूल =) | + सटीक ( बेजनाथ ) 


हि रमारे यहाँ की अन्य पुस्तकां के लिये हमारा बड़ा सूचीपत्र मुफ़्त भगाइए्‌ | 


मिलने का पताः-मेनेजर, नवलकिशोरप्रेस-ब॒काडिपो 
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